> 


श्री सेव्या जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर 


पुस्तक प्रकाशन समिति 


अध्यक्ष- श्री दानवीर सेठ मैरोदानंजी सेठिया । 
मंत्री-- श्री जेठमलजी सेठिया | 
उपमन्त्री-श्री सायकचन्दजी सेठिया, साहित्यभूपण । 


लेखक मण्डल 


१, श्री ईन्दूचन्द्र शास्री )(. #. शास्राचाय, न्यायतीर्थ, 
वेदान्तवारिधि | 

२, श्री रोशनलाल जैन 5 8 , [.7.. 8. ज्यायतीर्थ, काव्य- 
'तौर्थ, सिद्धान्ततीयं, विशारद | 

३, श्री श्यामलाल जैन !४. ४. ( हिन्दी-अंग्रेजी ) न्‍्यायतीर्थ, 
कर विशारद | 

४, श्री. घेवरचन्द्र बाँठिया ,वीरपुत्र” सिद्धान्तशास्री, न्याय- 
ह .. तीर्थ, च्याकरणतौर्थ, 

हिन्दी शार्ट हेए्ड विशारद | 





श्रीमार्‌ दानवीर सेठ अगरचन्दजी सेविया: 


का 


संज्षिप्त जीवन-परिचिय 


विक्रम संवत्‌ १६१३ साधण सुदी £ रधिवार के दिन सेट 
सहेव का जन्म हुआ था। आपको हिन्दी, वाणिका आदि की 
साधारण शिक्षा मिली थी | साधारण शिक्षा पाकर आप व्यापार 
: में लग गये । भारत के प्रमुख नगर वम्बई और कलकते में आपने 
व्यापार किया। व्यापार में आपको खूब सफलता मिली और आप 
लक्ष्मी के कृपापात्र वन गये | धन पाकर आपने उसका सदुपयोग 
भी किया | आप उदारता पूत्रक धर्म-कार्यों में अपनी सम्पत्ति 
लगाते थे और 'दीन एवं असमर्थ भाइयों की सहायता करते थे | 

धर्म के ग्रति आपकी रुचि वचपन से ही थी और वह जीवन 
में उत्तरोत्तर बढ़ती रही | आपका स्वभाव कोमल एवं सहाजु- 
भ्रृतिपूर् था। परहित साधन में आप सदा तत्पर रहते थे । 
आपका जीवन सादा एवं उच्च विचारों से पूर्ण था। आपने 
श्रावक के अत अद्जीकार किए थे ओर जीवन भर उनका पालन 
किया । आपने धर्मपत्नी के साथ शीलब्त भी धारण किया था! 
आपके खँध के सिवांय और भी त्याग प्रत्याख्यान थे। .* 

आपने अपने छोटे भाई सेठ मैरोदानजी साहेब के ज्येष्ट पुत्र 
जेठमलजी साहेब को गोद लिया। उन्हें विनीत और व्यापार्‌- 
कुशल देंख कर आपने व्यावहारिक काय उन्हें सौंप दिया । इस 
प्रकार निश्वत्त होकर.आप इद्भावस्था में निश्चि्त होकर शान्ति- 
पूर्ण धार्मिक जीवन बिताने लगे | 


समाज में शिक्षा की कमी को आपने महस्त्स किया । अपने 
लघु श्राता के साथ आपने इस सम्बन्ध में विचार किया | फल- 
स्वरूप दोनों माहयों की ओर से “श्री अगरचन्द भेरोदान सेटिया 
, जैन पारमार्थिक संस्था” की स्थापना हुई। संस्था की व्यवस्था 
एवं कार्य संचालन के लिए आपने अपने छोटे भाई साहेब को 
तथा चिरंजीव जेठमलजी को आज्ञा प्रदान की । 
इस प्रकार सुखी ओर धार्मिक जीवन विताकर मितती 
चैतबदी ११ सम्बत- १६७८ को सेठ साहेब शुद्ध भाव से 
आअलोयणा और खम्नत खामणा बरके इस असार देह का 
- स्याग कर स्वर्ग पधारे। 
दोहा 

अगंरचन्दजी उदारचित्त, भ्रातलघु भरोंदान । 

दोनों ने मिलकर किया, ज्ञान हेतु धनदान ॥ 

शुभ सम्बत्‌ उगर्णीस सो, गुणंयासी में जान । 

जैन पारमार्थिक संस्था, स्थापित की शुभ जान ॥ 

आज्ञा कारी जेठमल, जेप्ठ पुत्र सुविचार । 

संस्था का प्रबन्ध करे, देश काल अलनुसार।॥ 
इस संस्था के अन्तर्गत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, धार्मिक और 
अंग्रेजी का शिचण, ग्रंथालय, वाचनालय, साहित्य निर्माण और 
साहित्य, प्रकाशनञ दि ऊिन्न भिन्न विभागों के कार्य, जिनको 
संस्था की कमेटी देश काल के अनुसार उचित समभती हैं । 

उसके अनुसार संस्था का संचालन होता है। 


॥॒ है मास्टर शिवलाल देवचन्द सेठिया 
तॉन् १४-८-१६४२ ऋध्यादक 
बीकानेर, पे डे न 
श्री सेठिया जेन पारमा्थिक संस्था। 


न्य्दाचटच 


ख० सेठ अगरचन्दजी सेविया 
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श्री हंसराज बच्छराज नाहुटा 
सरदारशहर निवासी 
द्वारा 
जैन विश्व भारती, लाह 
को सप्रेम भेंट - 


(४) 
दो शब्द 


श्री जेन सिद्धान्त वोल संग्रह के पांचवें भाग की हित्तीयाबृत्ति पाठकों फे 
सामने प्रस्तुत है। इसमें १४ से लेकर १६ तक छः बोल संग्रह दिये गये 
हैं। चौदद्द राजू परिमाण लोक का सूरूप, चौदह गुणस्थान, विनीत के 
पन्द्रह लक्षण, पन्द्रह कर्मादान, चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्त, सोलह 
सत्ती चरित्र, श्रावक के सतरह लक्षण, शरीर के सतरद्द हर,गत्तागत के 
अठारद हार, अठारह पापस्थानक, साधु के शअठारदद कल्प, पौपषध के 
अठारद्द दोप, कायात्सग के उन्नीस दोप, ज्ञातासूत्र की उन्नीस कथाएं 
आदि इस भाग की विशेपता है।सोलद्रसतियो का चरित्र पयाप्त 
बिस्तार के साथ लिखा गया दै। आशा है पाठको को ये चातें पसन्द 
आएगी | 


बहुत ध्यान रखते हुए भी कुछ श्रशुद्धायाँ छुपते समय रह गई 
हैँ | इसके लिये शुद्धि पत्र अलग लगा दिया दै। कृपया उसके अनु- 
सार सुधार कर पढ़ें। साथ ही यदि इनके सिवाय और भी कोई 
अशुद्धि आप श्रीमान के ध्यान में आधे तो हमे सू/चत्त करने की कृपा 
करें। हम आपके शआआभारी रहेंगे, ताकि तीसरी आधृत्ति विशुद्ध वन 
सके। 


वर्तमान समय में कागण तथा छपाई सम्बन्धी साधन और अन्य 
सारा साम्षान भहंगा द्ोने के फारण पुस्तक की बीमत्त बढ़ानी पड़ी 
है। फिर भी शान भ्रचार की दृष्टि से न्‍्सकी फीमत लागत मात्र 
रखी गई दे । यह भी फिर साहित्य-प्रकाशन भभ्ादि ज्ञान के कार्यों मे 
द्वी लगाई जायगी। | 


निरवेदिक+-- 
पुस्तक प्रकाशन समिति। 


(६) 
आभार प्रदशीन 


जैनघर्म द्वाकर परिहतप्रवर उप्राव्याय श्री आत्माराम जी महाराज 
तथा शाखज्ञ मुनि श्रीपन्नलाल जी मुद्ाराज ने यथासम्भंव बोंलों का 
निरीक्षण करके अपनी अमूल्य सम्मतियाँ दी हैँ।यथास्थान संशोधम 
या सूचना करके पुर्चक को उत्योगी वनाने में पूरा परिश्रम उठाया है 
इसके लिए दम और पुस्तक से ल्ाम उठाने वाल्ले सभी सब्मन इंनके 
सदा आमभारी रहेंगे। 


परमग्रतापी जेसा घाये पूष्य श्री जवादरलालजी मद्दाराज तथा युवा- 
चाय मुनि श्री गणेशीलालजी मद्ायज के अपनी विद्यान्‌ शिष्य मंढली 
के साथ वीकानेर या भोनासतर विरानने से भी हमें,बहुत लाभ प्राप्त हुआ 
है। मुनि श्री सिरेमज्ञजी महाराज तथा मुनि श्री ज॑चरी मल्नी महाराज 
ने भी वोलों को शुद्ध, प्रामाणिक ओर अधिक उपयोगी चनाने में पूरा 
सहयोग दिया दै । इसके खिए हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। 


- (आभार प्रदर्शन) 
द्वितीयाव॒त्ति के सम्बन्ध में: 


हम श्रीमान्‌ हुल्लडेमजी रूप चन्दजी गांधी के अत्यन्त आमारी 
हैं जिन्होंने स० २००४ में सिन्ध द्वेदरावाद और वम्बई मे रहते 
हुए भागों के सुधारने में उचित सम्मतियाँ प्रदान की हैं । 


श्रीमच्जैनाचारय पृज्य श्री हस्तीमलजी म० सा० के सुश्िष्य बड़े 
लक्ष्मीचन्दरजी म० सा० ने अजमेर चातुर्मास में बढ़े परिश्रम से आव- 


श्यक संशोधन कराया, अतः हम इन्हें धन्यवाद दिये चिना नहीं रह 
- सकते। हि 


शास्नक्ष पं० मुनि श्री पन्नाज्नालजी महाराज ने सं० २००४ में वीका- 
नेर के चातुर्मास में सब-मागों का दुवास बढ़े परिश्रम से संशोधन 


(७) 

कर के, सूहम निरीक्षण के साथ उचित पश्मंश दिया, अतः हम 
आपके आभांरी हैं। 

चिसंजीव जेठमल सेठिया ने भी इस्र प्रन्थ को दुबारा देख कर 
आवश्यक संशोधन किया दै। २ 

इसके अतिरिक्त इस ग्न्थ के प्रणय॑ने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे 
मुझे जिन जिन विहानो की सम्मतियाँ और अन्थ कर्ाओ की पुरतकों 
से लाभ हुआ है उनके प्रति मैं बिनम्न भाव से कत्ल हूँ। 


52358 प्रेस निवेदका-- 
ल हर प ८ 
दोकबमए० भेरोंदान सेटिया 
प्रमाण के लिए उद्धत ग्रन्थों की सूचीः-- 
ग्रन्थ नाम कत्ता प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान 


अनुयोगह्वार सूत्र मलघारी हेमचन्द्रसूरि आगमोदय समिति सूरत। 

आचारांग सूत्र शील्ञांकाचायं टोका। सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक 
समिति सूरत। 

आवश्यक चूर्णी भद्गबाहुस्वामिकृत।.. ऋषभदेव केसरीसल 


जिनदास गणिकृत.. श्वेताम्बर संस्था रतलाम । 
ह नियुक्ति सहित। 

आवश्यक नियु क्ति मलयगिरि सूरि टीका। आगमोदय समित्ति सूरत। 
उत्तराध्ययन सूत्र शान्तिसूरि चृहदू्ब्रात्ति । श्रागमोदय सर्मिति सूरत । 
उपाशक दशाज्न अभयदेव सूरि टीका। आगमोदय समिति सूरत। 
ओपपातिक सूत्र. अभयदेव सूरि टीका। आगमोद्य समिति सूरत । 
कमग्रन्थ ( पहला, देवेन्द्र सूरि विरचितत आत्मानन्द जैन पुस्तक- 
दूसरा, चौथा )  पं० सुखलालजी कृत प्रकाशक मण्डल आगरा । 


हिन्दी व्याख्या सहित। 
कर्म प्रकृति शिवाचार्य प्रणीत,. जेनधर्म प्रसारक सभा, 
«उपाध्याय श्री यशोविजय भावनगर | 


विरचित्त सटीक । 


(८) 


चन्द्रमनज्ञप्ति शान्तिचन्द्र गणि विर- देवचन्द्र लालमाई जैन 
चित वृत्ति पुस्तकोद्धार संस्था बम्बई | 
जम्बूद्वीप प्रश्षप्ति. शान्तिचन्द्र गणि विर- देवचन्द्र लालभाई जेन 
चित वृत्ति। पुस्तकोद्धार संस्था वम्वई। 
ज्ञाताधर्मकथांग.. अभयदेव सूरि टीका। आगमोदय समिति सूरत । 
ज्ञाताधमंकथांग. शास्त्री जेठालाल हरिभाई जैनघर्म प्रसारक सभा, 
कृत गुजराती अनुवाद ! भावनगर | 
ठाणांग सूत्र अभयदेव सूरि टीका । आगमोद्य स॑ंमित्ति सूरत | 
तच्वा्थसूत्र भाष्य श्री उमास्त्राति कुत । मोतीलाल लाधाजी पूना | 
त्रिपष्टि शलाका देमचन्द्राचार्य जैन धर्म म्सारक सभा, 
पुरुष चरित्र ,..._ भावनगर | 
“दशवैकालिक मल्र्यागरिटीका। . आगमोदय समिति सूरत। 


धमंविन्दु हरिभद्राचार्य ऋृत, मुनि- आगमोदय समिति सूरत | 
चन्द्राचार्य विद्वित बृरत्ति युक्त । 

धर्म संग्रह! श्रीमन्‍्मानविजय महो- देवचन्द्र लालभाई जेन 
पाध्याय प्रणीत, यशोविजय पुस्तकोद्धार संस्था बम्बई। 


ननन्‍्दी सूत्र 
पंचाशक 


पिण्डनियु क्ति 
पिण्डविशुद्धि 


प्र्चापना सूत्र 
प्रज्ञापना सूत्र 


प्रवचन सारोद्धार 


टिपणी सहित । 

सलयगिरि टीका आगमोदय समिति सूरत। 
हरिभद्र सूरि विरचित, जेनघर्म प्रसारक सभा, 
अभयदेव सूरि टीका । भावनगर। 
सलयगिरि टीका। आगमोदय समिति सूरत | 
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झट 


श्री! जन खिद्दान्त बाल सम्रह्न 
पञचम भाग 
मंगलाचरण 


ऐन्द्रश्नेणिनवोय दोपहुतश्रुढ् नीराय नीरागता- 
धीराजद्विमवाय जन्मजलपेस्तीराय धीरात्मने । 
गम्भीरागसभाषिणे मुनिमनोमाकन्दकौराय सन्‌ 
नासीराय शिवाध्वनि स्थितिक$ते वीराय नित्य नमः ॥१॥ 
कर्वाणाजुपदारथद्शनृवशा्धास्वट्ाभायास्त्रप 

मानत्या जनकृत्तमोहरत में शस्तादरिद्रोहिका | 
अत्ोम्या तब भारती जिनपते प्रोन्मादिनां वादिनां, 
मानस्थाजनक्त्तमोहरतमेश स्तादरिद्रोहिका ॥ २॥ 


न श्री सेठिया जैन अन्थमाला 


भावा्थ-देवेन्द्र, असुरेन्द्र और मलुजेन्द्रों की श्रेणी द्वारा बंदित 
राग हैप आदि दोप रूपी अग्नि को शांत करने के लिए जल स्वरूप 
पीतरागवा रूपी परमेश्वय से सुशोभित, संसार रूपी समुद्र के लिए 
तीर, परमधीर, गम्भीर, आगमों का उपदेश देने वाले, मुनियों के 
मन रूपी आम्र वृत्त पर बसने वाले कीर अर्थात्‌ शुक पत्ती, मोक्ष 
मार्ग में सत से आगे चलने वाले सेनिक और तीर्थों की स्थापना 
करने वाले भगवान्‌ महावीर को सदा वन्द्रन हो ॥ १ ॥[- 

भक्तिपूर्षक प्रणाम करने वालों के मोह को काटने वाले, हे 
जिनेश्वर देव! जीवादि उच्म पदार्थों की प्रकाशिका होने से सर्य 
के तेज को लज्जित करने वाली, कल्याण को देने वाली, गहन तर्क 
ओर युक्तियों से शु थी हुई, सत्य वस्तु को प्रकट करने वाली होने 
से सवंत्र अग्रतिहत, प्रतियादियों के गव का नाश करने वाली तथा 
अज्ञान के अन्धकार का दूर करने वाली आपकी वाणी मेरे बाह्म 
और आम्यन्तर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे | 











श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, पांचवां भाग इ 


रे  ज ९ 
चौढ्हवा बाल सम्रह 
| ५ कप ७९६ लिप 
८२२-श्रतज्ञान के चादह भद्‌ 
श्र॒तज्ञानावरणीय कर्म के च्योपशम से होने वाले शास्त्रों के ज्ञान 
को श्रुतज्ञान कहते हैं। नन्दीघ्रत्र में मतिज्ञान के पथ्रात्‌इ्सका वर्यन 
किया गया है| 
चरणकरणानुयोग, धमंकथाजुयोग,द्॒व्याजुयोग, और गणिता- 
नुयोग की सारी बातें श्रतज्ञान में आ जाती है। इसके चौदहमेद हैं। 
(१) अक्षर श्रत. (२) अनचर श्रत (३) सच्क्षि भ्रृत 
(४) असब्ध्षि-श्रृुव (५) सम्यक्‌ श्रत॒ ., (६) मिथ्या भ्रत 
(७) सादि श्र () अनादि श्रुत (६) सपयवसित श्रत 


(१०) अपयवसित श्रुत (११) गमिक श्रुव (१२) अगमिक श्रृत 
(१३) अड्डाग्रवि"्ट श्रत. (१४) अंगवाद्य श्रृत | 


(१) अक्षर श्रुत-जिसका कमी क्षरण ( नाश ) न हो उसे 
अत्तर कहते हैं। जीव उपयोग स्वरूप वाला होने से ज्ञान का कभी 
नाश नहीं होता | इसलिए यहां ज्ञान ही अ्रक्षर है। ज्ञान का कारण 
होने से औपचारिक नय से अकारादि वर्ण भी अक्षर कहे जाते हैं। 
अच्नर रूप श्रुत को अचर श्रुत कहते हैं। इसके तीन भेद हैं-- 
(१) सब्ज्ाक्षर (२) ज्यञ्जनान्र (३) लब्ध्यन्र | क, ख बगेरह 
आकारों का क, ख नाम रखना सच्ज्ञा्षर श्रुत है क्योंकि इन 
आकारों के द्वारा अचरों क्रा ज्ञान होता है । ब्राक्षी आदि लिपियों 
के भेद से यह अनेक प्रकार का है | क, ख आदि का उच्चारण 
कर के अछ्रों को व्यक्त करना व्यञ्जनाक्षर है। लब्धि अथांत्‌ 
उपयोग रूप अचर (ज्ञान) को लब्ध्यचर कहते हैं। यहाँ श्रव- 


श्र श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 


अवीली-ल जनम स्का 


ज्ञान का प्रकरण होने से भाव श्रत रूप ज्ञान समझना चाहिए अथवा 
अचर का उच्चाश्ण करके जिस अथ की उपलब्धि होती हैं वह 
लब्ध्यच्षर है। किसी शब्द को सुनने के बाद इन्द्रिय और मन 
द्वारा उसका अर्थ समझ लेने पर शब्द के अनुसार अथ का जो 
ज्ञान होता है वह लव्ष्यच्तर श्रुत है | पाँच ३न्द्रिय तथा मन के हारा 
जानने के वाद लब्ध्यच्षर श्रतज्ञान होने से इसके छः भेद हैं | 

( २) अनक्षर श्रुत-अच्रों के बिना शरीर को चेश्ट आदि 
से होने वाला ज्ञान अनक्षर श्रत है। जेसे-लम्बे और भारी साँस 
लेने से दूसरे के मानसिक दुःख आदि का ज्ञान होता है | अनक्षर 
श्रुत में शरीर की ऐसी चेटा ही ली जाती है जो श्रोत्र इन्द्रिय का 
विपय हो [ हाथ वर्गरह के इशारे इस में नहीं लिए जाते अनक्षर 
श्रुत के कई भेद हैं। जेसे-साँस लेना, साँत छोड़ना,धूकना, खाँसना 
आदि। इन चेष्टाओं में अक्षरों का उच्चारण न होते हुए भी अन्यक्त 
ध्वनि होती है । 

(३ ) सब्ध्षि श्रुत-सब्ज्ा अर्थात्‌ सोचने विचारने की शक्ति 
जिस जीव में हो उसे सज्छी कहते हैं| सब्जी के लिए चताए गए 
श्रुत को सब्क्ि श्रुत कहते हैं| सज्छी के तीन भेद हैं-कालिक्यू- 
पंदेश संज्ञी, हेत॒पदेश संज्ञी और दृष्टिवादोपदेश संज्ञी | 

( नंदी सूत्र ४७० ) ( विशे० आ गा० ४०४ ) 
जिस आणी के ईहा, अपोह, सार्गणा, गवेपणा, चिन्ता और 
विमश हो उसे कालिक्युपदेश सज्ज्ञी कहते हैं | इहादि का स्वरूप 
नीचे लिखे' अनुसार ऐ-- 

ईदा-बस्तु के यथार्थ विचार फो ईहा कहते हैं। 

अपोह-वस्तु का निथ्रय करना अपोह है | 

मार्गणा-अन्वय धर्म अर्थात्‌ जिसके रहने पर किसी वस्तु की 
सा सिद्ध की जा सके उसे मालूम करना मार्गणा है । 
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गवेषणा-व्यतिरिक धर्म अर्थात्‌ जिसके रहने पर किसी वस्तु का 
अभाव सिद्ध किया जा सके, उसकी पर्यालोचना करना गवेष णा है । 
चिन्ता-यह कार्य पहले केसे हुआ, अंब कैसे करना चाहिए, 
भविष्य में कैसे होगा इत्यादि विचार को चिन्ता कहते हैं 
विमश---यह इसी तरह ठीक है, वह ऐसे ही हुआ था, इसी प्रकार 
वह होगा, इस ग्रकार वस्तु के ठीक ठीक निर्णय को पिमश कहते हैं | 
, मन पर्याप्ति वाले गर्भज मनुष्य आदि तथा औपपातिक जन्म 
वाले देव आदि ही ईहादि क्रम से दी काल का विचार करने 
वाले होते हैं । वेही भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालों का 
विचार कर सकते हैं | इस लिए वे ही सच्छी हैं | इस प्रकार की 
सब्ज्ा वाला आँखों देखे की तरह भय से सोचे हुए तीनों कालों 
के पदार्थों करी भी स्पष्ट रूप से जान लेता है | जिस जीव के ईहादि 
नहीं है वह असन्ज्ञी कहलाता है । सम्मूज्छिम पल्चेन्द्रिय, विक- 
लेन्द्रिय तथा एकेन्द्रिय जीव असच्ची होते हैं। इसमें मनोलब्धि 
उत्तरोत्तर कम होती है इस लिए ये पदार्थ को भी अ्रस्फुट रूप से 
जानते हैं। सच्ची पल्चेन्द्रिय की अपेक्षा सम्मूच्छिम पंचेन्द्रिय अस्फुट 
जानता है, उसंसे कम चौरिन्द्रिय, उससे कमर तेइन्द्रिय, उससे कम 
बेइन्द्रिय और उससे कम एकेन्द्रिय, जानता है। उन में स्पष्ट रूप से 
कोई मन नहीं होता | केवल अर॒पष्ट और बहुत अल्प मन होता है 
जिससे उन्हें अस्पष्ट रूप से आहार आदि संज्ञाएं होती हैं | जिस 
जीव में आगे पीछे तथा अपना हिंत अहित सोचने की शक्ति है 
चही संज्ञी कद जाता है । सामान्य इच्छा मात्र से कोई संज्ञी नहीं 
कहा जा सकता । 
हेतृपदेश संज्ञी-जों प्राणी बुद्धिप्बेंक अपने शरीर आदि की 
रचा के लिए इृष्ट आहार आदि में प्रदत्त होता है तथा अनिष्ट से 
निइच होता है वह हेतृपदेश संज्ञी है । इस प्रकार के संज्ञी बेहन्द्रिय 


$ श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला 


आदि जीव भी हैं | इष्ट विषय में प्रव्त्ति और अनिष्ट से निृत्ति 
सन के व्यापार बिना नहीं हो सकती और मन से विचार करना: 
ही संज्ञी है| इस प्रकार का विचार दीन्द्रिय आदि जीचों के भी होता 
है इस लिए वे भी संज्ञी है | संज्ञी का हेतु अर्थात्‌ कारण था निमिच 
होने के कारण ये हेतुपदेश संज्ञी कहे जाते हैं। फालिक्युपदेश संज्ञी 
भूत, भविष्यत्‌ आदि लम्बे समय का विचार कर सक्षता है। हेतू- 
पदेश संज्ञी केवल वर्तेमान काल का ही विचार करता हैं | यही 
इन दोनों में भेद है। जिसे बतमान काल के विषय में भी सोचने, 
की शक्ति नहीं होती वह हेतृपदेश से भी असंज्ञी कहा जाता है। 
जैसे एथ्वी आदि एकेन्द्रिय जीव | एकेन्द्रिय जीवों की कभी विचार 
पूर्वक इृष्ट वस्तु में श्रवृत्ति तथा अनिष्ट से निद्बत्ति नहीं होती | 
आहार आदि सज्ञाएं भी उनके बहुत अस्पष्ट होती हैं, इस लिए थे 
संज्ञी नहीं कहे जाते। 

'दृष्टिवादोपदेश संज्ञी-क्ायोपशमिक ज्ञान वाला सम्यस्दष्टि 
नीव दृष्टियादोपदेश संज्ञी कहा जाता है | सम्यग्दष्टि जीव सम्यग्‌ 
ज्ञानी- होने से रागांदि दोष को दूर करने का प्रयत्न करता है। 
जो दोषों को दूर करने का प्रयत्न नहीं करता चह सम्परदष्टि नहीं 
है क्योंकि जिस तरह छ॒र्य की किरणों के सामने अन्धेरा नहीं ठहर 
सकता इसी प्रकार सम्यस्ज्ञान के सामने रागादि दोष नहीं ठहर 
सकते । इस अपेक्षा से मिथ्यादष्टि को असंज्ञी कहा जाएगा। 

संज्ञी के तीन भेदों के अनुसार श्रत के भी तीस भेद हैं | गर्भज 
संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों का श्र॒तज्ञान, द्ीन्द्रियादि का श्रतज्ञान तथा 
सम्यग्दृष्टि का श्रतज्ञान। इनमें अन्तिम सम्यग्द ष्टि का श्रृतन्ान ही 
सम्यण्ज्ञान है। बाकी मिथ्या है | 

(४ ) असंज्षि श्रुत-संज्ञि श्रुत से उल्टा असंज्विश्रुत है। इसके 
, भी मेदप्रमेद संज्ञिश्रुव के समान जानने चाहिएं। 
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(४) सम्यक्श्रत-घाती कर्मों के सवथा क्षय होने से उत्पन्न होने 
वाले केवलज्ञान और फेवलदशन के धारक, संसार के द/खों से 
छुटकारा पाने के लिए तीनों लोकों द्वारा आशापण दृष्टि से देखे 
गए, महिमा गाये गए और पजे गए, वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ 
तीनों कालों के ज्ञाता, स वजन, सवेदर्शी श्रिहंत भगवान्‌ द्वारा प्रणीत 
बारह अंगों वाले गणिपिटक सम्यक्श्रुत हैं । थे इस प्रकार हैं 
(१) आचारांग... (२) सत्कृतांग.. (३) स्थानांग 
(४) समवायांग.. (५) भगवती (६) ज्ञाताधर्मकथाज्न 
(७) उपासक दशाड़ (८) भ्रन्तकृदशाहु (६) अ्रनुत्तरोपपातिक 
(१०) प्रश्न न्याकरण (११) धिषाक सूत्र (१२) दृष्टिवाद | 

इनका विपय “गारहवें बोल संग्रह के ७७६ें बोल में दिया है । 
इसी प्रकार उपाड् यूत्र,मूल बूत्र, छेद म्त्र,आवश्यक सत्र आदि भी 

भ्रद्दों के अनुकूल अथ का प्रतिपादन करने पे सम्पक्श्रत हैं | ज्ञानमात्र 

की विवत्ा करके इन्हें द्र्यास्तिक नय की अपेक्षा सम्यक श्रृत कहा 
जाता हैं | ज्ञानवान की अपेत्ा से सम्पग्दृष्टि द्वारा ग्रहण करने 
पर सम्यक्थ्रत तथा मिथ्यादष्टि द्वारा ग्रहण करने पर मिथ्याश्रत्त हैं। 
चौदह पृष धारी के द्वारा ग्रहण किए गये आगम सम्यपक्थ॒त ही 

हैं। दस पव धारी द्वारा ग्रहण किए गए भी सम्पक्श्रत ही हैं। उससे 
नीचे भजना है अर्थात्‌ कुछ कम दस पव धारी के द्वारा ग्रहण किए गए 
सम्यक्श्रत भी दो सकते है और मिथ्याश्रुत भी, क्योंकि कुछ कम दस 
पूर्व तक का ज्ञान मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्दृष्टि दोनों को हो सकता 
है । सम्पग्दृष्टि द्वारा ग्रहण किए जाने पर वे आगम सम्यक्‍्श्रुत हो 
लाते हैं ओर मिथ्यादृष्टि हारा ग्रहण किए जाने पर मिथ्याश्रत । 

(६) मिथ्याश्रत-मिथ्यादृष्टियों फे द्वारा अ्रपनी स्पतन्त्र चुद्धि 
से कल्पना किए गए शास्त्र मिथ्याथ्रत हैं। जेसे-घोटकमुख, नाग 
सत्म, शकुनरुत आदि । ये शास्त्र भी मरिथ्यादष्टि के द्वारा मिथ्या 
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रूप में ग्रहण किए जाने के कारण मिध्याश्रुत हैं । सम्पग्दृष्टि द्वारा 


सम्यर्रूप से ग्रहोत होने पर सम्यस्श्रुत हैं, अथवा जिस मिथ्याइष्टि 
के लिए ये सम्यक्त्व का कॉरण बन जायेँ उसके लिए सम्यक्श्रुत 
ही हैं क्योंकि कुछ मिथ्यादि इन पुस्तकों से सार तथा मोक्षमाग के 
लिए उपयोगी अंश को ग्रहण करके मिथ्या अंश को छोड़ सकते 
हैं। वे उसी से संसार की असारता तथा आत्मा की अमरता को 
जान कर सम्यगज्ञान प्राप्त कर सकते हैं | 

( ७-८-६-१० ) सादि, सपर्यवसित, अनादि तथा अप- 
यवसित भ्ुत-बारह अछ् पर्यायार्थिक नय की अपे्ता सादि और 


सपयंवरसित श्रुत हैं। द्रव्यायिक नय की अपेच्षा अनादि और अप- ' 


यवसित हैं | सम्यक्श्रुत संक्षेप से चार प्रकार का है-- 


(१) द्रव्य से (२) क्षेत्र से (३) काल से (४) भाव से |. 


द्रव्य से एक पुरुष की अपेक्षा सादि और सपर्यवसित (सान्त) 

है क्योंकि कोई जीव अनादि काल से समकिती-नहीं होता | सम्य- 
पत्व को प्राप्ति के बाद ही उसका श्रुत सम्यक्‍श्रुत कहा जाता है, 
अथवा जब वह शाद्रों का अध्ययन प्रारम्भ करता है, तभी सम्यंक्‌ 
श्रुत की आदि होती है। इसलिए एक व्यक्ति की अपेक्षा सम्यक्‌ 
श्रुत सांदि है। एक बार सम्यक्त्व ग्राप्त हो जाने पर भी मिथ्यात्व 
आने पर, प्रमाद के कारण, भावों के मलिन होने से, धर्म के प्रति 
ग्लानि होने से या देवलोक में चले जाने से भ्रतज्ञान विस्तृत हो 
जाता है, अथवा क्रेवलज्ञान की उत्पत्ति होने से श्रुतज्ञान उसमें 
सम्राविष्ट हो जाता है| इस लिए यह सपर्यवसित अर्थात्‌ सान्‍्त है। 
तीनों काल के पुरुषों की अपेत्ा अनादि, अनन्त है क्योंकि ऐसा 
कोई समय न हुआ, न होगा, जब कोई सम्यक्त्वधारी जीव न हो | 
- क्षेत्र से पाँच भरत और पाँच ऐरावतों की अपेक्षा सादि और 
सपर्यवसित है क्योंकि इन क्षेत्रों में अवसर्पिणी काल में सुपम- 
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दुषमा के अन्त में और उत्सपिंणी में दुःपमसुषमा के प्रारम्भ में 
तीथंडर मगवान पहले पहल धर्म, संध और श्रृत की प्ररूपणा करते 
हैं उसी समय सम्यक्‌ श्रृत भ्रारम्म होता है। दुंपमदुपमां आरे के 
प्रासम्म में धर्म, संघ और श्रुत आदि का विच्छेद हो जाने से वह 
सपर्यवसित है । महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा अनादि और अपर्य- 
वसित है क्योंकि वहाँ तीथेहूरों का कभी विच्छेद नहीं होता । 
काल से अवसर्पिं णी और उत्सपिंणी की अपेक्षा सादि और 
सपर्यवसित है क्योंकि अवसपिंणी के सुपमदुषमा,, दुषमसुषमा 
और दुपमा रूप तीन आरों में तथा उत्सर्पिंणी के दुपमसुपमा और 
 सुपमदृषमा रूप दो आरों में ही सम्पक्‍्श्रुत होता है,द्सरे आरों में नहीं 
होता इस लिए सादि सपर्यवसित है । नोउत्सपिणी ' नोअवस- 
पिंणी की अपेक्षा अनादि अपयेवसित है। महाविदेह आदि क्षेत्रों 
में जहाँ सदा एक ही आरे के भाव रहते हैं वहाँ नोउत्सपिंणी 
“. नोअवसर्पिणी काल कहा जाता है महाविदेह क्षेत्र की अपेत्ता 
सम्पक्श्रुत अनादि तथा अपर्यवसित है । 


भाव से सर्वज्ञ और स्रंदर्शी जिनेश्वरों द्वारा बताए गए व्रत 
नियम आदि की अपेक्षा श्रुतज्ञान सादि सपर्यवसित है क्योंकि 
प्रत्येक तीथेड्डर अपने समय के अनुसार व्यवस्था करते हैं। ज्ञायो 
पशमिक भाव की अपेक्ता अनादि अपयवसित है क्योंकि मंवाह 
रूप से क्ञायोपशमिक भाव अ्नादि और अपयचसित है। अथवा 
इस में चार भंग हैं-सादि सपर्यवसित, सादि अपयवसित, अनादि 
सपर्यवसित, अनादिअपगंवसित | भव्य जीव का सम्यकृश्रुत सादि 
सपर्यवसित है | सम्यकत्व प्राप्ति के दिन उसकी आदि है और 
फिर से मिथ्यात्व की प्राप्ति हो जाने पर उसका पर्यवसान हो. जाता 
है। दूसरा भंग शल्य है, मिथ्यात्वोदय होने पर सादि सम्यक्त्व का 
- अवश्य प्यवस्तान होता है। एक बार सम्यक्त्व प्राप्ति केबाद जो 


१० श्री सेठियां जेन अन्थमाला 


मिथ्यात्व आता है वह भी अन्त वाला ही है, क्योंकि जिस जीव को 
एक बार सम्यक्त ग्राप्त हो चुका वह अर््धपुद्गल परावर्तन काल में 
-अवश्य मोक्ष जाएगा, इसलिंए सादि मिथ्यात्व भी अपयवरसित नहीं 
है। तीसरा मंगर मिथ्यात्व की अपेक्षा है। भन्य जीव के साथ मिथ्यात्त 
का सम्बन्ध अनादि होने पर भी सम्यकत्व के प्राप्त होने पर छूट 
जाता है| अ्रभव्य जीव के मिथ्यात्व की अपेक्षा चौथा भंग है। 
उसका मिथ्यात्व अनादि भी है और अपर्यवसित भी है। , 

( ११ ) गमिक श्रुत-आदि, मध्य और अवसान में थोड़े से हेर 
फेर के साथ जिस पाठ का बार बार उच्चारण किया जाता है, उसे 
गमिरक कहते हैं, जेसे दष्टियाद वगेरह अथवा उत्तराध्ययन के 
दसवें अध्ययन की गाथाओं में समय॑ गोयम मा पमायए” का बार 

' बार उच्चारण किया गया हैं। 
(१२ ) अगमिक श्रुत-गमिक से विपरीत शाद्ध को अगमिक 
' कहते हैं, जैसे आचारांग आदि | ; | 
( १३ ) अंगग्रविष्ट -पुरुंप के बारद अंग होते हैं-दो पर, दो 
“जंघाएं, दो उरु, दो गात्राद (पसंवाड़े), दो वाहें, ग्रीवा और सिर | 
* श्रृत रूप पुरुष के मी आचारांग आदि वारहं अंग हैं। जो शास्त्र हन 
- अंगों में आगए हैं थे अंगप्रविष्ट कहे जाते हैं | इनक संजिप्त विषय 
परिचय बारहवें वो संग्रह वो नं० ७७७ में दिया गया हैं | 

( १४) अंग वाह्म-बारह अंगों के सिवाय जो शास्त्र हैं वे अंग- 
बाह्य हैं। अथवा जो जो मूल भूत शास्त्र गणधरों द्वारा रचे गए हैं 
वे अंगप्नरविष्ट हैं क्योंकि गणधर ही मूल आचार आदि की रंचना 
करते है. संबोत्कृष्ट लब्धि वाले होने से वे ही मूल शास्त्र रचने 

7 मेंसंमरथ होते हैं। अंगों के अनुसार भ्रतस्थविरों द्ारा रचे गए शास्त्र 
अंग बाह्य हैं अथवा जो आचारादि श्रृत सभी क्षेत्र तथा सभी कालों 
में एक सरीखे श्र और क्रम वाला है वह अंगप्रविष्ट है | बाकी 
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श्रत जो समय और चषेत्र के अनुसार बदलता रहता है वह अंगबाह्म 
श्रत है | अंग बाह्य श्रृत के दो भेद हैं-आवश्यक और आवश्यक 
व्यत्तिरिक्त | जिस शात्र में साधु के लिए अवश्य करने योग्य 
बातें बताई हों वह आवश्यक श्रुत है अथवा अवश्य करने योग्य 
क्रियाओं का अनुष्ठान करना आवश्यक है, अथवा जो आत्मा को 
अपने गुणों के वश ( अधीन ) करे वह आवश्यक है। आवश्यक 
के छः भेद हैं-सामायिक, चतुर्विशर्तिस्तव, वन्दना, प्रंतिक्रमण 
कायोत्सगं और ग्रत्याख्यान । 
आवश्यक ज्यतिरिक्त के दो भेद हैं-कालिक और उत्कालिक | 

जोखत़ दिन अथवा रात के पहले या पिछले पहर में ही पढ़ा जाता 
है उसे कालिक कहते हैं। जिस शाक्न के पढ़ने में समय का कोई 
वन्धन नहीं है उसे उत्कालिक कहा जाता है। कालिक के भेद 
आगे दिए जाएंगे | उत्कालिक के अनेक भेद हैं-दशवैकालिक, 
कल्पाकल्प, कल्पश्रृत, झ्ुद्रकल्पश्र॒त, महाकल्प श्रत, औपपातिक 
राजप्रश्नीय, जीवामिगम, प्रज्ञापना, महाग्रज्ञापना, प्रमादाप्रमाद 
ननन्‍्दी, अनुयोगद्वार, देवेन्द्रस्तव, तन्दुल वेयालिक, चन्द्रविधाक 
सयग्रज्ञप्ति, पोरिसीमण्डल, मंडलग्रवेश, विधाचरण विनिश्रय, गणि: 
विद्या, ध्यानविभक्ति, मरणविभक्ति, आत्मविशुद्धि, वीतराग 
श्रत, संलेखना श्रृत, विहारकल्प, चरणविधि, आतुरप्रत्याख्यान, 
महाग्रत्याख्यान इत्यादि | हि 

- क्रालिक श्रृत भी अनेक प्रकार का है-उत्तराध्ययन, दशा- 
श्रृतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार, निशीथ, महानिशीथ, ऋषिभाषित, , 
जम्बूद्वीप पज्ञप्ति, ठीपसागर प्रज्ञप्ति, चन्द्र प्रज्ञप्ति, छुद्क विमान प्रवि- 
भक्ति, महती पिमान प्रविभक्ति, अंगवृलिका_ वर्ग चूलिका, विवाह 
चूलिका, अरुणोपपात, वरुणोपपात, गरुड़ोपपात, .धरणोपणत,+ 
वेश्रमणोपपात, बेल॑व्रगेपपात, देवेन्द्रोपपात, उत्थानश्रत, सम्रुप- 


श्र श्री सेठिया जैन अन्थमाला 


अट+- ७-० 3मन २3९३६५ >२५७-०७५०५७९२७२३/०७५३६०१४ ८७ नय बल 


स्थान श्रुत, नागपरिज्ञा, निरयावलिका, कल्पिका, कल्पावतंसिका 
पुष्पिता, पुष्पचूलिका और बृष्णिद्शा आदि सभी कालिक श्रुत हैं| 
इनके सिधाय अकौणंक भी इन्हीं में गिने जाते हैं | भगवान्‌ ऋषम 
देव के समय ८४ हजार, बच के तीथड्टरों के समय संख्यात हजार 
और भगवान्‌ महावीर के शासन में चौदह हजार अकीरय॑क रचे गए | 
अथवा जिस तीथडइूर के शासन में जितने जितने शिष्य औत्पातिकी 
वेनयिकी, कामिकी और पारिणामिकी बुद्धि वाले हुए उसके समय 
में उतने ही प्रकीणंकसहर्॑ हुए । प्रत्येकबुद्ध भी उतने ही हुए | 
( नन्‍दी सूत्र, सूत्र ३८८४४ ) (विशेषावश्यक भाष्य गा? ४५४४-४५५२) 


८२३- पूर्व चोदह 

तीथ का प्रवर्तन करते समय तीथ्थंड्र भगवान्‌ जिस अर्थ का 
गणधरों को पहले पहल उपदेश देते हैं, अथवा गणधर पहले पहल 
ज़िस अर्थ को सत्र रूप में गूथतत हैं, उन्हें पूर्व कहा जाता है। 
पूर्व चौंदह हैं- 

( १) उत्पादपूव-इस पूव में सभी द्रव्य और सभी पर्योयों 
के उत्पाद को लेकर ग्ररूपणा की गई है। उत्पाद पूर्व में एक 
करोड़ पद हैं | 

(२) अग्रायणीय पूव-इस में सभी द्रव्य, सभी पर्याय और 
सभी जीवों के परिमाण का वर्णन है। अग्रायणीय पूव में 
छथानवे लाख पद हैं। 

( ३ ) वीयग्रवाद पूष-इस में कम सहित ओर बिना कम वाले ' 
.जीव तथा अजीवों के वीय॑ (शक्ति) का वर्णन है। वीर प्रवाद पूर्व 
में सत्तर लाख पद हैं 

(५ ) अस्तिनास्ति प्रवाद-संसार में धर्मास्तिकाय आदि जो _ 
वस्तुएं विद्यमान हैं तथा आकाश कुसुम वरगरह जो अविद्यमान हैं 
उन सब का वर्णन अस्तिनास्ति प्रवाद में है। इसमें साठ लाख पद हैं। 
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(४ ) ज्ञानग्रवादपूब-इस में मेति ज्ञान आदि ज्ञान के पाँच 

भेदों का विस्तृत वणन है | इस में एक'कम एक करोड़ पद हैं | 

- (६ ) सत्यप्रवादपूर-इस में स॒त्य रूप संयम या सत्य वचन 
का विस्तृत वर्णन है। इस में छः अधिक एक करोड़ पद हैं। 

( ७ ) आत्मग्रवादपूर्व-इसमें अनेक नय तथा मतों की अपेक्षा 
आत्मा का प्रतिपादन किया गया है। इस में छत्बीस करोड़ पद हैं। 

( ८ )-कर्मप्रवादपूर्य-जिस में आठ कर्मों का निरूपण प्रकृति, 
स्थिति,-अहुभाग और ग्रदेश आदि भेदों द्वारा विस्तृत रूप से किया 
गया है। इस में एक करोड़ अस्सी लाख पद हैं। 

( & ) प्रत्याख्यान अवादपूर्व-इस में प्रत्याख्यानों का भेद 
प्रमेद पूवंक वर्णन है। इस में चौरासी लाख पद हैं। 

( १० ) विद्यानुप्रवादपूव-इस पूव में विविध प्रकार की विद्या 
तथा सिद्धियों का वर्णन है | इस में एक करोड़ दस लाख पढ हैं। 

( ११ ) अवन्ध्यपूर्य-इस में ज्ञान, तप, संयम आदि शुभ फल 
चाले तथा प्रमाद आदि अशुभ फल वाले अवन्ध्य अर्थात्‌ निष्फल 
न जाने वाले कार्यों का वणन है | इस में छब्बीस करोड़ पद हैं| 

( १३ ) प्राणायुप्रवादपूष -इस में दस प्राण और आयुश्ादि 
का भेद प्भेद पूर्वक विस्तृत वन है । इस में एक करोड़ छप्पन 
लाख पद हैं | 

( १३ ) क्रियाविशालपूर्व-इस में कायिकी, श्राधिकरणिकी 
आदि तथा संयम में उपकारक क्रियाओं का वर्णन है | इस में 
नौ करोड़ पद हैं। 

( १४ ) लोकबिन्दुसारपूव-लोक में अर्थात्‌ संसार में भ्रतज्ञान 
में जो शासत्र बिन्दु की तरह सब से श्रेष्ठ है, वह लोकबिन्दुसार है | 
इसमें साढ़े वारह करोड़ पद हैं । 

पूर्वों में व्तु-पूर्वों के अध्यायविशेषों को वस्तु कहते हैं ।, 
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वस्तुओं के अवान्तर अध्यायों को चूलिकावस्तु कहते हैं । 

उत्पादपूरव में दस वस्तु और चार चूलिकावस्तु हैं।अग्राय- 
णीय पू्व में चौदह वस्तु और बारह चूलिकावंस्तु है | वीयेप्रवाद 
पूर्व में आठ वस्तु और आठ चूलिकावस्तु हैं।अस्तिनास्तिग्रवाद 
पूरब में अठारह वस्तु और दस चूलिकावस्तु हैं । ज्ञानप्रवाद पूर्व 
में बारह वस्तु हैं। सत्यप्रवाद पूरे में दो वस्तु हैं। आत्मप्रवाद पू्चे 
में सोलह वस्तु हैं। कमग्रवोद पू् में तीस वस्तु हैं| अ्त्याल्यान 
पू् में बीस | विद्यालुप्रवाद पूच में पन्द्रह | अवन्ध्य पूव में धारह । 
प्राणाययु पूर्व में तेरह। क्रियाविशाल पूर्व में तीन । लोक विन्दुसार 
पूर्व में पच्चीस । चौथे से आगे के पू8्वों में चूलिकावस्तु नहीं हैं । 

(नन्दी, सूत्र ४७) (समवायांग १४ वाँ तथा १४७ वा ) 
८२४-ज्ञान के अतिचार चोदह 

सत्र, अथ या तदुमय रूप आगम को विधिपूवक न पढ़ना अर्थात्‌ 
उसके पढ़ने में किसी प्रकार का दोष लगाना ज्ञान का.अतिचार 
दोष है | वह चौदह प्रकार का है- 

'. (१) बाइंद्/-व्याविद्ध अर्थात्‌ अक्षरों को उलट पलट कर देना। 
जिस प्रकार माला के रत्रों को उल्नट पलट जोड़ने से उसका सौन्दर्य 
नष्ट हो जाता है उसी प्रकार शांस्त्र के अक्षरों या पदों को उलट 
फेर कर पढ़ने से शास्त्र की सुन्दरता नहीं रहती है, तथा अर्थ का 
बोध भी अच्छी तरह नहीं होता, इस लिंए पद या अक्षरों को उलट 
पलट कर पढ़ना व्याविद्ध नाम का अंतिचार है । 

( २ ) वच्चामेलियं-व्यत्याम्रेडित अथांत्‌ मित्र भिन्न स्थानों 
पर आए हुए समानार्थक पदों को एक साथ मिला कर पढ़ना । 
जैसे मिन्‍न भिन्न प्रकार के अनाज, जो आंपस में मेल न खाते हों, 
' उन्हें इकट्ठें करनेसे भोजन बिगड़ जाता है, उसी प्रकार शास्त्र के 
भिन्‍न भिन्‍न पदों को एक साथ पढ़ने से अंथ' बिग्रढ़ जाता है | 
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(३ ) हीणक्खरिय॑-हीनात्षर अर्थात्‌ इस तरह पढ़ना जिससे 
कोई अक्षर छूट जाय । 

(४ ) अ्रच्चक्खरियं--अधिकाक्षर श्रर्थात्‌ पाठ के बीच में कोई 
अक्षर अपनी तफ से मिला देना । 

(४ ) पप्महीणं-किसी पद को छोड देना | अक्षरों के समूह 
को पद कहते हैं, जिसका कोई न कोई अथ अवश्य हो | 

(६ ) विणयहीणं- विनय हीन अर्थात्‌ शास्त्र तथा शास्त्र पढ़ाने 
वाले का समुचित विनय न करना | 

(७) घोसही णं--घोपहीन अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्त, स्व॒रित 
सानुनासिक और निरनुनासिक आदि धोपों से रहित पाठ करना | 
उदात्त-ऊं चे स्व॒रसे पाठ करना। अनुदात्त-नीचे स्वश्से पाठ करना। 
स्वरित-मध्यम स्वर से पाठ करना। साहनासिक-नासिक और 
मुख दोनों से उच्चारण करना | निरनुनासिक-बिना नासिका 
के केवल मुख से उच्चारण करना । किसी भी स्व॒र या व्यञ्ञन को 
घोष के अनुसार ठीक न पहना धोपहीन दोप है । 

( ८ ) जोगहीण॑-योग हीन अर्थात्‌ कत्र पढ़ते समय मन, 
वचन और काया को जिस प्रकार स्थिर रखना चाहिए उस प्रकार 
से न श्खना। योगों को चंचल रखना, अशुम व्यापार में लगाना 
और ऐसे आसन से बैठना जिससे शास्र की आशातना हो योग- 
हीन दोष हैं| 
. (६) सुद्दुदिण्णं-शिष्य में शास्त्र ग्रहण करने की जितनी शक्ति 
हैं उससे अधिक पढ़ानों | यहाँ स॒ष्ठ शब्द का अथ है शक्ति या 
योग्यता से अधिक | 

(१० )दुद्डपडिच्छियं-आगम को बुरे माव से ग्रहण करना | 

नोट-हरिंभद्रीयावश्यक में' सुद्दृदिण्य॑ दुद्दपडिच्छियं! 
दोनों पर्दों को एक साथ रक्खा हैं आर उसका अर्थ किया है- 
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सुष्ठ दत्त गुरुणा, दुष्ठ प्रतीच्छितं कलुपितान्तरात्मना' 

अर्थात्‌ गुरु के द्वारा अच्छे भावों से दिया गया आगम बुरे .' 
भावों से ग्रहण करना। ऐसा करने से- अतिचारों की संख्या चौद्‌ह 
के बजाय तेरह ही रह जाती है । 

मलपधारी श्री हेमचन्द्रवरि द्वारा विरचित, आगभोदय समिति 
द्वारा विक्रम संवत्‌ १६७६ में प्रकाशित हरिमद्रीयावश्यक टिप्पणी, 
पृष्ठ १०८ में नीचे लिखे अनुसार खुलासा किया है-- 

शद्भा-ये चौदह पद तभी पूरे हो सकते हैं जब 'सुट्‌ठु दिण्ण॑ 
दुदृढु पडिच्छियं' ये दो पद अलग अलग अशातना (अतिचार) के 
रूप में गिने जाएं, किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि सुष्ठु दर! का 
अर्थ है ज्ञान को भली प्रकार देना और यह अशातना नहीं है। 

उत्तर-यह शद्भा तभी हो सकती है जब सुटृठु शब्द का अथ 
शोभन रूप से या भली अ्रकार किया जाय किन्तु यहाँ इस का अर्थ 
भरी प्रकार नहीं है। यहाँ इसका अर्थ अतिरेक अर्थात्‌ अधिक 
है अर्थाद्‌ थोड़े श्रुव के लिए योग्य पात्र को अधिक पढ़ाना ज्ञान 
. की अशातना ( अतिचार ) है। 

(११) अकाले कश्रो सज्काओ-जिस घत्र के पढ़ने का जो 
काले न हो उस समय उसे पढ़ना | खत्र दो प्रकार के हैं-कालिक 
और उत्कालिक | जिन चत्रों को पढ़ने के लिए ग्रातःकाल, साय- 
डाल आदि निश्चित समय का विधान है वे कालिक कहे जाते है | 
: जिन के लिए संमय की कोई मर्यादा नहीं है वे उत्कालिक कहे 

जाते हैं | कालिक सत्रों को उनके लिए निश्चित समय के अति: 
रिक्त पढ़ना अतिचार है | ३५. 2 

(१२) काले न कओ सज्काओ-जिस छत्र के लिए जो 
काल निश्चित किया गया है उस समय स्वाध्याय न करना | 

(१३) असज्काए सज्काओ-असज्फाय अर्थात्‌ ऐसा कारण 
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या समय उपस्थित होना जिस में शासत्र की स्तराध्याय वर्जित हैं 
उसमें स्वाध्याय करना | 
: (१४) सज्काएं न सज्काओ-सज्काय अर्थात्‌ स्वाध्याय 
काल में स्वाध्याय न करना | 
( हरि? आ ० अआऋ० ४ प्रष्ठ ७३० ) 
<२५-मतग्राम (जाँवो) के चोदह भेद। 
जीवों का दूसरा नाम भूत है | उनके समूह को भूतग्राम कहते 
है | इन के चौदह भेद हैं- 
मूच्म एकेन्द्रिय,वादर एकेन्द्रिय,दीन्द्रिय,त्रीन्द्रिय,चतुरिन्द्रिय 
असंड्ी पब्चेन्द्रिय, और संज्ञी पज्चेन्द्रिय | इन सातों के पर्याप्त 
और अपर्याप्त के भेद से चौदह भेद होते हैं | 
पृथ्वीकाय आदि जिन जीवों फो धत्म नामकर्म का उदय होता 
है वे उत्म कहलाते हैं और जिन जीवों को वादर नामकर्म का 
उदय होता है वे बादर कहलाते हैं | 
जिस जीव में जितनी पर्याप्तियाँ सम्भव हैं उतनी पर्याप्तियाँ पूरी 
बाँध लेने पर वह पर्याप्तक कहलाता है । एकेन्द्रिय जीव अपने योग्य 
'(आहार, शरीर, इन्द्रिय ओर श्वासोच्छास) चार पर्याप्तियाँ पूरी 
कर लेने पर पर्याप्तक कहे जाते हैं । इसी प्रकार हीन्द्रिय त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय,और अंज्ञौ पम्चेन्द्रिय जीव उपरोक्त चार और पॉचब्ी 
भाषा पर्याप्ति प्री करने पर और संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव उपरोक्त 
पांचों पर्याप्तियों के साथ छठी मन पर्याप्ति पूरी कर लेने पर पर्या- 
प्रक कहे जाते हैं | जिन जीवों की पर्याप्तियाँ पूरी न हुईहों वे अ्प- 
याप्तक कहे जाते हैं । कोई भी जीव आहार, शरीर और इन्द्रिय इन 
तीन पर्यात्षियों को पूर्ण किये बिना नहीं मर सकता, क्योंकि इन तीन 
पर्या प्ियों के पूर्ण होने पर ही (चौथी पर्याप्ति अधूरी रह सकती है ) 
आगामी भव की आयु का बंध होता है।., 
पंचेन्द्रिय जीव संत्री और असंज्ञी के मेद पे दो प्रकार के हैं । 
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जिन जीथों के मन होता है वे संज्ञी कहलाते हैं ओर जिन जीवों के 
मन नहीं होता वे असंज्ञी कहलाते हैं|. 
( समवायांग १४ ) ( हरिभद्रीयावश्यक अ० ४ प्रप्ठ ६४६ ) 
जीव के चौंदह भेदों का पारस्परिक अल्प बहुत्व- 
कौन किससे अधिक है और कौन किससे कम! इस बात को 
बतलाना अल्पवहुत्त्व है । उपरोक्त प्रकार से बतलाये गये जीव के 
चौदह भेदों का अल्पबहुत्व पन्‍नवणा पत्र के तीसरे अल्पवहुत्व द्वार 
के तीसरे इन्द्रिय द्वार, अठारहवें स्तमद्वार और उन्नीसवें संज्ञी द्वार तथा 
जीवाभिगम चत्र की चौथी ग्रतिषचि के छत्र २२५ के आधार से 
यहाँ दिया जाता है- 
सब से थोड़े अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय हैं,पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय उन 
से असंख्यात गुणा | पर्याप्त चतुरिन्द्रिय उनसे संख्यात गुणा | पर्याप्त 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय उनसे विशेषाधिक | उनसे पर्याप्त वेइन्द्रिय विशे 
पाधिक। उनसे पर्याप्त तेहन्द्रिय विशेषाधिक | उनसे भपर्याप्त असंज्ी 
पंचेन्द्रिय असंख्यात गुणा। उनसे अपर्या पर चतुरिन्द्रियविशेषाधिक | 
उनसे अपर्याप्र हेइन्द्रिय विशेषाधिक । उनसे अपर्याप्त बेहन्द्रिय 
विशेषाधिक | पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय उनसे अनन्त गुणा। अपर्याप्त 
बादर एक्रेन्द्रिय उनसे असंख्यात गुणा । अपर्याप्त ब्रत्म एकरेन्द्रिय 
उनसे असंख्यात गुणा। पर्याप् छक्म एकेन्द्रिय उनसे संख्यात 
गयणा अधिक हैं | ॥॒ ( प्रकरण संग्रह दूसरा भाग ) 
४२६-संमूच्छिमे मनुष्यों के उत्पत्तिस्थान चोदह। 
बिना माता पिता के उत्पन्न होने वाले अर्थात्‌ स्नी पुरुप के समागम 
के बिना ही उत्पन्न जीव सम्मूच्छिम कहलाते हैं |पैतालीस लाख 
योजन परिमाण मनुष्य ज्षेत्र में,द्ाई दीप और दो सपद्रों में पंद्रह कमे- 
भूमि, तीस झक्म भूमि और छप्पन अन्तर दीपों में गर्भज महुष्य 
रहते हैं । उनके मल मूत्रादि में सम्पूरिछम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। 
उनकी उत्पत्ति के स्थान चौदह हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं--- 
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सकल. के 20 रस वल्ककात लक ला 


(१) उच्चारेसु-विष्टा में ( २) पासवर्णेसु-म्रृत्र में (३) खेलेसु- 
कफ में ( ४ ) सिंधाणेसु-नाक के मेल में ( ५ ) वतेसु-वमन में 
(६) पिच्तेशु-पिच में (७) पूएसु-पीप, राध और दुग्गन्ध युक्त बिगड़ 
घाव से निकले हुए खून में (८) सोणिए्सु-शोखित-खून में 
(६) सुक्केसु-शुक्र-औय में (१०) सुक्कपुस्गल परिसाडेसु-वीय 
के करके हुए पुदुगलों के गीले होने में (११) विगय जीव कलेवरेसु- 
जीव रहित शरीर में (१२) थीपूरीस संजोएसु स्त्री पुरुष के संयोग 
(समागम) में (१३) णगर निद्धमणेसु-नगर की मोरी में (१४) 
सब्बेसु असुइृद्राणेसु-सव अशुचि के रथानों में | 

उपरोक्त चौदूह स्थानों में संगृष्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। 
इनकी अवगाहना अंगुल के असंख्यातरव भाग परिमाण होती हैं । 
इनकी श्रायु अन्तमु हृत की होती है अर्थात्‌ ये अन्‍्तमु हत में ही मर 
जाते हैं। ये असंज्ञी (मन रहित), मिथ्यादष्टि, अज्ञानी होते है | 
अपर्याप्त अवस्था में ही इनका मरण हो जाता है | 

(पत्नचणा पद, सूत्र ३७) (अलुबोगद्वार सू० ११३ प्र० १६६) 
८२७--अज्ञाव के चांदह भंद । 

जीवत्व शक्ति से र5ित जड़स्वरूप वाले पदार्थ अजीब कहलाते 
हैं।अजीब के दो भेद हैं-रूपी अ्जीव और अरूपी अजीव | झरूपी 
अजीब के दस भेद हैं 

(१) धर्मास्तिकाय २) धर्मास्तिकाय के देश (३) धर्मास्तिकाय 
के प्रदेश (४) अधमास्तिकाय (५) भ्रधर्मास्तिकाय के देश (६) 

'अधर्मास्तिकाय के प्रदेश (७) आकाशास्तिकाय (८) आकाशास्ति- 
काय के देश (६) श्राकाशास्तिकाय के प्रदेश (१०) काल | 
रूपी अ्रजीव के चार भेद- 

(११) स्कन्ध (१२) स्कन्ध देशा (१३) स्कन्ध अंदेश और 
(१४) परमाणु पुदुगत | (पन्नंबणा पद ६, सूत्र ३-४) 
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८२८-चक्रवर्ती के चोदह रत्न । 
प्रत्येक चक्रवर्ती के पास चौदह रत्न होते हैं। उनके नाम - 
(१) ख्रीरत्न (२) सेनापति रक्ष (३) माथापति रन (४) पुरोहित 
रत्न (५) वर््धकि (रथ आदि बनाने वाला बढ़ई) रत्न (६) अश्व- 
रत्न (७) हस्तिरव (८) असिरत्र (£) दंडरत् (१०) चक्ररत 
(११) छम्तरत्न (१२) चमररत्न (१३) मणिरत्ञ (१४) काकिणीरज्न | 
उपरोक्त चौद॒ह अपनी अपनी जाति में सर्वो त्कृष्ट होते हैं | इसी 
लिए ये रत्न कहलाते हैं | इन चोदद रत्नों में से पहले के सात रन .. 
पज्चेन्द्रिय हैं | शेष सात रत्न एकेन्द्रिय हैं । 


८:२५«-स्वप्न चादह। 

'.. शद्ड निद्धितावस्था में कल्पित हाथी, धोढ़ें आदि को देखना 
स्वप्न कहलाता है | यथार्थ रूप से देखे हुए स्वप्न का फल भी 
अवश्य मिलता है | मगवती सत्र के सोलहवें शतक, छठे उद्देशे में 
चौदह स्पप्नों के फल का कथन किया गया है । वह निम्न श्रकांर हैं- 

(१) कोई स्त्री या पुरुष स्वप्न के अन्त में हाथी, घोड़े, बल, 
मनुष्य, किल्नर, किम्पुरुष, सहोरग, गन्धर्व आदि की पंक्ति को देख 
कर शीघ्र जागृत होवे तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति उसी 

. भव में सब दुःखों का अन्त कर मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा | 

(२) कोई ख्री अथवा पुरुष स्वप्न के अन्त में एक रस्सी को 
जो समुद्र के पूथ पश्चिम तक लम्बी हो, अपने हाथों से इकटूछी करता 
(समेटता) हुआ अपने आप को देखे तो इस स्वप्न का यह फल 
है कि वह उसी भव में मो्त सुख को प्राप्त करेगा | 

(३) कोई स्त्री अथवा पुरुष फोऐसा स्पप्न आवे कि लोकान्त 
प्यन्त लम्नी रस्सी को उसने काट डाला है तो यह समझना 
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चाहिए कि वह उसी भव में मोक्त जायगा | 

(४ ) कोई स्त्री या पुरुष स्वप्न में ऐसा देखे कि पाँच रंगों वाले 
उलमे हुए घ्त को उसने सुलझा दिया है तो समभना चाहिए 
कि वह उसी भव में मोत्त जायगा | 

(४ ) कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वप्न में लोह, ताम्बा, कथीर और 
सीसे की राशि (ढेर) को देखे ओर व्रह उसके ऊपर चढ़ जाय-तो 
सममना चाहिए कि वह दूसरे भव में मोक्ष 'जायगा | 

( ६ ) कोई स्त्री या पुरुष स्वप्न में सोने, चान्दी, रत्न और व 
(हीरों) की राशि को देखे और घह उस ढेर फे ऊपर चढ़ जाय तो 
जानना चाहिए कि बह उसी भव में मोत्त जायगा । 

(७) कोई स्त्री या पुरुष स्व॒भ में बहुत पड़ घास के ढेर की या 
कचरे के ढेर को देखे ओर उस ढेर को त्रिखेर फर फेंक दे तो यह 
समभना चाहिए कि वह उसी भष में मोक्त जायगा । 

(८ ) कोई स्त्री अथथा पुरुष स्वप्न में शरस्तम्भ, वीरणस्तम्भ, 
पंशीमूलस्तम्भ या वल्निमूलस्तम्भ को देख और उन्हें जड़ से उसाड 
फर फेंक देवे तो समझना चाहिए कि वह उसी भय में मोक्ष जायगा | 

(६ ) कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वप्न में दूध के घड़े, दही के घड़े, 
घी के घड़े तथा मधु के पढे को देखे और उन्हें उठा ले तो समकना 
चाहिए क्ि वह उसी मद में मोत्त जायगा | ., 

(१०) कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वप्न में मदिरा के घढ़े,सौचीर 
(मदिरा विशेष) के घड़े, तेल के घढ़े और वसा (चर्बी) के घढ़ देखे 
और उन्हें फोड़ डाले तो समझना चाहिए कि पद दूसरे भव में 
मोत् जायगा | ह 

(११) कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वप्न में चारों ओर से कुसुमित 
पद्नसरोवर को देखे और उसमें प्रवेश करे तो जानना चाहिए कि 
बह व्यक्ति उसी मव में मोक्ठ जायगा । 
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(१२) कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वप्न में अनेक तरंड्रों से व्याप्त 
एक बड़े समुद्र को देखे और तर कर उसके पार पहच जाय तो 
, सममना चाहिए कि वह उसी मव में मोत्त जायगा । 

(१३) कोई स्त्री या पुरुष स्वप्न में: श्रेष्ट रह्ों से वर हुए भवन 
को देखे और उसमें प्रवेश करे तो जानना चाहिए कि बह व्यक्ति 
उसी भव में मोत्त जायगा |- -., 

(१४) कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वप्न में श्रेष्ठ रतों से बने हुए 
विमान को देखे और उसके ऊपर चढ़ जाय तो समकना चाहिए 
कि वह व्यक्ति उसी भव में मोत्त जायगा | 


(भगवती शतक १६ उहेशा ६ सू० श्ए०)) 


दे 
. ८३०-महास्वप्न चादह। 

प्राणियों की तीन अवस्थाएं होती हैं-(१)सुप्त (२) जाग्रतत(३) 
मुप्तनायृत। तीसरी अवस्था में अर्थात्‌ सुप्तजाग्ृत अवस्था में किसी 
पदाथ को देखना स्वप्न कहलाता है। इसके सामान्य पाँच भेद हैं-- 
(१) याथातथ्य स्वप्न दशन (२) अतान स्वप्न दशन (३) चिन्ता 
स्वप्न दशन (४) विपरीत स्वप्न दशन (५) अव्यक्त स्वप्न दर्शन। 
इनका विस्तृत विवेचन इसके प्रथम भाग के बोल नं० ४२१ में 
दे दिया गया है । 

स्प्नों की संख्या वहत्तर बताई गई हैं | इनमें से तीस महा- 
स्वप्न कहे गये हैं। तीर्थड्वर या चक्रवर्ती जब गर्भ में आते हैं उस समय 
उनकी भाता इन तीस महास्वप्नों में से चौदह मद्दास्वप्न देख कर _ 
जागृत होती है | उनके नाम इस अकार हैं- 

(१) गज (हाथी) (२) इपम (बेल) (३) सिंह (४) अभिषेक 
(लक्ष्मी) (४) पृष्पमाला (६) चन्द्र (७) म्वये (८) ध्वजा।६) छुम्म 
(कलश) (१०) प्म सरोवर (११) सागर (१२) विमान या 
भवन (१३) रज्तराशि (रत्ों का समूह) (१४) निर्ध म श्रत्मि। 
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बारहवें स्वप्न में विमान और भवज़ दो शब्द रखे गये हैं। जो 
जीव स्व से आकर तीथ्थ॑झर.या चक्रवर्ती होते हैं उनकी माता 
विभान देखती है और जो जीव नरक से निकल कर तीथ्थक्वर या 
चक्रवर्ती होते हैं उनकी माता विमाने की जगह भवन देखती है। 
इन चौदह महास्प्नों में से कोई भी सात स्वप्न वासुदेव की माता 
देखती है | बलदेव की माता चार स्त्रप्न देखती है और मांडलिक 
राजा की माता एक स्वप्न दखती हैं। (भगवती शतक १६ उद्देशा ६ सू० 
२७८) (ज्ञाता सूत्र अव्ययन ८ सूत्र ६५) कल्पसूत्र स्वप्नवाचनाधिकार सूत्र १) 
८३१-श्रावक्‌ के चोंदह नियम । 
भ्रावक को प्रतिदिन प्रातःकाल निम्न लिखित चौदह निरमों 
, का चिन्तन करना चाहिए । जो भ्रावक इन नियमों का प्रतिदिन 
विधेक पूरक चिन्तन करता है तथा इन नियमों के अनुसार मर्यादा 
कर उसका पालन करता है, वह सहज ही महाल्ञ/भ प्राप्त कर 
लेता है | वे नियम ये हैं-. 
सचित्त दब्ब विग्गई, पत्नी ताम्बूल बत्थ कुठुमेसु । 
बाहरा सयश विलेबण, बम्भ दिसि नाहण भक्तेत॥ 
अर्थात्‌-( १) सचित्त वस्तु (२) द्रव्य (३) विगय (४) जूते ' 
(४) पान (६) वस्त्र (७) पृष्प (८) वाहन (8) शयन (१०) विलेपन 
(११) ब्ह्मचस्य (१२)दिक (दिशा) ( १३) स्नान (१४) भोजन। 
. (१) सचित्-एथ्वी, पानी, पनस्पति, फल, फूल, सुपारी, इला- 
यची, बादाम, धान्य-बीज आदि सचित्त वस्तुओं का यथाशक्ति 
स्थाग करे अथवा यह परिमाण करे कि श्राज में इतने द्रव्य और 
इतने वजन से अधिक उपयोग में न लूँगा। 
(२) द्रव्य-जो पदाथ स्वाद के लिए मिश्र मित्र प्रकार से तथ्यार 
किये जाते हैं, उनके विषय में परिमाण करे कि आज मैं इसने द्रज्य 
से अधिक उपयोग में न लूँ गा । यह मर्यादा खान पान विषयक 
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उव्यों की ही की जाती है। 

(३) विगय-श्रीर में विक्ृति उत्पन्न करने वाले पदार्थों को 
विगय कहते हैं। दूध, दही, घी, तेल और मिठाई आदि सामान्य 
विगय है। इन पदार्थों का जितना भी त्याग किया जा सके, उतने 
का करे अथवा मर्यादा करे कि आ्राज में अम्रुक पढाथ काम में न 
लूँगा अथवा अम्ुुक पदार्थ इतने वजन से अधिक काम में न लूँ गा । 

मधु और मक्खन्न दो विशेष विगय हैं। इन दोनों का निप्कारण 
उपयोग करने का त्याग करे और सकारण उपयोग की मर्यादा करे। 

मध्य और मांस ये दो महाविगय हैं । श्रावक को इन दोनों का 
मबंथा त्याग करना चाहिए | 
. (& ) पत्मी-पाँव की रचा के लिए जो चीज पहनी जाती है,नैसे 
जूते, मोजे, खड़ाऊ, बूट आदि इनकी मर्यादा करे | 

(५ ) ताम्बूल जो वस्तु भोजन करने के वाद मुखशुद्धि के 
लिये खाई जाती है उनकी गणना ताम्बूल में है, जैसे पान,सुपारी, 
इलायची, लॉग, चूरन आदि | इनके विषय में मर्यादा करे । 

(६ ) बस्त्र-पहनने, ओढ़ने के कपड़ों के लिए यह मर्शदा करे 
कि अम्ुक जाति के इतने वस्त्रों से अधिक वस्त्र काम में न लूँगा | 

(७) कुसुम-सुगन्धित पदाय,जेंसे फूल इत्र व सुगन्धि आदि 
के विषय में मर्यादा करे | 

(८) वाहन-हाथी, घोड़ा,ऊँट, गाड़ी,ताँगा,मोटर रेल, नाव, 
दवाई जहाज आदि सवारी के साधनों के, चाहे वे साधन स्थल के हों 


बनना के ७3०० +०-लप.. 39 :५:2००७ ९०क >क-नमक 


” अथवा जल या आकाश के हों, यह मर्यादा करे कि मैं भग्ग॒ुक वाहन 


के सिवाय आज और कोई वाहन काम में न लूँगा। 

(६ ) शयन-शय्या, पःट, पाटला, पलंग, घिस्तर आदि के 
विषय में मर्यादा करे | 

(१०) विज्ञेपन-शथैर पर लेपन किये जाने वाले द्रव्य, जैसे 
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केसर, चन्दन, तेल, सावुन, सेंट, अज्लन मज्नन आदि के 
सम्बन्ध में प्रकार (गणन) और वचन की मर्यादा फरे | 

(११ ) अल्नचर्य्य- स्थृल्न ब्रक्मचर्य्य यानी स्वदार संतोष, 
परदार बिरमण व्रत अड्जीकार करते समय जो मर्यादा रखी है 
उसका भी यथाशक्ति संक्रोच करे | पुरुष पत्नी संसग के विषय 
में और सी पति संसर्ग के विपय में त्याग अथवा मर्यादा करे। 

( १२ ) दिक्‌ (दिशा)-दिक परिसाण व्रत स्वीकार करते समय 
आवागमन के लिये मयांदा में जो च्षेत्र जीवन भर के लिए रखा है, उस 
छेत्र का भी संकोच करे तथा यह मर्यादा करे कि आज मैंहतनी दूर 
पे अधिक दूर ऊँची,नीची या तिछी दिशा में गमनागमन न करूँ गा। 

( १३ ) स्नान- देशस्नान या सब स्नान के लिए भी मर्यादा, 
करे क्रि आज इससे अधिक न करूँ गा। शरीर के कुछ भाग को 
धोना देशस्नान है और सब भाग को धोना सवस्नान कहा जाता है। 
( १४ ) भचे- भोजन, पानी के सम्बन्ध में भी मर्यादा करे कि 
मैं आज इतने परिसाण से अधिक न खाऊं गा भर न पीऊं गा | 

उपरोक्त चौदह निग्रसम देशानकाशिक व्रत के अन्तर्गत हैं । 
इन नियमों से त्त विषयक जो मर्यादा रखी गई है उसका 
संकोच होता है और श्रावकपना भी सुशोभितं होता है। 

कहीं कही इन चोौदह नियमों के साथ असि, मसि और कृषि 
ये तीन भर भी मिलाये गये हैं | ये तीनों कार्य्य आ्राजीविका 
के लिए किये जाते हैं| आजीविका के लिये जो कार्य किये जाते 
हैं उनमें.से पन्द्रह कर्मादान का तो श्रावक को त्याग कर ही देना 
चाहिये,शेप कार्य्यों के विषय में भी प्रतिदिन मर्यादा करनी चाहिये। 

( के) असि- शद्र॒आदि के द्वारा परिश्रम करके अपनी 
आजौषिका की जाय उप्ते असिकर्म कहा जाता है । 
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( ख )मसि-कलम,दवात और कागज के द्वारा लेख या गणित 
कला का उपयोग किया जाय उसे मसिकर्म कहा जाता है | 
( ग ) क्षि- खेती के दारा या खेती सम्बन्धी पदार्थों का 


क्रय विक्रय करके आजीविका करना कृषि कर्म कहलाता है। 
उपरोक्त तीनों विषयों में भी आवक को अपने योग्य कार्य की 


मर्यादा रख कर शेप त्याग करना चाहिए | (पूज्य श्री जवाहिरलालजी 
म. कृत श्रावक के चार शि.) (घ॒म्म सं० श्रधिकार २ श्लो, ३४ टी० प्रप्ठ ७६) 
गाथा--एगमुहुत्त' दिबसं,--राइय॑ चाहमेव पकखे वा । 
वगमिदह धारेइ दठं, जावइयं उच्छह्‌ काल ॥ 
अथ--एक मुदृत्त का, सुबह से लेकर शाम तक चार पहर का या 
चार पहर रात का या पाँच दिन का या एक्र पक्त का नियम या इस 
से कम ज्यादा अपनी इच्छानुसार करे । 


८३२- चौदह प्रकार का दान 

जो मद्दात्मा आस्मज्योति जगाने के लिए सांसारिक खटपद 
छोड़ कर संयम का पालन करते देँ, सन्तोप वृत्ति को घारण 
करत हैं उनको जीवन निवांह के लिये अपने कास्ते किये हुए 
आहारादि में से उन अ्रमण निर्मन्थो के कल्पातुसार दान 
देना श्रावक का कतंव्य है। श्रावक् अपने लिये बनाये गये. पदार्थों 
में से चौदह प्रकार के पदार्थों का दान साधु मद्दात्माओ को 
दे सकता दै। वे इस प्रकार हैं- 

(१) अशन (२) पान (३) खादिम (४) स्वादिम | 

अरशन पान आदि चार आहारों का स्वरूप आवश्यक नियुक्ति 
तथा उसके हरिभद्रीय भाष्य में नीचे लिखे अनुसार दिया दै- 

(क) अशन- खाए जाने वाले पदार्थ, जिनका उपयोग मुख्य 
रूप से भूख निटाने के लिए किया जाता दै। जेसे रोटी कौरद। 
,.. (खत) पान- पेय अर्थात्‌ पीये जाने वाले पदार्थ। जिनका उप- 
योग मुख्य रूप से प्यास बुमाने के लिये होता है, जेसे जल। 
दूध, छात्य वगेरद भी पेय हैं इस लिए साघारणतया पान में गिने 
जाते हैँ किंतु अशन का त्याग करने वाले को दूध आदि नहीं कल्पते 
क्योकि उनसे भूख भी मिटती दै। इस लिये तिविद्वार उपयास 
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में जल के सिवाय सभी पेय द्रव्यों का त्याग होता है | 

(ग) खादिम- जिह्मा स्वाद के लिये खाए जाने वाले पदार्थ | 
जैसे फल, मेष्रा आदि | 

(घ) स्वादिम- मु ६ में रखे जाने वाले पदार्थ | जिनका उपयोग 
मुख्य रूप से मुंह की सफाई के लिये होता है । जैसे- लौंग,सुपारी, 
चूरण आदि | 

उपरोक्त आहारों में से प्रायः सभी वस्तुएं अपेक्षा वश दूसरे 
आहारों में बदल जाती हैं। जैसे मेवा जीभ के स्वाद के लिये खाया 
जाने पर स्वादिम है किन्तु पेट भरने के लिये खाया जाने पर 
अशन है | इसलिये अशन पान आदि के निश्चय में उद्देश्य की ही 
प्रंधानता है | ऊपर लिखा विभाग मुख्यता को लेकर किया गया है 
अर्थात्‌ जिस वस्तु का उपयोग मुख्य रूप से जिस रूप में होता है 
उसे उसी शआहार में गिना गया है । 

( आ्रावश्यक नियु क्ति श्र, ६ गाथा (१४८७-८६ प्ू० ८४६ ) 

( ४ ) वस्र- पहनने आदि के उपयोग में आने वाला कपड़ा । 

(६ ) पात्र- काष्ट ( लकड़ी ) के बने हुए पातरे आदि। ._ 

( ७ ) कम्बल-जो शीत से बचने के लिये काम में लाया जाता है। 

( ८ ) पादपोंछन- जो जीव रक्षा के लिये पू जने के काम में 
आते हैं वे रजोहरण या प्‌'जनी आदि | 

( £ ) पीठ-बैठने के काम में आने वाले छोटे पाट । 

(१० ) फलक-सोने के लिये काम में आने पाले लम्बे पाठ | 

(११) शब्या- ठदरने के लिये मकान आदि | 

(१२) संथारा- बिछाने के लिये घास आदि | 

(१३) ओऔपध- जो एक ही चीज को कूट कर या पीस कर 
चनाई हो, ऐसी दवा | 

(१४ ) भेषज-जो अनेक चीजों के मिश्रण से बनी हो, ऐसी दवा 


श्ष श्री संठिया जैन प्रत्थमाला 
ऊपर जो चौदह प्रकार के पदार्थ बताये गये हैं इन में से प्रथम 

के आठ पदार्थ तो ऐसे हैं, जिन्हें साधु महात्मा लोग स्वीकार करने 
के पश्चाद्‌ दान देने वाले को वापिस नहीं लौठाते। शेप छ/द्गन्य ऐसे 


हैं जिन्हें साधु लोग अपने काम में लेकर वापिस लोटा भी देते हैं । 
( पूज्यश्री जवाहिरत्ञाज्नजी म० कृत श्रावक के चार शिक्षात्रत ) 


८३३-स्थदिर क्पी साधुओं के लिए चोदह प्रकार 
का उपकरण. | 
संयम की रचा के लिए स्थविर कल्पी साधुओं को नीचे लिखे 
अनुसार १४ प्रकार का वख्र पात्र आदि उपकरण रखना कल्पता है। 
(१ ) पात्र-गृहस्थों के घर से भित्षा लाने के लिए काठ, मिट्टी 
या तुम्बी बगरह का वर्तन | मध्यम परिमाण वाले पात्र का घेरा 
तौन बिलांत और चार अंगुल होता है। देश काल की आवश्यकता 
के अनुसार बड़ा या छोटा पात्र भी रक्खा जा सकता है । 
( २ ) पात्रवन्ध- पात्रों को बाँधने का कपड़ा | 
( ३ ) पात्रस्थापना- पात्र रखने का कपड़ा | 
( ४ ) पात्रकेसरिका- पात्र पोंछने का कपड़ा | 
( ४ ) पठल- पात्र दूकने का कपड़ा । 
( ६ ) रजख्राण- पात्र लपेटने का कपड़ा | 
(७ ) गोच्छक- पात्र वगेरह साफ करने का कपड़ा | 
ऊपर लिखे सात उपकरणों को पात्रनिर्योग कहा जता हैं। इन 
का पात्र के साथ सम्बन्ध है | 
( ८-१० ) अच्छादक-पछेवड़ी अथांत्‌ ओढ़न-की चढरें। 
% साधु को उत्कृष्ट तीन चदरें रखना कल्पृता है, इस.लिए ये तीन 
उपकरण माने जाते हैं। . हे 
(११ ) रजोहरण- वसति, पाठ तथा शय्या वगरह को प्‌ जने 
# नोट- आवचारांग सूत्र वितोय श्रतत्कन्घ के ४ वे वस्त्रेपणा अध्ययन 
में बताया गया दै कि साध्वी को ४ चदरे रखना कल्पता दै। 
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के लिए उन आदि का बना हुआ रजोहरण (ओघा)। 

( १२ ) मुखबस्िका-वायुकाय के जीघरो की रचा के लिए मुह 
पर बाँधा जाने वाला कपड़ा | 

( १३ ) सात्रक (पड़धा)-लघु शट्ञा आंद परठने के काम में 
आपने बाला पात्र विशेष । 

( १४ ) चोलपइ- गुप्त अंगों को दुकने के लिए धोती के स्थान 
पर बाँधा जाने वाला कपड़ा | 

नोट- इन चौदह उपकरणों में से जिनकलपी को बारह तक 
रखना कफल्पता ई । मात्रक ओर चोलपइ रखना नहीं कल्पता। 

( पद्चबस्तुक गाथा ७७१-७७६ ) 
<३४-साधु के लिये अत्पनीय चौदह बातें 

साधु, साध्वी को गृहस्थी के घर पिना कारण निम्न लिखित 
चौदह बाते करनी नहीं कल्पती | ; 

(१) गृहस्थी के घर में जाना (२) खड़े रहना (३) बेंठना (४) 
सोना (५) निद्रा लेगा (६) विशेष रूप से निद्रा लेना (७) अशन, 
पान, खादिम,स्वादिम इन चार प्रकार के आहार में से कोई भी 
आहार करना (८) बड़ीनीति ओर लघुनीति तथा खेंखार ओर 
नाक का मेल आदि परिठवना (६) स्वाध्याय करना (१०) ध्यान 
करना (११) कायोत्सर्ग करना (१२) भिक्खु की बारह पडिमाओं 
में से कोई पड़िमा स्वीकार कर कायोत्समे करना | अपवाद मारे 
में यदि कोई साधु या साध्वी स्थविर रोगी तपस्वी और दुर्बत्त हो 
अथवा मृरच्छा (वकर) आती हो ओर इद्धावस्था के कारण शरीर 
स्थिर न रहता हो, इन कारणों में से कोई कारण हो तो उपरोक्त 
बारह बातें साथु को गृहस्थी के घर में कल्पती हैं । 

(१३) साधु,साध्यी को गृहस्थी के घर में शाख्र की चार गाथा 
अथवा पाँच गाथाओं का उच्चारण करना, उन गाथाओं का विस्तार 


३० श्री सेढिया जैन ग्रन्थमात्ा 


पूर्वक अर्थ फ़ना,अर्थ समझाना और उपदेश करना नहीं कल्पता। 

( १४ ) साधु, साध्वी को गृहस्थी के घर के अन्दर पंचीस 
भावनाओं सहित पाँच मद््॒तों का कथन करना यावत्‌ उनका 
उपदेश देना नहीं कल्पता किन्तु अपवाद माग में खड़े खड़े एक 
आध गाथा और श्लोक का अर्थ कहना अथवा एक आध ग्रश्न का 
उत्तर देना कल्पता है| यह काय भी खड़े खड़े ही करना चाहिए 
बैठ कर नहीं ! '.. (वृद्कल्प उद्देशा ३ सूत्र १६-२१) 


८३५- अविनीत के चोदह लक्षण 

गुरु आदि बड़े पुरुषों की सेवा शुश्रषा न करने वाला अविनीत 
कहलाता है | इसके चौदह लक्षण हैं- ., 

( १) सकारण या अकारण वार बार क्रोध करने वाला । 

(२ ) विकथा आदि में प्रव्नतति करने वाला या दीघंकाल तक 
क्रोध रखने वाला | । 

(३ ) मित्र की मित्रता का त्याग करने वाला अथवा छृतम 
होकर किये हुए उपकार को न मानने वाला | 

(४ ) शात्तर पढ़ कर गर्व करने वाला । 

(४ ) छोटे से अपराध के कारण महान पुरुषों का भी तिर- 
स्कार करने वाला अथवा अपना दोप दूसरों एर डालने वाला । 

(६ ) मित्रों पर भी क्रोध करने वाला । 

(७ ) अत्यन्त घ्यारे मित्रों की भी पीठ पीछे निन्‍दा और 
सामने प्रशंसा करने वाला । 

(८ ) वस्तु तत्त के विचार में स्वेच्छानुसार असम्बद्ध 
भाषण करने वाला, या पात्र अपात्र का विचार न करते हुए 
शात्रों के गृह रहस्प को बताने वाला अथवा सर्वेथा एकान्त 
पत्त को लेकर बोलने वाला । 
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(६ ) मित्र द्रोही अथोत्‌ मित्र से भी दप करने वाला । 
(१० ) मिथ्याभिमान करने घाला | 

( ११ ) लोभी अथोव्‌ अधिक ज्ञोभ करने चाला अबंबा लुव्ध 
अथांत रसादि में ग्रद्धि रखने वाला | 

( १२ ) असँयमी अर्थात्‌ इन्द्रियों को वश में न करने वाला | 

( १३ ) अपने साथियों की अपेत्ता अधिक हिस्सा लेने वाला 
अथवा प्राप्त हुई आहारादि पस्तु में से थोड़ा सा भी दूसरे को न 
देने वाला, केवल अपना ही पोषण करने वाला | 

( १४ )अग्रीति (शत्रुत्) करने वाला, अथवा जिसको शक्ल 
देख कर और चचन सुन कर सब लोगों को अप्रीति उत्पन्न हो । 

इनमें से एक भी दुर्गुण जिस में हो चह अविनीत फहलाता है। 

£ उत्तराध्ययन अध्ययन १६ गाथा ६-६ ) 
८३६- माया के चोदह नाम 

कपट करना माया कहलाती है। इसके समानाथेक चौदह 
नाम हैं। यथा- 

( १ ) उपधि- किसी मनुष्य को ठगने के लिये प्रवृत्ति करना। 

(२ ) निकृति-किसी का आदर सत्कार करके फिर उसके 
साथ माया करना अथवा एक मायाचार छिपाने के लिये दूसरा 
मायाचार करना | ह 

(३ ) वलय- किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए मीठे 
सीठे वचन बोलना । 

(४ ) गहन- दूसरों को ठगने के लिए अव्यक्त शब्दों का 
उद्चारश करना अथवा ऐसे गदन (गृह) तात्पय्य॑ वाले शब्दों का 
प्रयोग कर, जाल रचना कि दूसरे की समझ में ही न आये । 

( ५ ) शम-मायापूवक नीचता का आश्रय लेना | 
(६ ) झन्क- हिंसाकारी उपायों से दूसरे को ठगना | 
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(७ ) कुरूप-निन्दित रीति से मोह उत्पन्न कर ठगने की प्रवृत्ति। 
(८) जिह्मता- कुटिलता पूर्वक ठगने की अबृत्ति | 
(& ) किन्विप-- किल्विपी सरीखी प्रवृत्ति करना | , 
( १० ) आदरणा (आचरणा)-मायाचार से किसी वस्तु का 
आदर करना अथवा ठगाई के लिये अनेक प्रकार की क्रियाएं करना। 
( ११ ) गूहनता-अपने स्वरूप को छिपाना | 
( १२ ) वश्चनता- दूसरे को ठगना। 
( १३ ) ग्रतिकु चनता-सरल भाव से कहे हुए वाक्य का 
खंडन करना या विपरीत अर्थ लगाना । 


(१४ ) सातियोग- उत्तम पदार्थ के साथ दीन (तुच्छ)पदार्थ 
मिल्ला देना | (समवायाग 2४२ में से) 


८३७- लोभ के चोदह नाम 

लोम कपाय के समानार्थक चौद्‌ह नाम हैं- 

( १) लोभ- सचित्त या अचित्त पदार्थों को प्राप्त करने की 
लालसा रखना । | 

(२) इच्छा- किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलापा। 

(३ ) मूच्छा-प्राप्त की हुई वस्तुओं की रचा करने की 
निरन्तर अभिलापा | 

(४ ) कांचषा - अग्राप्त वस्तु की इच्छा | 

(५) गृद्धि- प्राप्त वस्तुओं पर आसक्तिभाव | 

( ६ ) दृष्णा- प्राप्त अर्थ का ज्यय न हो ऐसी इच्छा । 

( ७ ) भिध्या- विषयों का ध्यान | 

८ ) अभिषध्या- चित्त की चंचलता । 
(६ ) कामाशा-इश्ट रूप ओर शब्द की प्राप्ति की इच्छा करना । 
( १० ) भोगाशा- इष्ट गन्ध आदि की ग्राप्ति की इच्छा करना । 
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११ ) जीविताशा- जीवन की अमिलापा करना । 

(१२ ) मरणाशा- बिपत्ति के समय मरण की अभिलापा | 

( १३ ) ननन्‍्दी - वाड्छित अर्थ की ग्राप्ति । 

( १४ ) राग- विद्यमान सम्पत्ति पर राग भाव होता | 

( समवाग्रांग ५९ में से ) 
८३८- चौदह प्रकार से शुभ नामकर्म 
' भोगा जाता है। 

(१) इंष्ट शब्द (२) इृष्ट रूप (३) हृष्ट गन्ध (४) इृष्ट रस (४) 
इृ्ट स्पशे (६) इृष्ट गति (७) इष्ट स्थिति (८) इृष्ट लावशय (६) इृष्ट 
यशः क्ीति (१०) इृष्ट उत्थान, बल, वीर्ग्य, पुरुपाकार, पराक्रम 
(११) इष्ट स्वर (१ २)कान्त स्वर (१३) प्रिय स्वर (१४) मनोज्ञ स्वर। 

' शुभ नाम कर्म के उदय से उपरोक्त बातों की प्राप्ति होती है। 
(प्रक्लापना सूत्र, पद २३ सू. २६२) 
८३९- चौदह प्रकार से अशुभ नामकर्म 
.भोगा जाता है । 

- (१) अनिष्ट शब्द (२) श्रनिष्ट रूप (३) अनिष्ट गन्ध (४)अनिष्ट 
रस (५) अनिष्ट स्पर्श (६) अनिष्ट गति (७) अनिष्ट स्थिति (८) 
अनिए्ट लावए्य (६) अनिष्ट यशः क्रीति (१०) अनिष्ट उत्थान,बल्, 
वीय्य,पुरुषाकार,पराक्रम (११) हीन स्वर (१२) दीन स्वर (१३) 
'अग्रिय स्वर (१४) अमनोज्ञ स्वर | 

अशुभ नामकर्म के उदय से उपरोक्त बातों की प्राप्ति होती है। 
* (प्ञापना सूत्र, पद २३ सू, २६२) 
८४०- आमभ्यन्तंर परि्ह के चोदह भेद 


. क्रोध, मान आदि की आसभ्यल्तर ग्रन्थि आशभ्यन्तर परिग्रह 
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* कहलाता है | इसके चोदह भेद हैं-- 
(१ ) हास्य- जिसके उदय से जीव को हँसी आधे | 
(२ ) रति- जिस के उदय से सांसारिक पदार्थों में रुचि हो। 
( ३ )अरति-जिसके उदय से धर्म कार्यों में जीव की अरुचि हो 
(४) भय-सात ग्रकार के भय की उत्पत्ति | 
( ५ ) शोक-जिसके उदय से शोक, चिन्ता,रूदुन आदि हों । 
( ६ ) जुगुप्सा-जिस के उदय से पदार्थों पर घृणा उत्पन्न हो। 
(७ ) क्रोष-मुस्सा, कोप। 
(८ ) मान- घमणड, अहंकार, अभिमान | 
( & ) माया- कपटाई (सरलता का न होना) । 
( १० ) लोभ- लालच, दृष्णा या गृद्धि भाव | 
(११ ) ख्री वेद- जिसके उदय से ख्री को पुरुष.की इच्छा होती है | 
. (१२ ) पुरुष वेद-जिसके उदय से पुरुष को ख्री की इच्छा होती है। 
(१३ ) नपु'सक वेद- जिसके उदय से नपु'सक को ख्नी और 
पुरुष दोनों की इच्छा होती है | 
(१४ ) मिथ्याल- मोहवश तच्तवार्थ में श्रद्धा न होना या 
विपरीत श्रद्धा होना मिथ्यात्व कहा जाता है । 
( इदककत्प उद्दशा १ गा. ८३१ ) 
८२१--सप्रदेशी अप्रदेशी के चोदह द्वार 
जो जीव एक समय की स्थिति वाला है वह काल की अपेचा 
अग्रदेश कहलाता है | जिस जीव की स्थिति एक समय से अधिक 
हो चुकी है वह काल की अपेक्षा सप्रदेश कहलाता है। सम्रदेश 
ओर अग्रदेश का स्वरूप बताने वाली निम्न लिखित गाथा है- 
जो जस्स.पढमसमए वहइ भावस्स सो उ अपएसो | 
अणणम्मि वइमाणो कालाए्सेश सपणएसो ॥ 
अर्थात्‌- जो जीव प्रथम समय में जिस भाव में रहता है काला- 
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देश की अपेत्ता वह अग्रदेश है। एक ससय से अधिक दूसरे तीसरे 
समय में रहता हुआ वही जीव काल की अपेक्षा सप्रदेश कहलाता 
है। निम्न लिखित चौद॒ह द्वारों से सप्रदेशी और अग्रदेशी का 
विचार किया जायगा | 

सपर्णसा आहारग भविय सन्नि लेस्सा दिद्ठि संजय कसाए | 
णाणे जोगुवश्रोगे, वेदे य शरीर पञ्त्ती ॥ ः 

(१) सप्रदेश (२) आहारक (३) भव्य (४) संज्ली (४) लेश्या 
(६) दृष्टि (७) स॑यत (८) कपाय (६) ज्ञान (१०) योग (१ १) उपयोग 
(१२) बेद (१३) शरीर (१४) पर्याप्ति।_ 

( १ ) सप्रदेश दार-सामान्य जीव काल की अपेक्षा सप्रदेश हैं। 
मैरयिक जीव कभी सम्रदेश और कभी अग्रदेश दोनों प्रकार के 
होते हैं अर्थात्‌ जिस नैरयिक जीव को उत्पन्न हुए अभी एक ही 
समय हुआ है वह जीव काल की अपेक्षा अगप्रदेश कहलाता है और 
जिस जीव को उत्पन्न हुए एक समय से अधिक हो गया है वह 
नेरयिक जीव सम्रदेश कहलाता है | एक बचन की अपेक्षा से 
ऐसा कथन किया गया है। बहुबचन की अपेक्षा इस प्रकार जानना 
चाहिए- उपपात बिरह की अपेक्षा अर्थात्‌ जब कोई भी नेरयिक 
उत्पन्न नहीं होता उस समय सभी नेरयिक जीव सम्रदेश कहलाते 


- हैं। पूर्वोत्पन्न नेरयिकों में जब एक नेरयिक उत्पन्न 'होता है तर 


एक जीच श्रप्नदेश और बहुत जीव समप्रदेश यह भंग पाया जाता 
हैं। जब बहुत से जीव उत्पन्न होते रहते हैं तब बहुत जीच अप्रदेश 
और बहुत जीव सम्रदेश यहः मंग पाया जाता है। इसी तरह सब 
जीवों में जानना चाहिए | 

(२) आहारक- सामान्य जीव और एकेन्द्रिय जीबों को छोड़ 
कर शआहारक जीवों में उपरोक्त तीन भांगे पाए जाते हैं अर्थात्‌ 
कभी समप्रदेश और कमी अग्रदेश' होते हैं। कभी 'एक जीव अग्रदेश 
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और बहुत जीव सम्रदेश! और कमी 'बहुत जीव अग्रदेश और बहुत 
जीव सम्रदेश” इस प्रकार तीनों भंग पाए जाते हैं। अनाहारक जीवों 
में छः भंग पाए जाते हैं 


(१) सम्रदेश अथवा (२) अग्रदेश (३) कोई एक सप्रदेश _ 
और कोई एक अप्रदेश (४) कोई एक सम्रदेश और बहुत अग्रदेश 
(४) सम्रदेश और कोई एक अग्रदेश (६) सम्रदेश और अग्रदेश। 

( ३ ) भव्यत्व द्वार-जिस तरह सामान्य जीव का कथन किया 
गया है उसी तरह भवसिद्धिक (भव्य) और अ्रभवसिद्धिक 
(अभव्य) जीवों के लिये भी जानना चाहिये। नोभवसिद्धिक 

, नोअभवसिद्धिक (सिद्ध) जीवों में तीन भांगे पाये जाते हैं । 

(४ ) संज्ी द्वार- संज्ञी जीत्रों में तीन भांगे पाये जाते हैं। 
असंज्ञी जीवों में एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर तीन भांगे पाये जाते 
हैं। नेरयिक,देव और मलुष्यों में अनाहारक की तरह छः भांगे पाये 
जाते हैं। नोसंज्ञी नोअसंज्ञी (सिद्ध) जीवों में तीन भांगे पाये जाते हैं। 

(४) लेश्या द्ार-सलेश्य (लेश्या वाले) जीवों का कथन सामान्य 
जीघों की तरह है। ऋृप्ण, नील और कापोत लेश्या बाले जीवों में 
आहारक जीधों की तरह तीन भांगे पाये जाते हैं। तेजोलेश्या वाले 
जीवों में तीन मांगे होते हैं किन्तु प्रथ्यीकाय, अप्काय, वनस्पति- 
काय और तेजोलेश्या वाले जीवों में छः भंग पाये जाते हैं | 

'( ६ ) दृष्टि द्वार- सम्यगंइृष्टि जीवों में सामान्य जीवों की तरह 

तीन भांगे पाये जाते हैं। विकलेन्द्रियों में छः और मिथ्यारष्टियों में 

' एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर तीन माँगे पाये जाते हैं। मिश्रदृष्ट 
जीवों में छः भाँगे पाये जाते हैं। . 


( ७ ) संयत द्वार- संयत जीबों में तीन, एकेन्द्रिय जीवों को 
छोड़ कर असंयत जीवों में तीन और संयतासंतय जीवों में तीन मंग 
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पाये जाते हैं । नोसंयत नोअसंयत नोसंयतासंयत जीव (सिद्धों) 
में तीन भंग पाये जाते हैं । 

( ८ ) कपाय द्वार- सकपायी (कपाय वाले) जीवों में सामान्य 
जीमों की तरह तीन भंग पाये जाते हैं । सकपायी एकरेन्द्रियों में 
सिंफी एक मंग पाया जाता है। क्रोध कपायी जीवों में एकेन्द्रिय 
को छोड़ कर तीन भंग और देवों में छः भंग पाये जाते हैं | मान 
और माया कपाय बालों में तीन ओर मेरयिक तथा देवों में छः 
अंग होते हैं। लोभ कपाय वालों में तीन और नेरयिकों में छ 
भंग पाये जाते हैं | अकपायी मनुप्य और सिद्धों मे तीन भंग 
पाये जाते हैं । 

( & ) ज्ञान द्वार-ज्ञानवांन्‌ आभिनिव्रोधिक ज्ञान वाले और 
श्रतज्ञान चाले जीवों में काल की अपेक्षा सप्रदेश और अ्रप्रदेश 
के तीन भंग पाये जाते हैं ओर बिकलेन्द्रियों में छः भंग पाये 
जाते हैं। अवधिज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान चालों 
में तीन भंग पाये जाते हैं । ओघिक अज्ञान, सति अज्ञान और 
श्रुत ज्ञान वाले जीवों में एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भंग 

' और विंग ज्ञान वाले जीबों में तीन भंग पाये जाते हैं । 

( १० ) योग द्वार- सयोगी में सामान्य जीव की तरह भंग 
पाये जाते हैं | मनयोगी, चचनयोगी ओर काययोगी जीवों में 
' तीन भंग होते हैं | एक्रेन्द्रिय जीवों के काययोग ही होता है । 
उन में सिर्फ एक ही भंग होता है। अयोगी जीबों में और 
सिद्धों में तीन भंग होते हैं । 

( ११ ) उपयोग द्वार- साकार उपयोग और अनाकार उप- 
योग वाले जीवों में एकेन्द्रियं को छोड़ कर तीन, भंग होते हैं । 

(१२ ) वेद द्वार- ख्नौवेद, पुरुपवेद ओर नपु'सक!बेद वाले 
नीवों में दीन भंग होते हैं किन्तु नपुसक एक्रेन्द्रिय जोवों में 
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क्रेबल एक ही मंग पाया जाता है। अवेदक मनुष्य और सिद्धों 
में तीन भंग होते हैं | 
( १३ ) शरीर हार -सशरीरी जीवों का कथन सामान्य जीवों 
की तरह जानना चाहिये। औदारिक और वेक्रिय शरीर वाले 
जीवों में एकेन्द्रियों को छोड़ कर तौन भंग, आह्वारक शरौर - 
वाले मनुष्यों में छः मंग होते हैं। तेजस और कार्मण शरौर वाले 
जीचों में तीन भंग होते हैं। अशरीरी जीवों में तीन मंग होते हैं 
( १४ ) पर्याप्ति द्वार- आहार पर्याप्ति, शरीर पर्यात्ति, इन्द्रिय 
पर्याप्ति और श्वासोच्छवास पर्याप्ति बाले जीबो में एक्रेन्द्रियों को 
छोड़ कर तीन मंग पाये जाते हैं। भाषा पर्याप्ति ओर मनःपर्याप्ति 
वीले जीधों में संज्ञी जीघों की तरह तीन भंग होते हैं । अपर्याप्त 
जीवों में अनाहारक की तरह एकेन्द्रिय को छोड़ कर-छः भांग 
पाये जाते हैं'। शरीर, इन्द्रिय और श्वासोछूचास पर्याप्तियों से 
अपर्याप्त जीवों में एक्लेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भंग होते हैं. 
नेरयिक, देव और भनुष्यों में छः मंग होते हैं। भाषा और 
मनधपर्याप्ति से अपर्याप्त जीवों में तीनऔर नेरयिक,देव और मनु- 
ष्यों में छः भंग पाये जाते हैं | (भगवती शत्तक ६ ड. ४ सूंच २३६) ' 
८४२- पदमापदढम के चोदह दार 
जीव आदि चौदह द्वारों में प्रथम अग्रथम का कथन किया 
गया है| थे-द्वार ये हैं - ' 
१) जीव (२) आहारक (३) मवसिद्धिक (४) संझ्ञी (५) 
लेश्या (६) दृष्टि (७) संगत (८) कपाय (६) ज्ञान (१०) योग 
११) उपयोग (१२) बेद (१३) शरीर (१४) पर्याप्ति ! 
, (१) जीवद्वार- जीव जीवेल् की अप्रेज्ञा प्रथम नहीं फिते 
अप्रथम है | इसी प्रकार नारकी से लेकर वैमानिक देवों पयन्त 
सम्रभना चाहिये। सिद्ध जीव-सिद्धत्व की अपेक्षा अथम हैं;प्प्रथम 
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नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जीव को जिस वस्तु (भाव) 
'की प्राप्ति पहले कई बार हुई है उसकी अपेक्षा वह अप्रथ्म कहा 
जाता है, जैसे जीव को जीवत्व अनादि काल से ग्राप्त है अतः 
' जीवत्य की अपेक्षा जीव अग्रथम कहलाता हैं । जो भाव जीव 
'को कभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी अपेक्षा बह प्रथम कहलाता 
'है, जैसे सिद्वत्य की अपेक्षा जीव- प्रथम है क्योंकि जीबर को 
सिद्धत्व ( सिद्धपना ) पहले कभी मी प्राप्त नहीं हुआ है। 

(२) आहारक- आहारक जीव आहारक भाव की अपेक्षा 
अप्रथम हैं। चोबीस ही दरडकरों में इसी प्रकार समझना चाहिए। 
'अनाहएरक जीव अनाहारक भाव की अपेता प्रथम और अ्रप्रथम 
दोनों तरह के होते हैं और सिद्ध जीब प्रथम होते हैं अग्रथम नहीं, 
इसका यह अभिग्नाय है कि सिद्ध और विग्रहग॒ति प्राप्त जीव 
अनाहारक होते हैं। सिद्धत्य का अनाहारक भर प्रथम है क्योंकि 
ऐसा अनाहारक भाव जीव को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था । 
बिग्रहगति के अनाह्मरकत्व की अपेत्ता जीव अग्रथम है क्यों कि एक 
गति से दूसरी गति में जाता हुआ जीव विग्रदगति के अनाहारक 
भाव को अनन्त वार प्रांप्त कर चुका हैं । चौवीस ही दण्डक के 
जीवों फे विषय में इसी प्रकार समझ लेना चाहिये । 

( ३ ) भवसिद्धिक द्वार- भवसिद्धिक जीव भवसिद्धिक भाव 
की अ्रपेत्ता अग्रथम है | इसी तरह अमवसिद्धिक जीव अभर्षे- 
सिंद्धिक (सिद्ध) भाव की अपेक्षा अ्प्रथम है। नोमवसिद्धिक 
नोअभवसिद्धिक जीव इन दोनों भाषों फी अपेक्षा अर्थात्‌ नोभव- 
सिद्धिक नोअमबसिद्धिक भाव (सिद्धत्व) की अपेक्ता प्थम हैं, 


| 


'अग्रथम नहीं । ।$ 


, (४) संज्ञी द्वार- संज्ञी जीव संज्ञी भाव की अपेक्षा अप्रथम 
हैं। विकलेन्द्रिय ( द्वीन्द्िय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ) और स्थावर 
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काय के जीवों को छोड़ कर शेष सोलद दण्डकों में इसी प्रकार सम- 
भाना चाहिये | असंशी जीव संत्री भांव की अपेक्षा अग्रथम हैं। 
वाणव्यन्तर देवों तक ऐसे ही समकना चाहिए क्योंकि असंत्ी 
जीव मर कर वाशव्यन्तरों तक ही जा सकते हैं। पृथ्वी आदि असंज्ञी 
जीव असंज्ञी भाव की अपेक्षा अग्रथम हैं क्‍योंकि पृथ्व्यादि जीवों 
ने अनन्त ही वार असंज्ञी मात्र प्राप्त किया हैं । नोसंज्ञी नोअसंत्ी 
जीव्र (सिद्ध) नोसंज्ञी नोअसंज्ञी म्र की अपेक्षा प्रथम हैं । 

( ४ ) लेश्या द्वार- सलेश्य (लेश्या वाले) जीव सलेश्य भाव 
की अपेत्ता अग्रथम हैं। क्ृप्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या तक इसी प्रकार 
जानना चाहिये। लेश्या रहित जीव अलेश्य भाव की अपेचा 
प्रथम हैं, अग्रथम नहीं | 

(६ ) दृष्टि झार-सम्यगृदृष्टि जीव सम्यगदृष्टि माव की अपेत्ता 

प्रथम और अग्रथम दोनों तरह के होते हैं। एकेन्द्रिय जीत्रों को छोड़ 
कर शेष उन्नीस ही दण्डकों में इसी तरह समकऋना चाहिए। इसका 
यह अभिग्राय है कि जो जीव पहली ही बार सम्यगृदर्शन को. प्राप्त 
करता है उस अपेक्षा से वह प्रथम है| जो जीव एक बार सम्यग्‌- 
दशन प्राप्त कर उससे गिर गया हैं, दूसरी वार जब वह धापिस 

सम्यगृदशन ग्राप्त करता हैं तब सम्यगदृष्टि भाव की अपेक्षा चह 
अग्रथम कहा जाता है। एकेन्द्रिय जीवों को सर्म्भगदर्शन प्राप्त नहीं 
होता इस लिए थे इस द्वार में नहीं लिये गये हैं | 

सम्यग्रृष्टि भाव की अपेक्षा सिद्ध प्रथम हैं क्योंकि सिद्धत्व सहित 
सम्यगृदर्शन मोक्ष जाने के समय प्रथम वार ही प्राप्त होता हैं| 

मिथ्याइष्टि जीव मिथ्यादृष्टि भाव की अपेक्ता अग्रथम हैं क्योंकि 
मिथ्यादर्शन अनादि है| मिश्रदष्टि भाव का कथन सम्यगदृष्टि - 
'की तरह समझना चाहिये अर्थात्‌ सिश्रदष्टि जीव मिश्रदृष्टि भाव 
की अप्रेचा कमी प्रथम और कभी अप्रथम दोनों तरह के होते हैं। 
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(७ ) संयत द्वार- संयत जीव संयत भाव की अपेक्षा प्रथम 
ओऔर अप्रथम दोनों तरह के होते हैं। असंयत भाव की अपेक्षा 
अप्रथम हैं | संयतासंयत जीव, तिय॑श्व पण्चेन्द्रिय और मनुष्य 
संयतासंयत भाव की अपेत्ता ग्रथम और अग्रथम दोनों तरह 
के होते हैं। नोसंयत नोअसंयत और नोसंयातासंयतत जीव अर्थात्‌ 
सिद्ध इन भावों की अपेक्षा प्रथम हैं. अप्रथम नहीं क्योंकि 
सिद्धत्व भाव प्रथम बार ही प्राप्त होता है | 

( ८ ) कपाय दार- सकपायी अर्थात्‌ क्रोध कपायी से लेकर 
लोभ कपायी तक के जीव सकपायी भाव की श्रपेज्ञा अश्रथम 
हैं । अकपायी मनुष्य अकपायी भाव की अपेक्षा कभी प्रथम 
और कभी अग्रथम दोनों तरह के होते हैं किन्तु अकपायी 
. (सिद्ध) सिद्धत्व सहित अकपायी भाव की अपेक्षा प्रथम हैं। 

( ६ ) ज्ञान द्वार-ज्ञानी जीव ज्ञान की अपेक्षा प्रथम और श्रप्न- 
थम दोनों तरह के द्वोते हैं किन्तु केवलज्ञानी केवलज्ञान की अपेचा 
प्रथम ही होते हैं । अकेवली जीव मति आदि चार ज्ञानों की अपेक्षा 
प्रथम और अग्रथम होते हैं| अ्ज्ञानी जीव अर्थात्‌ मति अज्ञानी,भ्रृत 
अज्ञानी और विभड्ढ ज्ञानी जीव इन भात्रों की अपेत्ता अप्रथम है । 

(१० ) योग द्वार- सयोगी अथात्‌ मनयोगी, वचन योगी 
ओर काय योगी जीव तीनों योगों की अपेक्षा अग्रथम हैं। अ्योगी 
मनुष्य ओर सिद्ध अयोगी भाव की अपेत्ता-्रथम हैं, अग्रथम नहीं | 

(११ ) उपयोग द्वार- साकारोपपोग ओर अनाकारोपयोग 
. वाले जीव इन दोनों भावों की अपेक्षा प्रथथ ओर अग्रथम दोनों 
तरह के होते हैं | चौबीस ही दए्डकफ के जीव साकारोपयोग 
ओर अनाकरोपयोग भाव की अपेक्षा अग्रथम हैं ओर सिद्ध पद 
. की अपेक्षा पथम हैं क्योंकि साकारोपपोग और अनाकारोपयोग 
विशिष्ट सिद्धृत्व की प्राप्ति प्रथम बार ही होती है | ४ 
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(१२-) बेढ़ द्वार-सबेदी अर्थात्‌ पुरुपवेदी ,खनीचेदी और नपु'सक 
बेदी जीव तीनों वेदों की अपेक्षा अग्रथम हैं। अवेदी, माय में मनुष्य 
अवेदक भाव की अपेक्षा प्रथम ओर अग्रथम दोनों तरह के होते हैं 
और सिद्ध अवेदक भाव की अपेक्षा प्रथम हैं।.. . .-. 

(१३ ) शरीर द्वार-सशरीरी अर्थात्‌ औदारिक आदि शरीर 
वाले जीव इन शरीरों की अपेक्षा अग्रथम हैं। आहारक शरीर वाले 
जीव आहारक शरीर भाव की अपेक्षा अथम ओर अश्रथम दोनों 
तरह के होते हैं। -- | . मु ; ४ 


+ ( १४ ) पर्याप्ते द्वार- याँच पर्याप्तियों से पर्याप्त और पाँच- 
पर्याप्तियों से अपर्याप्त जीव इन भावों की अपेक्षा अग्रथम हैं।॥ 

उपरोक्त चौदह द्वारों में प्रथम और अग्रथम बतलाने का अभि- 
प्राय यह है कि जिन जीवों को जो भाव पहले प्राप्त हो गए हैं उनकी 
अपेक्षा वे जीव अग्रथम' कहे जाते है ओर जिन जीवों को जो भाष 
पंहेले प्राप्त नहीं हुए है उनकी अपेच्ता वे प्रथम कहे जाते हैं | 
45805 :.. (भगवती शतक १८ उद् शा १ सू. ६१६) 

<४३- चस्मोचरम के चोदह द्वार 

जिसका अन्त हो जाता है वह चरम कहलाता हैं। जिसका 
कभी भी अन्त नहीं होता वह अचरम कहलाता है | चरमाचरम 
की विचार चौंदह दवारों से (किया गया ह वे इस भ्रंकार हैं-- 

(१ ) जीव-द्वार- जीव जीवत्व भाव की अपेक्षा अन्नरम 
क्योंक़िजीवत्व भाव की अपेच्ता.जीव का कभमी-मी अन्त नहीं होता। 
| 'नैरयिक जीव नेरयिक भांव की अपेक्षा चरम और _अचरम 
दोनों तरह के होते हैं |.इसका अभिम्राय यह है कि जो जीव नरक 
से निकल कर मनुष्यमव आदि में. जन्म लेता है और वहाँसे फिर 
नरक में नहीं जाता किन्तु मोच्ष में चला जाता है अथात्‌ नरक से 
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मिकल कर फिर कभी वापिस नरक में नहीं जाता वह जीव नेरयिक 
भाव की अपेक्षा चरम कहलाता है | जो जीव नरक से निकल कर 
मनुष्य आदि भव कर के फिर दवारा नरक में जाता है वह ने्‌रयिक 
भाव की अपे्ता अचरम कहलाता है । इसी प्रकार चोबीस ही दर्डकों 
में समझना चाहिए। सिद्ध सिद्धत्व की अपेक्षा अचरस हैं. 

(२ )आहारक द्वार-आहारक जीव आहारक भाव की अपेक्षा 
चरम और अचरम दोनो तरह के होते हैं। अनाहारक जीव 
अचरम है होते है, चरम नहीं । '  ..' 

(३) भव सिद्धिक द्वार- भवसिद्धिक जीव चरम हैं क्‍योंकि 
भोक्ष जाते के समय भव्यत्व अन्त हो-जाता है । श्रेभव॑सिद्धिक 
जीव अचरम है क्योंकि उनके अभंव्यत्व का कभी अन्त नहीं होता। 
नोभवसिद्धिक नोअमबसिद्धिक (सिद्ध) अ्रचरम हैं । 

(४ ) संज्ञी द्वार- संज्ञी जीव और असंज्ञी जीव चरम और 
अचरम दोनों तरह के द्वोते हैं । नोसंज्ञी नोअसंज्ञी (सिद्ध) अचरस 
हैं किन्तु मनुष्य पढ की अपेक्षा सिद्ध चरम हैं क्योंकि मनुष्य 
सम्बन्धी संज्ञीभाव को छोड़ कर थे सिद्ध हो जाते हैं | 

( ४ ) लेश्या द्वार- लेश्या सहित जीच अशथांत कृष्ण लेश्या 
से लेकर शुक्त लेश्या तक के जीव चरम ओर अचरम दोनों प्रकार 

होते हैं | लेश्यारहित (प्रिद्ध) अचरम हैं। 

(६ ) दृष्टि द्वार- सम्यर्धष्टि जीव का कथन अनाहारक के 
समान हैं अर्थात्‌ सम्पदष्टिभाव की अपेक्षा एक जीव अचरम है 
वधोंकि सम्पग्दशन से गिर कर जीव फ़िर सम्यर्दशन अवश्य ग्राप्त 
करता है। मिद्ध अन्नरम हैं क्योंकि वे सम्यग्दशन से गिरते नहीं 
है। जो सम्यस्दष्टि नेरयिक न्‌रंयिक अवस्था में फिर सम्यग्दशन 


बे आकर 


अनाहारंक की तरद है'अर्धात्‌ जो जीव निंबोण को आप्त करेंगे 
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वे मिथ्यात्व की अपेक्षा चरम हैं, शेप अचरम | मिथ्यादृष्टि मैरयिक 
जो फिर मिथ्यात्व सहित नेरय्रिक भाव प्राप्त नहीं करेंगे वे चरम हैं, 
शेष अचरम । मिश्रदष्टि जीव चरम और अचरम दोनों तरह के' 
द्ोते हैं | चौबीस दण्डकों में इस प्रकार जानना चाहिए किन्तु 
एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर ऐसा जानना 
चाहिए क्योंकि वे जीव मिश्रदृष्टि नहीं होते हैं । 

(७) संयत द्वार- संयत जीव चरम और अचरस दोनों तरह 
के होते हैं | जिन जीवों को फिर से संयत भाव प्राप्त नहीं होगा थे 
चरम हैं, शेष अचरम। असंयत जीव मी चरम और अचरम दोनों 
प्रकार के होते हैं | इसी तरह संयतासंयत (देशविरत) भी चरमा- 
चरम होते हैं। नोसंयत नोअसंयत नोसंयतासंयत (सिद्ध) अचरम हैं। 

(८) कपाय द्वार- सकपायी (क्रोधकपायी यावत्‌ लोभकपायी) 
चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं | अकपायी जीव और - 
सिद्ध चरम नही किन्तु अचरमस हैं |।अकपायी मनुष्य पद की अपेक्षा 
चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं | 
- (६) ज्ञान द्वार- ज्ञानी (मति ज्ञानी से मन!पर्यय ज्ञानी तक) 
चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं | केवलज्ञानी अचरम हैं 
क्योंकि केवलज्ञान ग्राप्त कर लेने पर फिर प्राणी केवलज्ञान से 
गिरता नहीं। अज्ञानी (मति अज्ञानी, श्रुतं अज्ञानी और विमंग- 
ज्ञानी) चरम और अचरम दोनों तरह के होते हैं। 

(१० ) योग द्वार- सयोगी (सनयोगी,वचनयोगी,कौययोगी) 
चरम और अचरम दोनों होते हैं अयोगी जीव अचरंम होते हैं । 

(११ ) उपयोग द्वार-साकारोपयोग और अनाकारोपयोग 
वाले जीव चरम ओर अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। 

( १२ ) पेद द्वार- सवेदक (पुरुपवेदी, खीवेदी, नपु'सकवेदी) 
जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। अवेदक जीव 
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अकपाई की तरह जानने चाहिये । 

( १३ ) सशरीरी- (औदारिक शरीर से कार्मण शरीर तक) 
जीव धरम और अ्रचरम दोनों प्रकार के होते हैं| अ्शरीरी जीब 
(सिद्ध) अचरम होते हैं। 

( १४ ) पर्याप्त द्वार- पाँच पर्याप्तियों से पर्याप्त और पाँच पर्या 
प्लियों से अपरयाप्र जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। 

चरमाचरम को बतलाने चाली यह गाथा है- 

जो ज॑ पाविहिति पुणो भाव॑, सो तेश अचरिमो होई । 

अश्चन्त विश्रेगी जस्स, जेण भावेण सो चरिमी ॥ 
अर्थात्‌- जीव को जिन भावों की प्राप्ति फिर से दुबारा होगी 
उस भाव की अपेत्ा वह जीव अ्चरम कहलाता है.। जिस भाव 
का जीव के साथ अत्यन्त वियोग हो जाता है अर्थात्‌ जिन भाषों 
की प्राप्ति जीव को फिर से दुबारा नहीं होगी उन भावों की अपेक्षा 
वह जीव चरम कहलाता है | (भगवती शतक १८ उद्देशा १ सू ६१६३) 


८४४- महानदियों चोदह 

जम्बूद्ीप के अन्दर चौदह महानदियाँ पू्च ओर पश्चिम की तरफ 
से' लवण समुद्र में गिरती हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं- 

(१) गंगा (२) सिन्धु (३) रोहिता (४) रोहितंसा (५) हरि 
(६) दरिकता (७) सीता (८) सीतोदा (६) नरकान्ता (१०)नारी- 
कान्ता (११) सुवर्णकूला /१२) रूप्यकूला (१३) रक्ता (१४)सक्त-- 
वती | ( समवायांग १४ ) 

<४५- चोदह राजू परिमाण लोक 

पाँच अस्तिकायों के समूह को लोक कहते हैं. अर्थात्‌ जहाँ 
धर्मास्तिकाय, अधर्मा स्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्लास्तिकाय 
और जीवस्तिकाय ये पाँच अस्तिकाय जिस ज्षेत्र में पाए जायेँ 
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उसे लोक कहा जाता है! लोक से बाहर आकाश के सिवाय कुछ 
नहीं है | सातवीं पृथ्वी के नीचे लोक के अन्तिम भाग से लेकर 
सिद्ध शिज्ञा के ऊपर एक योजन तक लोक का परिमाण चौदह 
राजू परिमाण है | 

स्वयम्भूरमण समुद्र को पूववेदिकः से लेकर पतश्चिस वेदिका 
पर्यन्त की दरी को रज कहते हैं। तत्तार्थाधिगम भाप्य की टिप्पणी 
में लिखा है- लोक की अवगाहना चोदुद राजू परिसाण हैं। 
यहाँ राजू दो अक्ार का है-ओऔपचारिक और पारमार्थिक। साधा- 
रण लोगों की बुद्धि सश्थिर करने के लिए दृष्टान्त देना ओऔपचा- 
रिक राजू हैं | जेसे- . . . 
जोयणलक्खपमाणं, निर्मेसमत्तेण जाइ जो देंवो | 
५ 5पा छम्मासे गमझँ, एवं रज्जु जिणा विंति ॥ 
अर्थात्‌-देवता एक निमेप (आँख को पत्चक गिरने में जितना 
समय लगता है, उसे निमेष कहते हैं) में एक लाख योजन जाता 
है। यदि वह छः मास तक लगातार इसी गति से चलता 
एक राजू होता है। यह औपचारिक राजू का परिसाण हैं | - 
“तिर्य॑ग्लोक के अंसंल्यांत हीप समृद्र : परिमाण परमार्थिक राज 
होता है) (तत्वा, अच्या. १ सू ८ टिपणी) (प्रव. सा. ब्रा. १४३ गा. ६१७) 
 ' ज्ञोक के भेद- * 
चोद॒ह राजू परिमाण लोक'तीन भागों में बंटा हुआ है- 
ऊंध्च लोक, मध्यलोक (तियग्लोक) और अंधोलोक | तियग्लोक 
की अवगाहनों अठारह सौ योजन हैं । विर्यग्लोक के वीचोंबीच 
जस्बूद्वीप सें रत्ग्रभा पृथ्वी के समतलु भूभाग पुर मेहू पर्वत # 
वुल्कुल मध्य में आठ रुचक.परदेश है| वे गोस्तन के.आकार वाले 
है |,चार ऊपर की तरफ उठे हुए हैं,और- चार नीचे की तरक.। 
इन्हीं रुचक:प्रदेशों की अपे्षा-से समी दिशाओं. था विदिशाओं 
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का भान होना है | रुचक प्रदेशों के नवसो योजन ऊपर तथा नवसो 
योजन नीचे तक सध्य लोक (तियग्लोक॑) है । तिर्यग्लोक के नौचे 
अधो लोक ओर ऊपर ऊध्वलोक है| ऊध्बेलोक की अवगाहना कुछ 
कम सात राजू परिमाण और अधोलोक की कुछ अधिक सात 
राजू परिमाण है। रुचक प्रदेशों के नीचे असंख्यात करोड़ योजन 
जाने पर रत्नश्रभा पृथ्वी में चोदह राजू रूप लोक का मध्यभाग 
आता-है अर्थात्‌ वहाँ से ऊपर तथा नीचे लोक का परिमाण ठीक 
सात राजू रह जाता है । 2 ; 
7 लोक का संस्थान- , “ /८ 
, जामा पहन कर, कमर पर हाथ धर कर नाचते हुए मोपे का 
जैसा आकार होता है, देसा ही लोक का आकार है अर्थात्‌ लोक 
नीचे चौड़ा है, मध्य में संकड़ा हो जाता है, कुछ ऊपर जाकर फिर- 
एक वार चौड़ा हो जाता है। सब्र से ऊपर जाकर फिर संकड़ा 
हो जाता है अर्थात्‌ एक राजू चौड़ाई रह जाती है। तचार्थप्त्र के 
ज्राष्य में लोक की आकृति सुप्रतिष्क और वज्न के समान बताई 
है। सुप्रतिष्टक एक ग्रकार का बर्तन होता है जो नीचे से चोड़ा, 
बौच में संकड़ा तथा ऊपर कुछ चोड़ा होकर फिर संकड़ा हो जाता 
है । बज्ञ का आकार भी ऐसा ही होता है-।- 

अधोलोक का संस्थान गाय की गर्दन के समान हैं क्योंकि 
अधोलोक में रही हुई सातों पृथ्चियाँ नीचे नीचे एक दूसरे से 
अधिक विस्तृत हैं| 

तियंग्लोक भन्नरी (एक तरह का बाजा ) या थाली सरीखा 
है। ऊध्यलोक सृदड् (होल) के आकार वाला है अथात्‌ बीच-में 
चौड़ा और दोनों किनारों पर संकुचित है । ही ! 


; . पित्वाथ सूत्र ससाव्य अध्याय ३, सूत्र ६*टीका) 
प्रवचनसारोद्धार में इसका ररूप यों दिया हैं- अधोलोक 
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कननानन++++ 2++++ 


उल्टे रक्खे हुए सकोरे सरीखा है और ऊर्ध्वतोक एक दूसरे के मुँह 

“पर रक़्खे हुए दो सकोरों सरीखा है। इस प्रकार नीचे एक सकोरा 
उल्टा, उस पर एक सकोरा सीधा तथा उस पर फिर एक उन्दा 
रखने पर लोक का संस्थान बन जाता है । 


लोक का नकशा बनाने तथा उसके परिमाण को ठोक ठीक 
समभने के लिए नीचे लिखी विधि उपयोगी हैं- 


एक इश्व लम्बी १७ रेखाएँ खींचें। रेखाओं के बीच में इच्ध का 
“चौथा भाग ज्यवधान रहना चाहिए | उन रेखाओं के दोनों तरफ 
दो लम्बी पंक्तियाँ खींचें | प्रत्येक पंक्ति १४ इश्व लम्बी होनी 
चाहिए इस प्रकार १६ कोष्ठक वन जाएँगे | यहाँ एक राजू की 
जगह एक इश्च की कल्पना की गई है | अत्येक कोष्टक की लम्बाई 
एक राजू और | राजू है। चार कोप्क मिलाने से एक वर्ग राजू 
हो जायगा अर्थात्‌ एक्क राजू चौड़ाई और एक राजू लम्बाई हो 
जायगी। विशेष सुविधा के लिए उन लम्बी पंक्तियों के बीच फिर 
तीन लम्बी लाइनें खींचनी चाहिये। ऐसा करने पर प्रत्येक कीष्टक 
की लम्बाई चौड़ाई वरावर अर्थात्‌ ("राजू रह जायगी | इस कोष्टक 
को | राजू कद जायगा | एक राजू चौड़ी ओर चोदह राजू लम्बी 
इस नाली में | वर्ग राजुओं ही संख्या २२४ है। इन्हें पादरज्जु, 
खण्डरज्जु था पाव राजू भी कहा जा सकता हे | यह नली लोक 
के वीचोंबीच है | इसे त्रसनाड़ी कहा जाता हैं| इस के बाहर त्रस 
जीचों की उत्पत्ति नहीं होती | (अः सा, द्वार १४३ गा. ६०६-७) 


( १ ) चोद राजू परिमाण लोक के सब से नीचे वाले राजू 
में तमस्तमः प्रभा नाम की सातवीं पृथ्वी है। इसको विस्तार सात 
राजू परिमाण है| एक राजू त्रस नाड़ी में है, बाकी दोनों तरफ 
तीन तीन। खण्डरज्जुओं को तिरछे रखने से २८ खण्ड्रज्जु 
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होते हैं। उत्त में से चार त्रसनाड़ी में हैं ओर वारद बारह पसवाड़ों 
में। एक पूरे राजू अर्थात्‌ चार खण्ड राजुओं की ऊँचाई तक चौड़ाई 
बराबर है | इस प्रकार तमस्तमःप्रभा पृथ्वी में ११२ खण्ड राजू हैं। 

(२ )तमस्तम! प्रभा के ऊपर एक राजू की अवगाहना वाली 
छठी पृथ्वी तमःभ्रभा है। इसका विस्तार साढ़े छः राजू है । त्रस- 
नाड़ी में एक राजू और उसके बाहर दोनों तरफ पौने तीन तीन राजू 
हैं। चौड़ाई में खण्ड रज्जु २६ हैं। चार त्रसनाड़ी में और ग्यारह 
ग्यारह दोनों तरफ । कुल खण्ड रज्जु १०४ हैं। 

( ३ )तम!प्रभा के ऊपर एक राजू की अवगाहना वाली पाँचवीं 
पृथ्वी धृमप्रभा है। इसका विस्तार छः राजू है । एक राजू त्रसनाड़ी 
में और अद्वाई अढाई राजू दोनों तरफ । चौड़ाई में खण्डरज्जु २४ 
हैं। चार त्रसनाड़ी में और दस दम दोनों तरफ | कुल खण्डरज्जु 
&६ हैं| सातवी पृथ्वी से लेकर पॉचवीं तक दोनों तरफ से एक 
एक खणटरज्जु कम होता जाता है । 

(४ ) पूम प्रभा के ऊपर चौथे राजू में एक राजू की अवगाहना 
वाली चौथी पृथ्वी पंक प्रभा है। इसका विस्तार पाँच राजू है। एक . 
राजू त्रसनाड़ी में भौर दो दो राजू दोनों तरफ | चौड़ाई में खएड 
रज्जु २० हैं। चार त्रसनाड़ी में और आठ आए दोनों तरफ | 
कुल खणररज्जु ८० हैं | 

(४ ) पंक प्रभा के ऊपर पाँचवें राजू में वालुकाप्रभा है | इस 
की भी अवगाहना एक राजू है | चौड़ाई चार राजू ६ । एक राजू 
त्सनाड़ी में और डेढ़ डेढ़ राज दोनों तरफ । चौड़ाई में खण्डरज्जु 
१६ हैं। चार बीच में ओर छह छह दोनों तरफ। कुल खंडरज्जु ६५ हैं। 

( ६ ) बालक प्रभा के ऊपर छठे राजू में शर्करा प्रभा नाम की 
दूसरी पृथ्वी है। इस की अवगाहना एक राजू है। चौड़ाई अढ़ाई 

',. राजू है। एक राजू त्रसनाड़ी के बीच है और पौन पीन अर्थात्‌ 

ध 
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३ अत्येक तरफ | चौड़ाई में खण्डरज्जु १० हैं। चार त्रसनाड़ी में 
और तीन तीन दोनों तरफ | कुल खण्डरज्जु ४० हैं| 

( ७ ) शुकरा श्रभां के ऊपर सातवें राजू में एक राजू की अब- 
गाहना वाली रत्त प्रभा है। इस की चौड़ाई भी एक राज है। रत्न 
प्रभा त्सनाड़ी से बाहर नहीं है | इस में तिरछे चार खण्ड रज्जु 
हैं | कुल सोलह खण्ड रज्जु हैं। 

इन सातों प्ृथ्चियों में सात नरक हैं || इनका विध्तार इसके 
दूसरे भाग के बोल न॑ ५६० में दिया गया है | 

रत प्रभा के ऊपर नौ सौ योजन तक तथा भीतर नौ सौ योजन 
तक तिछा लोक है, इसमें मनुष्य और तिर्यश्व निवास करते हैं। 
जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खण्ड द्वीप, कालोदधि समुद्र, इस 
प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सब के बीच में एक लाख योजन 
लम्बा और एक लाख योजन चौड़ा जम्बूद्वीप थाली के आकार 
वाला है। उसे घेरे हुए दो लाख योजन चौड़ा चूड़ी के आकार 
- बाला लवण भमुद्र है। हसी प्रकार दुगुने दुगुने परिमाण वाले 
एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। सब के अन्त में 
स्वयम्भूरमण समुद्र है,जो असंख्यात हजार योजन विस्तार वालाहै। 

( ८ ) रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर नौ सौ थोजन बाद ऊध्वेलोक 
शुरू हो जाता है। आठवें राज़ के पहले दो खण्ड राजुओं तक चौड़ाई 
एक राज्‌ है। उनमें त्रसनाड़ी से बाहर कोई खण्डराज नहीं है। ऊपर 
के दो खण्ड राजुओं में चौड़ाई डेढ़ राज है अर्थात्‌ आठवें राज्‌ में 
लोक के नीचे का आधा भाग एक राजू चोड़ाहै और ऊपर का 
डेढ़ राज चौड़ा है। आठवें राज लोक में कुल २० खणड राज हैं। 

(६ ) नवें राजू के पहले खण्ड में दो राज चौड़ाई है। एंक 

राज त्सनाड़ी में और आधा राज दोनों तरफ । उस में खण्ड राजू 
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आठ हैं।'दूमरे खएड में चौड़ाई ढाई राजू अर्थात्‌ दस खण्डराजू हैं। 
तोसरे और चौथे में तीन राजू अर्थात्‌ १९, १२ खणररज्जु हैं। 

( १० ) नवें राजू के ऊपर १० राजू के नीचे वाले आधे हिस्से 
अर्थात्‌ दो खर्डों में चौड़ाई 9 राजू अर्थात्‌ १६, १६ खण्डराजू 
हैं। ऊपर के दो खण्डों में पाँच राजू अर्थात्‌ २०,२० खण्डरज्ञ हैं| 

( ११ ) ग्यारहवें राजू के नीचे वाले आधे हिस्से में पाँच राजू 
चौड़ाई है और ऊपर वाले आधे हिस्से में चार राजू चौड़ाई है। 

(१२ ) बारदवें राजू के नीचे वाले दो खणडों में चौड़ाई तीन 
राजू है और ऊपर वाले दो खण्डों में अद्ाई राजू है | 

(१३ )तेरहर्रें राजू के पहले एक खणड में अद्ाई राजू चौड़ाई 
हैं और ऊपर के तीन खण्डों में दो राजू हैं । 

(१४ ) चौदहवें राज के नीचे वाले दो खरडों में डेढ़ राज 
चौड़ाई है और ऊपर वाले दो खण्डों में एक राज है। 

अधोलोक में कुल ११२ खण्टरज हैं। अधोलोक के मात राजुओं 
के अद्वाईस भाग करने पर प्रत्येक भाग में नीचे लिखे अनुसार 
खण्ड हैं-पहले के चारों में अट्टाईस अट्ठाईस (कुल ११२)। पाँचवें 
से लेकर आठवें तक छब्बीस छब्बीस (कुल १०४)। नें से 
लेकर बारददें तक चौबीस चौवीस (कुल ६६) । तेरहवें से लेकर 
सोलहवें तक बीस बीस (कुल ८०) सतरहतें से लेकर, बीसवें तक 
सोलह सोलह (कुल ६४) [इकीसवें से लेकर चौवीसवें तक दस दस 

कुल ४०) | पचीसवे से लेकर अट्टाईसवें तक चार चार (कुल १६)। 

अद्वाईस विभागों भर्शत्‌ पूरे सात. राजुओं के सब विभागों को 
मिला कर ५१२ खणदद राज हो जाते हैं । 

ऊध्य॑ंलोक में ३२०४ खण्ड रज्जु होते हैं | उसके भी अद्ठाईस 
खण्ड करने पर प्रत्येक खण्ड में खण्डरज्जु नीचे लिखे अनुसार है- 

पहले भाग में ४,दूसरे में ४, तीसरे में ६,चौथे में ६, पाँचवें में 
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८.छठे में १०, सातवें में १२९, आठवे में १२, नव में १ ६,दसत् में 

१६ ग्यारहतें में २०,बारहवें में २०,तेरदवें में २०,चौददवें में २० 
पन्द्रहवें में. १६, सोलहवें में १६,सतरहव में १२,अठारहवं में १२ 
उन्नीसवें में १० बीसवें में १० इक्कीसवें में १ ०,बाईसव में ८ तेई 
प्वें में ८,चौवीसवें में ८,पचीसवें में ६,छत्चीसवें में ६,सत्ताईसर्वे 
में ४ और अट्ठाईसववें में भी ४ | कुल मिला कर ३०४ हीते हैं। 

रज्जु तीन प्रकार के होते हैं-(क) सचीरज्जु (ख) प्रतररज्जु 
और (ग) घनरज्जु । एक ही श्रेणी में रक्खे हुए चार ख़ण्ड रञ्ञ 
मिल कर एक सचीरज्जु होता है| सचीरज्जु की लम्बाई एक राजू 
और मोदाई तथा ऊँचाई एक खण्डरज्जु होती है। 

एक दूसरे पर रक्‍्खे हुए चार धचीरज्जुओं का एक प्रतर 
रज्जु होता है | प्रतर रज्जु की लम्बाई और चौड़ाई पूरा राजू है 
और मोठाई एक खण्ड राजू । इसमें सोलह खण्ड राजू दोते हैं। 
चार प्रतर राजुओं को पास पास रखने पर एक घनराजू हो जाता 
है। घनराजू की लम्बाई,ऊँचाई और मोटाई सभी एक राजू हैं। 
इस में ६७ खण्ड राजू होते हैं । 
- 'अधोलोक में खण्ड राजुओं की संख्या ११२ है। उन्हें १६ 
से भाग देने पर ३२ प्रतर राजुओं की संडया निकल आती है। 
ऊध्वेल्लोक में १६ प्रतर राजू हैं। ३०४ को १६ से भाग देने पर 
इतनी ही संख्या निकल आती हैं। सारे लोक में ५१ प्रतररजु हैं। 

सम्पूण लोक में घन राजुओं की संख्या ३४३ है। यह संख्या 
जानने की विधि नीचे लिखे अनुसार है- 

नीचे से लेकर ऊपर तक लोक चौदह राजू परिमाण है। नीचे 
कुछ कम सात राजू,मध्य में एक राजू, ब्ह्मलोक के मध्य में पाँच 
राजू और लोक के अन्त में एक राजू विस्तार वाला है बाकी 
स्थानों पर उस का विस्तार कमर ज्यादाह है। घन करने के लिए 
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इसे समचतुरक्त अर्थात्‌ चारों तरफ से समान बनाना चाहिए | 
ऊध्येलोक में त्रसनाड़ी सात राजू परिमाण ऊँची तथा एक राजू 
चौड़ी है | उसके दांई भर बाई तरफ अधिक से अधिक लोक 
का बिस्तार दो राजू परिमाण है। अगर दधाएं पसवाड़े के दो 
भागों को उल्टा करके अर्थात नीचे वाले भाग को ऊपर तथा 
ऊपर वाले को नीचे करके दाएं पसवाड़े के साथ जोड़ दिया 
जाय तो सब जगह बरावर दो राजू चोड़ा हो जायगा। 
उसके साथ त्रसनाड़ी को मिलाने से तीन राज चौड़ा और 
सात राज लम्बा एक दण्ड बन जाता है। उसकी मोटाई अद्म- 
देवलोक के पास पाँच राज और दूसरी जगह कम ज्यादह रहेगी। 
अधोलोक में भी त्रसनाड़ी सात राज परिमाण हैं। उसके 
बाई और दाई तरफ अधिक से अधिक तीन तीन राज लोक 
विस्तार है | अगर उस के बाएं पसव्राड़े को उल्टा करके दाई 
तरफ लगा दिया जाय तो तीन राज चौड़ाई सब जगह हो 
जायगी | उस में एक राज त्रसनाढ़ी मिलाने से चार राज 
चौड़ा ओर सात राज ऊँचा एक दण्ड बन जाता है। मोठाई 
में यह भाग कहीं सात राज चौड़ा और कहीं उससे कम रहेगा । 
चौड़ाई की तरह मोटाई को भी ऊपर लिखे अनुसार बेठाने 
से दोनों बराबर हो जाती हैं । इस अकार सात राज लम्बा 
भर सात राज चौड़ा पनलोक बन जाता है| सात को तीन 
बार गुणा देने से ३४३ होते हैं, क्योंकि ७)(७-४६।४६)९७- 
' घ्॑२४३। यही सारे लोक में घनराजुओं की संख्या हैं। बराबर 
लम्बाई, चौड़ाई तथा मोटाई बाली वस्तु के एक तरफ के परि- 
माण को इस प्रकार गुणा करने से घन्र का परिमाण निकल 
आता है । यह संख्या व्यवहार को लेकर वत्ताई गई हैं | 
निश्चय से तो २४६ घन रज्जु होते हैं प्रत्येक खण्ड में खण्ड 
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, शाजुओं की जो संख्या हो उसे उसी से घुणा करने पर उस खण्ड के 
धर्गखण्ड राजुओं की संख्या निकल आती है, जेसे लोकान्त खएड 
में चार खण्ड राजू हैं, उनका वर्ग १६ हो ज्ञायगा | इसी प्रकार 
५६ खएण्डों के वर्गों को मिलाने पर १५२६६ वर्ग खण्ड राजू 

' होंगे। एक घन राजू में चौंसठ खण्ड राजू होते हैं। इस लिए ऊपर 
की संख्या को ६४ से भाग देने पर २४६ निकल गाते हैं। 
'ऊध्येज्ञोक के पहले ६ खण्डों में अर्थाद्‌ डेढ़ राजू तक पहले 
दो देवलोक हैं- सोधर्म और ईशान। उसके ऊपर चार खण्ड 
अर्थात्‌ एक राजू में सनत्कुमार और माहेन्द्र दो देवलोक हैं | उस 
के ऊपर दस खण्ड अर्थात्‌ ढाई राजू में ब्क्षतोक, लान्तक, शुक्र 
और सहस्तार नामक चार देवलोक हैं | उसके ऊपर चार खण्ड 
अर्थात्‌ एक राजू में आणत,प्राणत,झारण और श्रच्युत नांमर्क चार 
देवलोक हैं। उसके बाद चार खण्डों में अर्थात्‌ सब से ऊपर वाले 
राजू में क्रमशः/नवग्रेवेयक,पाँच अनुत्तर विमान और सिद्ध शिक्षा 
हूँ । ( प्रवचनसारेद्धार द्वार १४३, गाशा &०२-६१७ ) 
( सभाष्य तत्त्वाधाधिगम सूत्र, ठतीय अध्याय सू, ६ टीका ) (भगवती 
शत्तक १३ दद शा ४ सू, ४७७६-८०) (भगवती शतक ५ उद्देशा ६सू २२६) 
<४६- मागणास्थान चोदह - 
मार्गणा अर्थात्‌ शुणस्थान, योग, उपयोग आदि की विचारणा 
के स्थानों (विषयों) को मार्गणास्थान कहते हैं। गोम्मठसार के जीव- 
कांड की गाथा १४० में इसकी व्याख्या नीचे लिखे अनुसार दी है- 
जाहि व जासु व जीवा, मग्गिज्जते जहा तहां दिट्ठा । 
ताओे चोदम जाणे, सुगणाणे मग्गणा होंति॥ ु 
अर्थात्‌-जिन पदार्थों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में जीव की 
विचारणा सर्वद्ञ की दृष्टि के अनुसार की जाय वे पर्याय सार्गणा 
स्थान हैं| वे चोदह हैं- 
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गद इंदिए य काये, जोय वेए कसायनाणेसु । 
संजम दंसणलेस्सा, भवसम्मे सन्नि आहारे | 
(कममग्रन्थ ४ साथा ६ ), 
अ्र्थात्‌- मार्गणास्थान के गति,इन्द्रिय,काग्र,योग,बेद,कपाय 
ज्ञान,संयम, दर्शन, शषेश्या, मज्यन्व, सम्पक्त्व, सब्छ्ित्व, और: 
आहर ये चौदह भेद हैं | 

(१ ) गति-जीव के जो पर्याय गति नामकर्म के उदय से होते 
हैं और जिनके कारण जीव, देवमनुप्य, तिर्य॑न्व या नारकी कहा 

* जाता है, उसे गति कहते हैं | 

(२ ) इन्द्रिय- अज्लेपाड और निर्माण नामकर्म के उदय से 
ग्राप्त होने वाले स्पर्शन, नेत्र आदि जिन साधनों से सरदी, गर्मी 
तथा काले पीले आदि विषयों का ज्ञान होता है वे इन्द्रिय हैं। 

(३ ) काय- जिसकी रचना ओर वृद्धि औदारिक, वैक्रिय 
आदि यथायोग्य पूद्ठल स्कन्धों से होती है ऐसे शरीर नामकर्म 
के उदय से वनुने वाले शरीर को काय कहते हैं 

(४) योग-बीयशक्ति के जिस परिस्पन्द (हनन चलन) से गमन, 
भोजन आदि क्रियाएं होती हैं और जो परिस्पन्द शरीर, भाषा 
तथा मनोवर्गणा के पुद्ठलों की सहायता से होता हैं, वह योग है । 

(४ ) बेद- बेंद मोहनीय कर्म के उदय से होने वाली काम- 
चेश जन्य सुख के अनुभव की इच्छा को वेद कहते हैं । 

(६ ) कपाय-किंसी पर नाराज होना या आसक्त होना आदि 
मानसिक विकार जो कपायंमोहनीय कर्म के उदय से होते हैं और 
कर्मबन्ध के कारण हैं थे कपाय कहे जाते हैं | 

(७) ज्ञान- वस्तु को विशेष रूप से जानने वाले चेतना शक्ति 
के व्यापार (उपयोग) को ज्ञान कहते हैं । 

(८ ) संयम-कर्म बाँधने वाले कार्यों को छोड़ देना संयम हैं! 
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 (& ) दर्शन- वस्तु को सामान्य रूप से जानने बाले उपयोग 
फो दर्शन कहते हैं । 

( १० ) लेश्या- आत्मा के साथ कर्म का मेल कराने वाले 
परिणाम विशेष को लेश्या कहते हैं | 

( ११ )भव्यत्व- मोक्ष पाने की योग्यता को भन्यत्व कहते हैं। 

( १२ ) सम्यक्त्व-आत्मा की अन्तमु सी प्रवृत्ति को सम्पक्त्व 
कहते हैं | सम्यक्त्व प्राप्त करने के दाद जीव पाह्म बस्तुओं की 
उपेत्ता करके आत्मचिन्तन की ओर झुकता है और मोक्ष की इच्छा 
करने लगता है । सम्यक्त्व वाला जीव तत्वों पर श्रद्धा करता है 
और सच्चे देव, गुरु और धर्म को ही मानता है । प्रशम, संवेग, 
निर्येद, अनुकम्पा और आस्तिक्य ये पाँच उसके लक्षण हैं | 

( १३ ) सब्क्नित्व- विशेष प्रकार की मनःशक्ति अर्थात्‌ दी 
काल तक रहने वाली सम्ज्ञा(समझ या बोध)का होना सब्छ्तित्व है | 

( १४ ) आहारकत्व- किसी न किसी प्रकार के आहार को 
ग्रदण करना आहारकत्व हैं | आहार तीन प्रकार का हैं- 

(क) ओज आहार- उत्पत्ति ज्षेत्र में पहुँच कर अपर्याप्त 
अवस्था में तेशस और कार्मण शरीर द्वारा जीव जिस आहार 
को ग्रहण करता है उसे ओजाहार कहते हैं | 

(ख) लोमाहार- त्वचा और रोंगटों से ग्रहण किया जाने 
वाला आहार | 

(ग) कवलाहार- मुख द्वारा ग्रहण किया जाने वाला अन्न 
पानी आ्रादि का आहार | 

मार्गणास्थान के अवान्तर भेद... 

(१ ) गति के चार भेद हैं-देबगति, मनुष्यगति, तिर्यश्वगति 
आर नरकगति । 

(२ ) इन्द्रिय मार्गणास्थान के पाँच भेद- एकेन्द्रिय, 
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वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय और पज्चेन्द्रिय | 

(३ ) कायमार्गणास्थान के छः भेद- प्रथ्वीकाय, अप्काय, 
तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय | 

( ४ ) योग के तीन भेद- सनोयोग, वचनयोग और काययोग। 

(४ ) बेद के तीन भेद- पुरुपबेद, स्लीचेद और नपु सकवेद | 

( ६ ) कपाय के चार भेद- क्रोध, मान, साया और लोभ | 

( ७ ) ज्ञानमा्गंणा के आठ भेद-मतिज्ञान, श्रतज्ञान अवधि 
ज्ञान, मन!पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, मत्यज्ञान, श्रताज्ञान, विभंगज्ञान | 

(८ ) संयमसागंणास्थान के सात भेद- सामाय्रिकर्संयम 
छेदोपस्थापनीयसंयम, परिहारविशुद्धिसंयम, दच्त्मसम्परायसंयम 
यथारुयातसंयम, देशपिरति और अविरति | 

(६ ) वर्शनमार्गणा के चार भेद- चक्तुदशन, अचक्षुद्शन, 
अवधिदर्शन और केवलदशंन | 

( १० ) ज्षेश्या के छ; भेद- कृष्णलेश्या, नौललेश्या, का- 
पोतलेश्या, पेजोलेश्या, पा्नलेश्या और शुक्ललेश्या | 

(११ ) भन्यस्वमार्गणा के दो भेद- भय और अभच्य | 

( १२ ) सम्पक्त्वमार्गणा के छः भेद- 

(क) ओपशमिक सम्यक्त्व- अनन्तालुवन्धी चार कपाय और 
दशनमोहनीय के उपशम से प्रकट होने वाला तत््वरुचि रूप 
आत्मपरिणाम ओपशमिक सम्पक्त्व है। इसके दो भेद हैं- 
ग्रंथिभेदजन्य ओर उपशसश्रेणिभावी | (अ) ग्रन्थिमेदजन्य 
ओपशमिक सम्यक्त्व -अनादि मिथ्यात्वी भव्य जीवों को होता 
है । इसके प्राप्त होने की प्रक्रिया निम्न लिखित है- 

जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है. और तरह तरह के 
दुःख उठा रहा है जिस प्रकार पर्वतीय नदी में पड़ा हुआ पत्थर 
लुढ़कते लुढ़कते इधर उधर टकर खाता हुआ गोल और चिकना 
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बन जाता है, इसी प्रकार जीव भी अनन्त काल से दुःख सहते , 
सदते कोमल शुद्ध परिशामी वन जाता है | परिणाम शुद्धि के 
कारण जीव आयु कर्म के सिवाय शेप सात कर्मों की स्थिति 
पल्योपम्॒ का असंख्यातवां भाग कम एक कोड़ाकोड़ी सागरो- 
पम॒ जितनी कर देता है | इसी परिणाम को शात्र में यथाप्रबू- 
त्तिकरण कहते हैं। यथाप्रब्ृत्तिकरण वाला जीव राग हं प की 
मजबूत गांड तक पहुँच जाता है, किन्तु उसे भेद नहीं सकता, 
इसी को ग्रन्थिदेश प्राप्ति कहते हैं। कर्म और राग दवेप की यह 
गांठ क्रमशः दढ और गूढ़ रेशमी गांठ के समान दुर्मेध है । 
यथाम्रवृत्तिकरण अरभव्य जीवों के भी हो सकंता है | कर्मों की 
स्थिति कोड़ाकोड़ी सागरोपम के अन्दर करके थे भी ग्रन्थिदेश 
को प्राप्त कर सकते हैं किन्तु उसे भेद नहीं सकते | 
भव्य जीव जिस परिणाम से राग द्वंप की दुर्भे्र ग्रन्थ को तोड़ 
कर लांध जाता है, उस परिणाम को शास्त्र अपूर्वफरण कहते 
- हैं| इस प्रकार का परिणाम जीब को बारबार नहीं आता, 
' कंदाचित्‌ ही आ्राता है, इसी लिए इसे अपूर्वकरण कहते हैं। 
यथाप्रदृत्तिकरण तो अभव्य जीवों को भी अनन्त“बार आता है 
किन्तु अपूर्करण भव्य जीवों को भी अधिक वार नहीं आता । 
अपूर्य करण द्वारा राग द्वेप की गांठ टूटने पर :जीव के परिणाम 
अधिक शुद्ध होते हैं, उस समय अनिवृत्तिकरण होता है | इस परि- 
णाम को प्राप्त करने पर जीव सम्यकत्व आप्त किए विना नहीं 
लौटता । इसी लिए इसे अनिश्वत्तिकरण कहते हैं। उस समय जीव 
की शक्ति और बढ़ जाती है। अनिद्वत्तिकरण की स्थिति अन्त- 
मु हृत प्रमाण है। इस का एक भागशेष रहने पर अन्तःकरण की 
क्रिया शुद्ध होती है अर्थात्‌ अनिवृत्तिकरण के अन्त समय में 
' मिथ्यात्व मोहनीय के कर्म दलिकों को आगे प्रीछे कर दिया 
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जाता है | कुछ दल्िकों को अनिवृत्तिकरण के अन्त तक उदय 
में आने वाले कर्म दलिकों के साथ कर दिया जाता है और 
छुआ को अन्तमुंहूर्त वीतने.के बाद उदय में आने वाले कर्म दलिकों 
के साथ कर दिया जाता है। इससे अनिवत्तिकरण के बाद का 
एक अन्तर्म हत॑ प्रमाण काल ऐसा हो जादा है कि जिस में मिथ्यात्व 
मोहनीय का कोई कर्मदलिक नहीं रहता। अत एव जिसका अवाधा 
काल पूरा हो चुका है ऐसे मिथ्यात्वमोहनीय कम के दो विभाग 
हो जाते हैं । एक विभाग वह जो अनिवृत्तिकरण के चरम समय 
पर्यन्त उदय में रहता है और दूसरा वह जो अ्रनिव्वत्तिकरण के बाद 
. एक अन्‍्तर्मृहृत बीतने पर उदय में आता है | इन में से पहले विभाग 
को मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति और दूसरे को मिथ्यात्व की द्वितीय 
स्थिति कहते हैं | अन्तरकरण क्रिया के शुरू होने पर अनिवृत्ति 

करण के अन्त तक तो मिथ्यात्व का उदय रहता है,पीछे नहीं रहता) 
अनिवृत्तिकरण बीत जाने पर ओपशमिक सम्यक्त्व होता है। भौप 

शमिक सम्यक्त के प्राप्त होते ही जीव को स्पट्ट या असंदिग्ध प्रतीति 
होने लगती है, जैसे जन्मान्ध पुरूष को नेत्र मिलने पर। मिथ्यालरूप 
महान्‌ रोग हट जाने से जीव को ऐसा आनन्द आता है जैसा किसी 
पुराने और भयड्डर रोगी को स्वस्थ हो जाने पर | उस समय तचों 
पर हह श्रद्धा हो जाती है। औपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति अन्त- 
मुहूर्त होती है, क्योंकि इसके बाद मिथ्यात्व मोहनीय के थे पुद्टल 
जिन्हें अन्तरकरण के समय अन्तर्महृत के वाद उदय होने वाले 
बताया है, वे उदय में आजाते हैं या क्षयोपशम रूप में परिणत 
कर दिए जाते हैं । औपशमिक सम्यक्त्व के काल को उपशान्ताडा 
में अर्थात्‌ उपशान्ताद्वा के पूर्व समय में जीव विशुद्ध परिणाम में 
अर्थात्‌ उपशान्तादा के पूष समय में जीव विशुद्ध परिणाम से 
उस मिथ्यात्व के तीन पुञ्न करता है जो भोौपशमिक सम्यक्त्व के 
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चाद उदय में आने वाला होता है। जिस प्रकार कोद्रव धान्य (कोदों 
नाम के धान्‍्य) को औषधियों से साफ करने पर इतना शुद्ध हो 
जाता है कि खाने वाले को बिल्कुल नशा नहीं आता । दूसरा 
भाग अड्डे शुद्ध और तीसस अशुद्ध रह जाता है। इसी द्वितीय स्थिति- 
शत मिथ्यात्र मोहनीय के तीन पुञ्ञों में से एक पुझ इतना शुद्ध 
हो जाता है कि उस में सम्पक्ल्वधातक रस (सम्यक्त्य को नाश 
करने की शक्ति) नहीं रहता | दूसरा पुशञ्ञ आधा शुद्ध और तीसरा 
अशुद्ध ही रह जाता है । 

आपशमिक सम्यक्त्व पूर्ण होने पर जीव के परिणामाजुसार उन्त 
तीन पुद्चों में से कोई एक उदय में आता है । परिणाओं के शुद्ध 
रहने पर शुद्ध पुज्ञ उदय में आता है। उस से सम्यक्त्व का घात नहीं 
होता ( उस समय प्रकट होने वाले सम्यक्त्व को च्ायोपशमिक 
सम्यक्त्व कहते हैं। जीव के परिणाम अर््ध विशुद्ध रहने पर दूसरे 
पुज्ञ का उदय होता है और जीव मिश्रदृष्टि कहलाता है। परिणामों 
के अशुद्ध होने पर अशुद्ध पुझ्ध का उदय होता है और उस समय 
जीव मिथ्यादृष्टि हो जाता है | 

अन्तर हते प्रमाण उपशान्ताद्ा में जीव शान्त, प्रशान्त, स्थिर 
और पूर्णानन्द हो जाता है। जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट &। आव- 
लिकाएं बाकी रहने'पर किसी किसी ओपशमिक सम्यकत्व वाले 
जीव के चढ़ते परिणामों में विन्न पड़ जाता है अर्थात्‌ उसकी शान्ति 
'मह्ल हो जाती है। उस समय अनन्तालुपन्धी कपाय का उदय होने 
से जीव सम्यक्त् परिणाम को छोड कर मिथ्यात्व को ओर कुक 
जाता है। जब तक वह मिथ्यात को प्राप्त नहीं करता भ्र्थात्‌ धन्य 
एक समय और उत्कृष्ट ७; आवलिकाओं तक सास्वादन भाष का 
अनुभव करता है,उस संमय जीव सास्वादन सम्यग्दष्टि कहा जाता 
है। औपशमिक सम्पक्स वाला जीव ही सास्वादन सम्यस्दृष्टि हो , 
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सकता हैं, दूसरा नहीं । 
उपशमश्रेणिभावी औपशमिक सम्यक्त्य की आ्राप्ति चौथे 


पाँचव, छटे था सातवें में से किसी भी गुणस्थान में हो सकती हैं 
परन्तु आठवें गुणस्थान में तो उसको प्राप्ति अवश्य ही होती है । 
ऑऔपशमिक सम्यक्त्व के समय आयुवन्ध, मरण, अनन्तानुबन्धी 
कपाय वन्ध तथा उसका उदय ये चार बातें नहीं होतीं किन्तु उससे 
मिरने पर सास्वादन भाव के समय उक्त चारों बातें हो सकती हैं। 
(ख) अनन्तानुबन्धी कपाय और दर्शन मोहनीय के क्षगोपशम 
से होने वाला तत्वरुचि रूप परिणाम ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व हैं ) 
(ग) ऊपर लिखी पग्रकह्ृतियों के जय से होने बाला तत्चरुचि 
रूप परिणाम क्ञायिक सम्पक्त्व है। चायिक सम्यक्त्त की प्राप्ति 
जिन कालिक अर्थात्‌ तीथ कर भगवान्‌ के समय में होने वाले मनुष्यों 
को ही होती है| जो जीव आयुवन्ध करने के वाद इसे प्राप्त करते हैं थे 
: तीसरे या चौथे भव में मोक्ष पाते हैं। अगले भव की आयु बाँधने से 
पहले जो जीव ज्षायिक सम्यक्त प्राप्त कर लेते है वे उसी भध में मुक्त 
हो जाते हैं (कर्म. भा. ४ पृ. ६६) 
(घ) औपशमिक सम्यक्‍त्व का त्याग कर मिथ्यात्व के अभिमुख 
होते समय जीव का जो परिणाम होता है, उसे सास्वादन सम्यक्त्व 
कहते हैं | हस की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छः आ्व- 
लिकाएं होती हैं। अनन्तानुब॒न्धी का उदय होने के कारण इस समय 
जीव के परिणाम निर्मल नहीं होते | सास्व्रादन में अतत्तरूचि अव्यक्त 
होती है और मिथ्यात्व में व्यक्त, यही दोनों,में अन्तर है । 
(ढ ) मिश्रमोहनीय कर्म के उदय से होने वाले तत्व और - 
अतत्त्व दोनों की रुचि रूप मिश्र परिणाम को मिश्र सम्बक्तव 
(सम्यह मिथ्यात्व) कहते हैं | 
( च ) जिस के होने से जीव जड़ चेतन का भेद न जान सके, 
आत्मोन्मुख ग्रशृत्ति वाला न हो सके; मिथ्यात्व मोहनीय के-उद्य 
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से होने वाले जीव के ऐसे परिणाम को-मिथ्यात्व कहते है ! हठ, 
कदाग्रह थादि दोप इसी के फल हैं । 
” (१३ ) संज्ञी मार्गणा के दो भेद- संज्ञित्त ओर असंज्ञित्व | 
(१४ )आहारऊ मार्गणा के दो भेद-आहारक और अनाहारक। 
(कमंअन्थ ४ गा. ६ से १४) 
<४७- गुशस्थान चोदह 
गुण (आत्मशक्तियों) के स्थानों अथोत्‌ क्रमिक घिकास कौ 
अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं | 
'मोज्ष का अर्थ है आध्यात्मिकविकास की पूर्णता। यह पूर्णता 
णएकाएक प्राप्त नहीं हो सकती. अनेक भवों में भ्रमण करता हुआ 
जीव धीरे धीरे उन्नति करके उस अचस्था को पहुँचता है। आत्म- 
विकास कै उस मार्ग में जीव जिन जिन अवस्थाओं को प्राप्त करता 
हैं, उन्हें गुणस्थान कह जाता है। भारत के भायः सभी दर्शनों 
ने जीव के विकास क्रम को माना है। यरिमाणा तथा प्रतिपादन 
शैली का मेद होने पर भी खत्म दृष्टि से विचार करने प्र उनमें 
चह्ुत समानता मालूम पड़ती है । 
आध्यात्मिक विकास का विचार करते सबम जीव को मुझ्य 
तीन अबस्थाओं में बाँठा जा सकता है- 
, (को पहली अचस्था वह है जिस में जीव अनन्त काल से घूमता 
आ रहा है | आत्मा स्थायी सुख और पूर्ण ज्ञान के' लिए तरसता 
है | दुःख और अन्नान को बिलकुल पसन्द नहीं करता, फिर भी _ 
वह अज्ञान और दुःख के चकर में पड़ा हुआ है। यहाँ दो प्रश्न खड़े 
होते हैं-- आत्मा सुख और ज्ञान को क्‍यों पसन्द करता है. ? 
तथा दुःख ओर अज्ञान से छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा अनादि 
काल से होते हुए भी उसे छुटकारा क्‍यों नहीं मिलता ९ इन दोनों 
प्रश्नों का उत्तर शासत्रकारों ने दिया है । 
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यह एक आक्ृतिक नियम है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव को 
प्राप्त करने का प्रयत्न करती है जब तक वह अपने स्वभाव को 
पूर्णतया प्राप्त न कर ले तब तक उसे शान्ति नहीं मिलती अर्थात्‌ 
तब तक उस में स्वभाव को आप्त करने की प्रगति बराबर होती 
रहती है | पानी स्वभाव से ठण्डा होता है। अ्रप्नि आदि के कृत्रिम 
उपायों से गरस होने पर भी वह शीघ्र अपने स्वभाव में आने का 
प्रयत्न करता है ओर ठण्डा हो जाता है | अनन्त ज्ञान ओर अनन्त 
सुख जीत्र का स्वभाव है,इस लिए जीव भी उन्हें प्राप्त करने के लिए 
सतत प्रयत्ञ करता रहता है | जब्र तक अपने स्वभाव में लीन नही 

होता तब तक उसे शान्ति नहीं मिलती । 

दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव सुख तथा ज्ञान को चाहता 
हुआ भी उनको प्राप्ति के वास्तविक उपाय को नहीं जानता |जैसे 
० रोगी क्षुपथ्य से होने वाले भय्ूर परिणाम को भूल कर उसे सेवन 
करने में ही सुख समझता हैं और सेवन करने के बाद मयह्र 
कष्ट उठाता है, उसी प्रकार जीव कामभोगों में सुख समझ कर 
उनका सेवन करता है और फिर भयड्भर कष्ट उठाता है वास्तविक 
सुख का उपाय न जानने के कारण ही जीव अनन्त संसार में 
भटकता रहता हैं। अज्ञान और 8 प के प्रवल संस्कारों के कारण 
बह वास्तविक सुख का अनुभव नहीं कर सकता | कमी थोड़ा सा 
मान होने पर भी वह सुख की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं कर सकता। 
' अज्ञान चेतना का विरोधी है।इस लिए जब्र तक अज्ञान की 
तौत्रता रहती है तब तक चेतना का स्फुरण बहुत मन्द होता है 
अर्थात्‌ तब्र तक खरे सुख और उसके साधनों का भान नहीं होता । 
किसी विषय में सुख की घारणा करके आत्मा प्रइत्त होता है, किंठ 
परिणाम में निराशा होने से दूसरे विषय की तरफ दौड़ता है | दूसरे 
विषय में निराशा होने पर तीसरे की ओर भ्रुकता हैं.। जिस तरह 
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मँवर जाल में पड़ी हुई लकड़ी चकर काटती रहती है उसी प्रकार 
जीव संसार चक्र में भटकता रहता है। अनन्त काल तक भटकने 
के वाद किसी किसी जीव का अज्ञान कुछ कम होता है तो भी 
राग दोप के कारण सच्चे सुख को ओर ग्रवृत्त नहीं हो सकता। 
अज्ञान को मन्दता के कारण जीव को ऐसा भान बहुत बार 
होता है कि सुख और दुःख बाह्य वस्तुओं में नहीं हैं, अपने ही 
परिणामों के कारण आत्मा सुखी और दुखी होता है फिर भी 
राग और हेष की तीत्ता के कारण वह ठीक मार्ग में प्रवृत्ति 
नहीं कर सकता | मोह के कारण पूर्वप्ररेचित विषयों को ही सुख 
या दुःख का साधन मान कर उन्हीं में हप॑ ओर विपाद का अनुभव 
करता है। ऐसे समय में जीव का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता 
इस लिए वह विकास की ओर अग्रसर भी नहीं होता | इसी स्थिति 
को आध्यात्मिक विकास काल की स्थिति कहा जाता है | 
(ख) अज्ञान तथा राग द्वेष के चक्र का बल सदा एक समान 
नहीं रहता | आत्मिक बल कर्मों के व्त से अनन्दगुणा है, इस 
लिए आत्मा में जब शुभ भाव आते हैं तो कर्मों का वल एकदस 
घट जाता है | जिस प्रकार लाखों मन घास के लिए आग की एक 
चिनगारी पर्याप्त.है, उसी प्रकार शुभ भाव रूपी आग कर्मों की 
महान्‌ राशि को भस्मसात्‌ कर देती हैं। जब आत्मा की चेतना 
जागृत होती है, राग ओर देप कुछ दीले पड़ते हैं तो आत्मा की 
शक्ति ठीक मार्ग पर फाम फरने लगती है। उसी समय आत्मा 
अपने ध्येय को निश्चित करके उसे प्राप्त करने का दृढ़ निश्रय झरता 
है और उसके लिए ग्रवृत्ति भी करता है | उसो समय आध्यात्मिक 
विकास की नींव रक्खी जाती है। इसके वाद आत्मा अपनी ज्ञान 
ओर वीय शक्तियों द्वारा राग और-ह प के साथ युद्ध करने लगता 
है। कोई आत्मा लगातार पिजय ग्राप्त करता जाता है और अन्त में 
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उनको समूल नष्ट करके कैवल्य अथवा मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
कोई कोई आत्मा राग हे प की प्रबलता के कारण एक आध बार 
हार भी जाता है तो फिर दुगुने उत्साह से प्रवत्त होता है | पुराने 
अज्चुभव के कारण बढ़े हुए ज्ञान और वीय॑ से वद्द राग देष को 
दबाता है। जैसे जैसे दवाने में सफल होता है उसका उत्साद्द ओर 
ज्ञान बढ़ता जाता है। उत्साहवृद्धि के साथ २ आनन्द भी बढ़ता 
जाता है | इस प्रकार जीव राग ढ प के वन्‍्ध को निल करता हुआ 
अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता जाता है । 
हस अवस्था को आध्यात्मिक विकास की अवस्था कहते हैं । 

(ग) आध्यात्मिक विकास जब पूर्ण हो जाता है तो तीसरी 
अवस्था आती है | इस अवस्था में जीव अपने शुद्ध स्वरूप को 
प्राप्त कर लेता है। इसी को सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण 
आदि शब्दों से कहा जाता है| 

वेदिक दशन 
' उपनिपदू तथा अध्यात्म शात्न के दूसरे ग्रन्थों में आत्मा के 
विकासक्रम को भी बताया. गया है, किन्तु इसका व्यवस्थित 
तथा साज्ञोपाह़ वर्णन योग दर्शन पर रचे हुए ज्यासभाष्य आदि 
में है। दूसरे ग्रंथों में इतना पूर्ण नहीं है, इस लिये वे दिक दर्शनों में 
आत्मा के विकासक्रम की मान्यता इन्हीं ग्रंथों से बताई गईं हैं| 

योगदर्शन में महर्षि पतल्नलि ने मोक्षसाधन के रूप में योग 
का वर्णन- किया है | योग का अर्थ है आष्यात्मिक विकास- 
क्रम की भूमिकाएं | योग जहाँ से प्रारम्भ होता है वह आत्म- 
विकास की पहली भूमिका है | योग की पूर्णता के साथ ही 
आत्मविकास भी पूर्ण हो जाता है। थोग प्रारम्भ होने से 
पहले की अवस्था आध्यात्मिक अविकास की अवस्था हैं। 
: थोग भाष्यकार महर्षि व्यास ने दित्त की पाँच भूमियाँ बताई हैं- 
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(१) त्षिप्त (२) मृढ (३) विज्षिप्त (४8) एकाग्र (४) निरुद्ध | इन 
पांचों में पहली दो अर्थात्‌ न्षिप्त और मूढ अविकास की अब 
स्थाएं हैं | तीसरी विज्षित्त भूमिका अधिकास और विकास का 
सम्मेलन है, किन्तु उसमें विकास की अपेक्षा अविकास का बल 
अधिक है | चौथी एकाग्र भूमिका में विकास का बल अधिक 
है । वह बढ़ते हुए पॉचवीं विरुद्ध भूमिका में पूरा हो जाता है। 
पॉचवीं भूमिका के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है | 

बौद्धदशन 
बौद्ध साहित्य के मूल ग्रन्थ पिटक कहे जाते हैं । पिठकों में 
अनेक जगह आध्यात्मिक विकास के क्रम का व्यवस्थित और 
स्पष्ट वर्णन है| वहाँ व्यक्ति की छः स्थितियाँ की गई हैं-(१) 
अन्धपुथुज्जन (२) कल्याणपुथुञ्जन (३) सोतापन्न (४) सकदा- 
गामी (४) औपपातिक (६) अरह | पहली स्थिति आध्यात्मिक 
अविकास का काल है । दूसरी स्थिति में विकास थोड़ा और 
अविकास अधिक होता है | तीसरी से छठी तक आध्यात्मिक 
विकास बढ़ता जाता हे । छठी स्थिति में वह अपनी पूर्णता को 
प्राप्त कर लेता है । इसके बाद जीव निर्वाण को ग्राप्त कर लेता है | * 

जैन दर्शन 
जैन झागमों में आध्यात्मिक विकास क्रम के लिए चौदह शुण- 
स्थान बताए गए हैं | इनके नाम और स्वरूप आगे दिए जाएंगे | 
चौदह गुणस्थानों में पहला अविकास काल है। दूसरे और तीसरे 
गुणस्थान में विकास का किंचित्‌ स्फुरिण होता है। उनमें प्रबलता 
“अविकास कौ ही रहती है । चौथे गुणस्थान में जीव विकास की 
ओर निश्ित रूप से बढ़ता है | चौदहवें गुणस्थान में विकास अपनी 
पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद मोत् हो जाता है। 
इसी आरचीन विकास क्रम को हरिभद्रव॒री ने दूसरे अकार से 


हद श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 


लिखा है | अविकरास काल को उन्होंने ओवदष्टि तथा विकास 
काल को सद्दृष्टि का नाम दिया हैं| सदूद्ृष्टि के मित्रा; तारा, 
बला, दीग्रा, स्थिरा, कान्‍्ता, प्रभा और परा नाम बाले आठ 
विभाग है| इनमें विकास का क्रम उत्तरोत्तर अधिक होता जाता हैं | 
मित्रा आदि पहली चार दृष्टियों में विकास होने पर भी अज्ञान और 
भोह की प्रवलता हो ती है। स्थिरा आदि पिछली चार दृष्टियों में ज्ञान 
और चारित्र की अधिकता तथा मोह की कमी हो जाती है । 
दूसरे अकार के वर्णन में हरिभद्रश्नरि ने आध्यात्मिकविकास 

के क्रम को योग के रूप में वर्णन किया है । योग के उन्होंने पाँच 
भाग किए हैं-अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता ओर वत्तिक्षय | 
ये दोनों प्रकार के विचार प्राचीन जैन गुणस्थान के विचारों 


का नवीन पद्धति से वणन मात्र है| 
आजीवक दर्श 
इस दर्शन का स्वतन्त्र साहित्य और सम्म्रदाय नहीं है, तो 


भी इनके आध्यात्मिक पिकासक्रम सम्बन्धी विचार बोड्ध ग्र॑थों 
में उपलब्ध होते हैं। आजीवक दर्शन में आठ पेडियाँ मानी गई 
है-मन्दा, खिट्ढा, पदवीमंसा, उ्धगत, सेख, समण, जिन और 
पन्न | इन आठों में पहले तीन अविकास काल तथा पीछे की 
पॉच विकासकाल की हैं । उसके वाद मोच हो जाता है। 
गुणस्थान का सामान्य स्वरूप 
आध्यात्मिक विकासक्रम पं० सुखलालजी कृत+- 

आत्मा की अवस्था किसी समय अज्ञानपूर्ण होती है ! यह अवस्था 
सब से प्रथम होने के कारण निकृष्ट हैं । उस्त अवस्था से आत्मा 
अपने स्वाभादिक चेतना, चारित्र आदि शुरणों के विकास द्वारा 
निकलता है| धीरे धीरे उन शक्तियों के विकास के अछुसार क्रांति 
करता हुआ विकास की पूरता अर्थात्‌ अन्तिम हद को पहुँच जाता 
है | पहली निकृष्ट अवस्था से निकल कर विकास की अन्तिम 
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अवस्था को प्राप्त करना ही आत्सा का परमसाध्य हैं| इस परस- 
साध्य की सिद्धि होने तक आत्मा को एक के बाद दूसरी, दूसरी 
के वाद तीसरी, ऐसी अनेक अवस्थाओ में से गुजरना पड़ता है । 
इन्हीं अवस्थाओं की श्रेणी को विकासक्रम या उत्कान्तिमार्ग कहते 
हैं। जन शात्नरों में इसे गुशस्थान कहा जाता है । इस विकासक्रम 
के समय होने वाली आत्मा की भिन्न २ अवस्थाओं क॑ संक्षेप 
. १४ भागों में कर दिया है। ये चौदद भाग गुणस्थान के नाम,से 
प्रसिद्ध हैं। दिगम्बर साहित्य में गुणस्थान,संच्तेप, ओघ, सामान्य 
और जीव समास शब्दों से भी कहे जाते हैं। चौदह गुणस्थानों में 
उच्तरोचर विकास की अधिकता है । विकास की न्‍्यूनाधिकता 
आत्मिक स्थिरता की न्यूनाधिकता पर अवलम्बित है । स्थिरता 
समाधि,अन्तद ष्टि,स्वेभावरमण,स्वोन्युखता, इन सब शब्दों का 
मतलब एक ही है| स्थिरता का तारतम्य (न्यूनाधिकता) दशेन 
ओर चारित्र की शुद्धि के तारतम्य पर निर्भर है। दर्शनशक्ति का 
जितना अधिक विकास,जितनी अधिक निर्मलता होती हैं उत्तना 
ही अधिक सद्दिशधास,सद्रुचि,सद्भक्ति, सत्‌ श्रद्धा और धर्म का 
आग्रह दृढ़ होता जाता है| दर्शन शक्ति के विकास के वाद चारित्र 
शक्ति के विकास का नम्बर आता है| चारित्र शक्ति का जितना 
अधिक विकास तथा निर्मलता होती है उदनी ही क्षमा, सन्तोष, 
गाम्भीय, इन्द्रियणय आदि गुणों का आविर्भाच होता है। जिस 
न्‍ क्रियाकाएड से इन गुणों का विकास न हो उसे चारित्र का अछ्छ ' 
नहीं कहा जा सकता | दर्शन और चारित्र की विशुद्धि के साथ 
साथ आत्मा की स्थिरता भी बढ़ती जाती है। दर्शन व चारित्र शक्ति 
की चिशुद्धि का बढ़ना घटना उन शक्तियों के प्रतिवन्‍्धक (रोकने 
वाले) संस्कारों की न्यूनता अधिकता या मन्दता, तीवता पर अब- 
लम्बित है। पहले तीन ग्ुणस्थानों में दशन और चारित्र का 
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विकास इस 'लिए नहीं होता कि उन में उन शक्तियों के प्रतिबन्धक 
दर्शनमोह और चारित्र मोह की अधिकता है चोथे गुणस्थान से 
लेकर आगे के गुणस्थानों में प्रतिबन्धक संस्कार मन्द हो जाते हैं 
इस लिए उन गुणस्थानों में शक्तियों का विकास आरम्भ हो जाता है। 
इन ग्रतिबन्धक (कपाय) संस्कारों के स्थूल दृष्टि से चार विभाग 
किये गये हैं । ये विभाग कपाय के संस्कारों की विपाक शक्ति के 
तरतमभाव (न्यूनाधिक) पर आश्रित हैं। उन में से पहला विभाग * 
जो दर्शन शक्ति का प्रतिवन्धक हैं, उसे दर्शनमोह तथा अनन्तालु- 
बन्धी कहते हैं। शेष तीन विभाग चारित्र शक्ति के ग्रतिवन्धक 
हैं । उनको यथाक्रम अग्रत्याख्यानावरण,प्रत्याइ्यानावरण और 
संज्वलन कहते हैं | 
प्रथम विभाग की तौतता न्यूनाधिक परिमाण में प्रथम दो गुण- 
स्थानों (भूमिकाओं)तक रहती है| इसी लिए पहले दो गुणस्थानो 
में तथा तीसरे में मिथ्यात्व का उदय होने से दर्शन शक्ति के आवि- 
भाँव का सम्भव नहीं है। कपाय के उक्त प्रथम भाग की अल्पता, 
मन्दता या अभाव होते ही दर्शन शक्ति व्यक्त होती है। इसी समय 
आत्मा की दृष्टि खुल जाती है दृष्टि के इस उन्मेष को विवेकर्याति, 
भेदज्ञान, प्रकृति पुरुषान्यता, साक्षात्कार और ब्रक्नज्ञान आदि 
नामों से कहा जाता है | 
इसी शुद्ध दृष्टि से आत्मा जड़ चेतन का भेद असंदिग्ध रूप 
से जान लेता है। यह उसके विकासक्रम की चौथी भूमिका हैं। 
इसी भूमिका से वह अन्तव प्टि बन जाता है और अपने वास्तविक 
'परमात्मस्वरूप को देखने लगता है | पहले के तीन गुणस्थानों में 
दर्शनमोह और अनन्तानुबन्धी कपाय की प्वलता के कारण आत्मा 
अपने परमात्मभाव को नहीं ,देख सकता | उस समय वह चहि- 
इ षि होता है । दर्शन भोह आदि के बेग के कारण उस समय उस 
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की दृष्टि इतनी अस्थिर व चंचल वन जाती हैं कि जिससे बह 
अपने में ही वर्तमान परमात्मस्वरूप या ईश्वरत्व को नहीं देख सकता। 
ईशरत्व भीतर ही हैं किन्तु वह अत्यन्त सूच्म है इस लिए स्थिर व 
निर्मलदृष्टि के द्वारा ही उसका दश्शन किया जा सफता है। चौथा 
गुणस्थान परमात्मभाव या ईश्वरत्व के दर्शन का द्वार है, वहाँ 
पहुँचने पर जीव अन्तरात्मा हो जाता है, अधांत्‌ वाह्य वस्तुओं की 
ओर से हट कर आत्मचिन्तन ही उसका मुझुय कार्य हो जाता है। 
आत्मविकास के लिए सभी वस्तुओं को यहाँ तक कि तीन लोक 
की विभूतियों को मी छोड़ने के लिए तैयार रहता है। पहले तीन 
गुणस्थानों में जीव बहिरात्मा होता है अर्थात्‌ उस समय वस्तुओं 
की ओर विशेष भ्ुकाव रहता हैं । 

चौथे थुणस्थान में दर्शन मोह का वेग कम होने पर भी चारित्र 
शक्ति को रोकने वाले संस्कारों का वेग रहता है अर्थात्‌ उस 
समय अप्रत्याल्यानावरण कपाय का उदय रहता है, इस लिए 
जीव किसी प्रकार का त्याग या नियम नहीं कर सकता। पाँचवे 
शुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम हो जाता है इस 
से जीव की चारित्र शक्ति कुछ २ प्रकट होती है और बह इन्द्रिय- 
जय और नियम आदि को थोड़े बहुत रूप में करता है। श्रावक् 
के बारह ब्रत तक अद्भीकार करता हैँ। इसी को देशविरत चारित्र 
कहते हैं। छठे गुणस्थान में प्रत्याह्यानावरण कपाय भी मन्द हो 
जाता है, उसमें आत्मा वाह्म भोगों से हट कर पूरा त्यागी वन जाता 
है। छठे गुणस्थान में संज्वलन कपाय के विद्यमान रहने से कभी 
कमी क्रोध आदि आए जाते हैं किन्तु उनसे चारित्र का विकास 
नहीं दवता,केवल उसमें थोड़ा सा मैल आ जाता है। चारित्र की 
शुद्धि और स्थिरता में कुछ फरक पड़ जाता है। जिस प्रकार वायु 
के सामान्य भकोरे से दीपक की शिखा कम ज्यादा होती रहती है 
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किन्तु वुझती नहीं, इसी प्रकार संज्यलन कपाय के उदय से चारित्र 
की निर्मलता में फरक पड़ जाता है, आवरण नहीं होता । आत्मा 
ज़व संज्यलन कपाय को दवाता है तो सातवें गुणस्थान से ब्रदृता 
हुआ ग्यारहयें या वारहवे गुणस्थान तक पहुँचता है। उपशम श्रेणी 
वाला जीव ग्यारहवें गुणस्थान में जाता है और वहाँ की स्थिति 
पूरी छोने पर वापिस दसवें गुशस्थान में आ जाता है | फिर उप- 
शान्त कम उदय में आ जाने से नीचे के गुणस्थानों में आ जाता हैं। 
ज्पकश्रेणी वाला जीव दसवें गुणस्थान में उन प्रकृतियों का सब था 
ज्ञय कर ग्यारहवें में न जाकर सीधा वारहवे में चला जाता है। दर्शन 
और चारित्र दोनों शक्तियाँ उस समय पूण विकसित हो जाती हैं| 
इसके वाद जीव तेरहवे गुरास्थान में पहुँचता है | चारों घाती कर्मों 
का सर्वथा क्षय हो जाने से उस समय जीव को केवलज्ञान और 
केबलदशन की धाप्ति हो जाती है। फिर भी मन, वचन और काया 
(शरीरें) रूप तीन थोगों का सम्बन्ध रहने के कारण आत्मा की 
स्थिरता पूर्ण नहीं होने पाती | चौदहवें गुणस्थान में वह पूर्ण हो 
जाती है।इस के वाद शीघ्र है शरीर छूट जाता है और आत्मा अपने 
स्वभात्र में लीन हो जाता है | इस के वाद आत्मा सदा एक सा रहता 
है, इसी को मोत्ष कहते हैं। आत्मा की शक्तियों का पूर्ण विकास 
होना ही मोक्ष है। -.. (आध्यात्मिक विकास क्रम ) 
गुणस्थानों के नाम और स्वरूप इस प्रकार हैं-- 

, (॥ ) भिध्यादष्टि गुणस्थान-मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय 
से जिस अवस्था में जौ की दृष्टि (श्रद्धा या ज्ञान) मिथ्या (उल्टी) 
होती है उसे मिथ्याचष्टि गुणस्थांन कहते हैं | जैसे धतूरे के बीज 
को खाने वाले या पीलिए रोग वाले को सफ़ेद चीज भी पीली 
दिखाई देती है तथा पित्त वे. प्रकोप वाले रोगी को- मिश्री भी कड़वी 
लगती है इसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव कुदेव में देव बुद्धि, कुगुरू में 
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गुरु वृद्धि और कुधम में धम बुद्धि रखता है | जीव की इसी अवस्था 
को मिथ्याचष्टि गुणस्थान कहते हैं। . (कर्म. भा. २ गा. २) 
( २ ) सास्वादन सम्यर्दृष्टि गुणस्थान- जो जीव ओपशमिक 
भम्यक्त्व वाला है परन्तु अ्रनन्तानुवन्धी कपाय के उदय से सम्यक्त्व « 
को छोड़ कर मिध्यात्व की ओर झुक रद्दा है, वह जीव जब तक 
मिथ्यात्व प्राप्त नहीं करता तब तक सौस्वादन सम्पग्दृष्टि कहलाता 
है| जीब की इस अवस्था को सास्वादन सम्यर्दृष्टि युशस्थान कहते 
हैं | हसकी स्थिति जघन्य एक समय भर उत्कृष्ट छः आवलिका है| 
इस गुणस्थान में यद्यपि जीव का कुकाव मिथ्यात्व की ओर होता 
है तथापि जिस प्रकार खीर खाकर उसका वमन करने वाले मनुष्य 
को खीर का विलचण स्वाद अलुभव में आता हैं इसी प्रकार सम्य- 
कत्व से गिर कर सिध्यात्न की ओर भ्रुके हुए जीव को भी कुछ काल 
के लिए सम्पक्त्व गुण का आस्व्राद अनुभव में आता है | अत एव 
इस गुणस्थान को सास्वादन सम्यग्दृष्टि मुणस्थान कहते हैं। 
( ३ )मसम्यड्मिथ्यादृष्टि (मिश्र) गुणस्थान-मिश्र मोहनीय के 
उदय से जब जीव की दृष्टि कुछ सम्यक्‌ (शुद्ध) और कुछ मिथ्या 
( अशुद्ध ) रहती है उसे सम्यद्मिध्यादष्टि कह्दा जाता हैं और 
जीव की इस अवस्था को सम्यदमिथ्यादृष्टि (मिश्र) ग्रणस्थान 
कहते हैं। इस गुणस्थान में अनन्ताजुबन्धी कपाय का उदय न रहने 
से आत्मा में शुद्धता एवं मिथ्यात्व मोहनीय के अर््ध विशुद्ध पुन्नका - 
उदय हो आने से अशुद्धता रहती है,इसी लिए इस गुणस्थान में मिश्र 
परिणाम रहते हैं | जैसे गुड मिले हुए दही का स्वाद कुछ मीठा और 
कुछ खट्टा होता हैं, इसी प्रकार इस अवस्था में जीव की श्रद्धा कुछ 
सच्ची तथा कुछ मिथ्या होती हैं | उस समय जीब किसी वात पर दृढ॑ 
होकर विश्वास नहीं करता | इस गुणस्थान के समय बुद्धि में दु्ब- 
लता सी आ जाती है | इस कारण से जीव सर्वज्ञ द्वारा कहे गए 
५७ 
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तत्तों पर न तो एकान्त रुचि करता है और न एकान्त अरुचि | 
जिस प्रकार नारिकेल द्वीप निवासी पुरुष ओदन(भात)के विपय में न 
' रुचि रखते हैं, न अरुचि | जिस दीप में प्रधानतः नारियल पैदा 
होते हैं, वहाँ के निवासियों ने चावल आदि अन्न न तो देखा ई 
ओर न सुना है | इससे पदले बिना देखे और बिना सुने अन्न 
देख कर थे न तो रुचि करते हैं और न अरुचि, किन्तु सममात्र 
रखते हैं इसी प्रकार सम्पडमिथ्याइष्टि जीव भी सर्वज्ञ कथित मार्ग 
पर प्रीति या अग्रीति कुछ न करके समभाव रखता है। इस प्रकार 
कि स्थिति अन्तर्मुह्त ही रहती है। इसके वाद सम्यकत्व या 


मिथ्यात्व उन दोनों में से कोई प्रत्र॒ल हो जाता है अत एवं तीसरे 
गशुणस्थान की स्थिति अन्‍न्तमु हते मानी गई है। (कर्म, भा. २ गा, २) 


( ४ ) अविरतसम्यग्दष्टि गुणस्थान-सावच्य व्यापारों को छोड़ 
देना अर्थात्‌ पापजनक व्यापारों से अलग हो जाना विरति है। 
चारित्र और त्रत, विरति का ही नाम है। जो जीव सम्प्द्टि हो 
कर भी किसी प्रकार के वत को धारण नहीं कर सकता वह जीव 
अविरतसम्यग्दृष्टि है ओर उसका स्वरूप विशेष अधिरतसम्पस्दष्टि 
गुणस्थान कद्दा जाता है | अविरत जीव सात प्रकार के होते हैं। 

(क) जो बतों को न जानते हैं, न स्वीकारते हैं और न पालते 
है, ऐसे साधारण लोग | 

(ख) जो त्रतों को जानते नहीं, स्वीकारने नहीं किन्तु पालते 
'है, ऐसे अपने आप तप करने वाले तपस्‍्वी | 

(ग) जो त्रतों को जानते नहीं किन्तु स्त्रीकारते हैं और स्वीकार 
कर पालते नहीं, ऐसे ढीले पासत्ये साधु जो संयम लेकर निभाते नहीं। 

(घ) जिनको वतों का ज्ञान नहीं है किन्तु उनका स्वीकार तथा 
पालन बराबर करते हैं, ऐसे अगीतार्थ मुनि । 

(ड) जो ब्रतों को जानते हुए भी उनका स्वीकार वथा पालन 
नहीं करते, जैसे श्रेणिक, ऋष्ण आदि | 
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( च) जो ब्रतों को जानते हुए भी उनका स्वीकार नहीं कर 
सकते किन्तु पालन करते हैं जेसे अनुच्तर विमानवासी देव । 

(छ ) जो ब्रतों को जान कर स्व्रीकार कर लेते हैं किंतु पीछे 
उनका पालन नहीं कर सकते जैसे संविभ्रपाक्षिक | 

सम्यग्ज्ञान, सम्पग्ग्रहण (अच्छी तरह अद्ीकार करना) और 
सम्यकपालन से ही व्रत सफल होते हैं । जिन को त्रतों का अच्छी 
तरह ज्ञान नहीं है, जो व्रतों को विभिपूर्वक ग्रहण नहीं करते और 
जो बतों का पालन नहीं करते थे जसे तेंसे त्रत पाल भी लेव तो 
उनसे पूरा फल नहीं होता । उपरोक्त सात प्रकार के अधिरतों में से 
पहले चार अपभिरत जीव तो मिथ्यादि ही हैं क्‍योंकि उन्हें ब्रतों का 
यथाथन्नान ही नहीं हैं. पिछले तीन प्रकार के अधिरत जीव 
सम्यर्दृष्टि हैं क्‍योंकि वे श्रतों का यथाविधि ग्रहण या पालन ने 
कर सकने पर भी उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अविरत सम्पग्दृष्ट 
कोई जीव ओपशमिक सम्यक्त्व वाले होते हैं और कोई क्ञायिक 
सम्पक्ल वाले होते हैं | अविरतसम्यग्दष्टि जीव त्रव-नियमादि को 
यथावद्‌ जानते हुए भी स्वीकार तथा पालन नहीं कर सकते,क्यों कि 
उन्हें अप्रत्याख्यानी का उदय रहता हैँ। अप्रत्याख्यानी कपाय 
का उदय चारित्र के ग्रहण तथा पालन को रोकता है | 

(५ ) देशविरतगुणस्थान-- प्रत्याख्यानावरण कपाय के उदय 
से जो जीव पापजनक क्रियाओं से सर्वथा निवत्त न होकर एक- 
देश से निवृत्त होते हैं वे द्ेशविरत या श्रावक कहलाते हैं, ऐसे 
जीवों के स्वरूप को देशविरत गुणस्थान कहते हैं | कोई श्रावक 
एक व्रत को धारण करता है और कोई दो व्रतों को इस प्रकार 
अधिक से अधिक त्रत धारण करने वाले श्रावक ऐसे भी होते हैं 
जो पापकर्मों को दो करण तीन योग से छोड़ देते हैं। अनुमति तीन 
प्रकार की है-प्रतिसेवनानुमत्ति, प्रतिश्रवणानुमति, संवासानुति | 
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अपने या दूसरे के लिए बने हुए भोजन आदि का उपभोग करना 
प्रतिसेवनानुमति'है | पुत्र आदि किसी सम्बन्धी के द्वारा किए गए 
पापकर्म को सुन कर भी पुत्र आदि को उस पापकर्म से न रोकना 
पतिश्रवणानुमति' है। पुत्र आदि अपने सम्बन्धियों के पापकर्म में 
प्रवत्त होने पर उनके ऊपर सिर्फ ममता रखना अर्थात्‌ न तो पाप- 
कर्मों को सुनना और न उनकी प्रशंसा करना संवासानुभति! हैं। 
जो आवक पापजनक आरम्मों में किसी प्रकार से योग नहीं देता, 
केवल संवासानुमति को सेवा है वह अन्य सब श्रावकों से श्रेष्ठ हैं 
(६ ) प्रमत्तसंयतगुणस्थान- जो जीव पापजनक व्यापारों 
से सर्वथा निश्चच हो जाते हैं वे ही संयत (प्ुनि) हैं संयत भी जत्र 
तक प्रमाद का सेवन करते हैं तब तक प्रमचसंयत कहलाते हैं ओर 
उनका स्वरूप बिशेष पमत्तसंयत गुणस्थान हैं | संयत (म्रुनि) के 
सावध व्यापार का सर्वथा त्याग होता है | वे संवासानुमति का 
मी सेवन नहीं करते | छठे गुणस्थान से लेकर आगे किसी गुण- 
स्थान में प्रत्याख्यानावरण कप्राय का उदय नहीं रहता | इसी 
लिये वहाँ सावध् व्यापार का सब था त्याग होता हैं | 
(७) अ्रप्रमत्तसंयतगुणगस्थान- जो मुनि निद्रा, विषय,कपाय, 
पिकथा आदिअमादों का सेवन नहीं करते वे अग्रमत्तसंयत हैं ओर 
उनका स्वरूप विशेष अग्रमत्तसंयतगुणस्थान है | प्रमाद सेवन से 
ही आत्मा अशुद्ध होता है इस लिए ७ वे गुणस्थान से आत्मा 
उत्तरोत्तर शुद्ध होने लगता है | ७ वें गुगस्थान से लेकर आगे 
सभी ग्रुणस्थानों में वर्तमान मुनि प्रमाद का सेवन नहीं करते, 
वे अपने स्वरूप में सदा जागृत रहते हैं | 
(८) नियड्टि (निइृत्ति) चादर गुणस्थान-जिस जीव के अनन्ता- 
नुधन्धी, अप्रत्यास्यानी और अत्याख्यानावरण क्रोध, मान, 
माया तथा लोग चारों निइच हो गए हों, उसके स्वरूप विशेष को 
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नियद्िबादर गुणस्थान कहते है | इस गुणस्थान से दो श्रेणियाँ 
प्रारम्भ होती है-उपशमश्रेणी और क्षपकश्नेणी। उपशमश्रेणी वाला 
जीच मोहनीय की प्रकृतियों का उपशम करता हुआ ग्यारहवें गुण- 
स्थान तक जाता है और क्षपक श्रेणी वाला जीव दसवें से सीधा 
१२वें गुणस्थान में जाकर अपडिवाई (अप्रतिपाती) हो जाता है। 
जो जीव आठवें गुणस्थान को प्राप्त कर चुके हैं,जो प्राप्त कर 
रहे हैं और जो प्राप्त करेंगे उन सब्र जीवों के अध्यवसाय स्थानों 
(परिणाम भेदों) की संख्या असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों 
के बराबर है | ८ में गुणस्थान की स्थिति अन्‍्तर्महर्त प्रमाण 
है | अन्तमंहू्त के असंख्यात समय होते हैं. जिनमें से प्रथम 
समयवर्ती तीनों काल के जीवों के अध्यव्ताय भी असंझ्यात 
लोकाकाशों के प्रदेशों के तुल्य है | इंस प्रकार दूसरे तीसरे आदि 
प्रत्येक समयवर्ती त्रेकालिक जीवों के अध्यवत्ताय भी गणना में 
असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के बराबर ही हैं। असंख्यात 
संख्या के असंख्यात प्रकार हैं| इस लिए एक २ समयवर्ती 
त्रेकालिक जीवों के अध्युवसायों की संख्या और सब समयों में 
वर्तमान त्रेकालिक जीवों के अध्यवसायों की संख्यां दोनों असं- 
ख्यात ही हैं, किन्तु असंख्यात होने पर भी वे दोनों तुल्य नहीं हैं। 
यद्यपि ८ वें गुणस्थान में रहने वाले तीनों कालों के जीव 
अनन्त हैं तथापि उनके अध्यवसाय असंख्यात ही होते हैं | इस 
का कारण यह है कि समान समयवर्ती जीवों के अध्यवसाय यद्यपि 
आपस में जुदे २ (न्यूनाभिक शुद्धि वाले) द्ोते हैं, तथापि सम- 
* समयवर्ती बहुत जीवों के अध्यवसाय तुल्य शुद्धि वाले होने से जुदे 
२ नहीं माने जाते | प्रत्येक समय के असंख्यात अध्यवसायों में 
से जो अध्यवसाय कम शुद्धि वाले होते हैं वे जघन्य तथा जो अध्य- 
बसाय श्रन्य अध्यवत्तायों की अपेक्षा अधिक शुद्धि वाले होते हैं 
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वे उत्कृष्ट कहे जाते हैं | इस प्रकार एक वर्ग जधन्य अध्यवसायों 
का होता है और दूसरा उत्कृष्ट श्रध्यवसायों का । इन दो वर्गों 
के बीच में असंख्यात वर्ग हैं जिन के सव अध्यवसाय मध्यम कह- 
लाते हैं । प्रथम वर्ग के जघन्य अध्यवसायों की अपेक्षा अन्तिम 
वर्ग के उत्कृष्ट अध्यवसायों की शुद्धि अनन्तगुणी अधिक मानी 
गई है। बीच के सब वर्गों में पूर्व २ वर्ग के अ्रध्यवसायों की अपेक्षा 
पर २ के श्रष्यवसाय विशेष शुद्ध माने जाते हैं | सामान्यतः इस 
प्रकार माना जाता ह कि समसमयवर्ती अच्यवसाय एक दूसरे से 
अनन्तभाग अधिक शुद्ध, असंख्यात भाग अधिक शुद्ध, संख्याद 
भाग अधिक शुद्ध, संस्यात गुण अधिक शुद्ध, असंख्यात शुर 
अधिक शुद्ध और अ्रनन्तशुण अधिक शुद्ध होते हैं । शुद्धि के इन 
छः अकारों को शास्र में पट्‌ स्थान कहते हैं| प्रथम समय के अध्य- 
बसायों की अपेक्षा दूसरे समय के अध्यवसाय भिन्न ही होते हैं 
और पथम समय के उत्कृष्ट अध्यवसायों से दूसरे समय के जघन्य 
श्रध्यवस्ताय भी श्रनन्त गुण विशुद्ध होते हैं | इस प्रकार अन्तिम 
समय तक पूर्व २ समय के अध्यवसायों से पर २ समय के अध्य- 
चसाय भिन्न २ समभने चाहिए. तथा पूर्व २ समय के उत्कृष्ट 
अध्यवसायों की अपेक्षा पर २ समय के जघ॒न्य अध्यवसाय भी 
अनन्त गुण विशुद्ध समझने चाहिएँ । 

आठवें गुणस्थान के समय जीव पाँच वस्तुओं का विधान 
करता हैं | जंसे-स्थितिघात,रसघात,गुणश्रेणी,गुणासंक्रमण और 
अपूर्वस्थिति बन्ध | | 

(क) नो कमें दलिक आगे उदय में आने वाले हैं,उन्हें अपवर्तना- 
करण के द्वारा अपने अपने उदय के नियत समयों से हटा देना 
अथांत्‌ ज्ञानावरण आदि कर्मों की लम्बी स्थिति को अपवतना- 
करण के द्वारा घटा देना स्थितिघात हैं | 
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(ख) पंधे हुए ज्ञानादि कर्मों के प्रचुर रत (फल देने की तीव्र 
शक्ति) को अपवर्तना करण के द्वारा मन्द कर देना रसघात हैं | 
(ग) जिन कर्मदलिकों का स्थितिघात किया जाता है अर्थात्‌ 
जो कर्मदलिक अपने अपने उदय के नियत समयों से हटाए जाते 
हैं उनको ग्रथ्स के अन्तमुहूर्य में स्थापित कर देना गुणभ्रेयी है। 
स्थापना का क्रम इस प्रकार है- उदय समय से लेकर अन्तमु हूर्त 
पर्यन्त के जितने समय होते हैं, उनमें से उदयावलिका के समयों 
को छोड़ कर॑ शेष जितने समय रहते हैं उनमें से प्रथम समय 'में 
जो दलिक स्थापित किए जाते हैं वे कम होते हैं | दूसरे ससय में 
स्थापित किए जाने वाले दलिक प्रथमसमय में स्थापित दज्तिकों 
से असंख्यात गुण अधिक दोते हैं। इस प्रकार अन्तम्‌ ह॒ते के चरम 
समयपयन्त पर पर समय में स्थापित क्िए जाने वाले दलिकों से 
असंर्यात गुय ही समझने चाहिएँ | 
'  (घ) जिन शुभ कर्मप्रक्तियों का बन्ध अभी हो रहा है उनमें 
पहले बंधी हुई अशुभ प्रकृतियों का संक्रमण कर देना अर्थात्‌ 
पहले बँधी हुई अशुभ प्रक्ृतियों को वर्तमान म॑ बँंधने वाली शुभ 
प्रकृतियों के रूप में परिणत कर देना गुणसंक्रमण कहलाता है। 
गशुणसंक्रमण का क्रम संक्षेप में हस प्रकार है- प्रथम समय में 
अशुभ ग्रकृतियों के जितने दलिकों का शुभ प्रकृतियों में संक्रमण 
होता है, उनकी अपेक्षा दूसरे समय में असंख्यात गुण अधिक 
दलिकों का संक्रमण होता है। इस प्रकार जब तक गुणसंक्रमण होता 
रहता हैं तत्र तक पूर्व पूर्व समय में संक्रामित दलिकों से उत्तर उत्तर 
समय में असंख्यात गुण अधिक दलिकों का ही संक्रमण होता है। 
(ड) पहले की अपेत्ता अत्यन्त अल्पस्थिति के कर्मों को वाँधनां 
“अपूर्वे स्थितिबन्ध' कहलाता है। 
स्थितिधात आदि पाँच बातें यद्यपि पहले के गुणस्थानों में भी 
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होती है किन्तु आठवें मुणस्थान में अपू्व ही होती हैं क्योंकि पहुंचे « 
गुणस्थानों की अपेक्षा आठवें गुणस्थान में अध्यवसायों की शुद्धि 
अत्यन्त अधिक द्ोती है। श्रत एव पहले के गुणरसथानों में बहुत 
कम स्थिति का और अति अल्प रस का थात द्ोता है परन्तु 
आठवें मुणस्थान में अधिक स्थिति का तथा अधिक रस का घात 
होता है। इसी तरह पहले के गुणस्थानों में गुणश्रेणी की 
कालमर्यादा अधिक दोती है तथा जिन दलिकों की गुणभ्रेणी 
(रचना, स्थापना) की जाती है वे दलिक भी अल्प दी होते हैं। 
आठवें गुणस्थान में गुणभ्रेणी योग्य दलिक तो बहुत अधिक होते 
हैं परन्तु श्रेणी का कालमान बहुत कम होता हैं,तथा पहले गुणस्थानों 
की अपेक्षा ८यें गुगस्थान में गुणसंक्रमण बहुत कर्मों का होता 
हैं अत एवं अपूर्व होता है और “वें गुणस्थान में इतनी अल्प- 
स्थिति के कर्म बाँधे जाते है कि जितनी अल्पस्थिति वाले कर्म 
पहले के गुणस्थानों में कमी नहो बँधते | इस प्रकार स्थितिधात 
आदि पदार्थों का अपूर्व विधान दोने से इस ८वें गुणस्थान का 
दूसरा नाम. श्रपूवकरण गुसस्थान भी शास्त्र में प्रसिद्ध | 

जैसे राज्य पाने की योग्यता मात्र से राजकुमार राजा कहा जाता 
है, वैसे ही ८र्षे गुणस्थानवर्ती जीव चारित्र मोहनीय के उपशमन 
या चपण के योग्य होने से उपशमक या पक कहलाते हैं। चारित्र 
मोहनीय के उपशमन या च्पण का ग्रारम्भ तो नवें गुणस्थान में ही 
होता है, ८ वें गुगस्थान में तो केवल उस की योग्यता होती हैं। 

( ६ ) अनियट्टि बादर सम्पराय गुणस्थान-संज्वलन क्रोध, 
मान और माया कपाय से जहाँ निवृत्ति न हुई हो ऐसी, अवस्था- 
विशेष को अनियद्धि (अनिवृत्ति) बादर गुणस्थान कहते हैं । 
, इस ग्रुणस्थान की स्थिति भी अन्तर्महूर्त प्रमाण ही; | एक * 
अन्तमहर्त के जितने समय होते हैं उतने ही अ्ध्यवसायस्थान नें 
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गुणस्थान में माने जाते हैं, क्योंकि नें गुणस्थान में जितने जीव 
समसमयवर्ती रहते हैं, उन सब के अध्यवसाय एक सरीखे (तुल्य 
शुद्धि वाले) होते हैं, जेसे प्रथम समयवर्ती त्रैकालिक अनंत जीवों 
के अध्यवसाय समान होते हैं इसी प्रकार दूसरे समय से लेकर नवें 
४ थान के अंतिम समय तक तुल्य समय में वर्त मांन त्रेकालिक 
जीवों के अध्यवसास भी तुल्य ही होते हैं। सभी तुल्य अध्यवसायों 
को एक ही अध्यवसायस्थान मान लिया जाता है, इस बात को 
समभने की सरल रीति यह भी है कि नवें गुणस्थान के अध्य- 
बसायों के उतने ही वर्ग हो सकते हैं जितने उस गुणस्थान के 
समय हैं। एक एक वर्ग में चाहे त्रेकालिक अ्रन॑त जीवों के अध्यव- 
सायों की अन॑त शक्तियाँ शामिल हों, परन्तु प्रतिवर्ग अध्यवसा- 
यस्थान एक ही माना जाता है, क्‍योंकि एक वर्ग के सभी अध्य- 
चसाय शुद्धि में चरावर ही होते हैं किन्तु प्रथम ससय के अध्यव- 
साय स्थान से दूसरे समय के अध्यवसायस्थान अनन्तगुण वि- 
शुद्द होते हैं | इस प्रकार नर्वें गुणस्थान के अन्तिम समय तक 
पूर्व २ समय के अध्यवसाय स्थान से उत्तर उत्तर समय के अध्य- 
. वसाय स्थान को अनन्तगुण विशुद्ध समझना चाहिए । ८ वें गुण- 
स्थान से नवें ग्रुग॒स्थान में यही विशेषता है कि ८वें गुशस्थान में तो 
समान समयवर्ती त्रेकालिक अनन्त जीवों के अध्यवसाय शुद्धि के 
तरतमभाव से असंख्यात वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं, 
परन्तु नवें गुणस्थान में समसमयवर्ती श्रेकालिक अनन्त जीवों 
के अध्यवसायों की समान बुद्धि के कारण एक ही वर्ग हो सकता 
हैं | पूर्व २ गुणस्थान की अपेक्षा उत्तर २ गुणस्थान में कपाय 
के अंश बहुत कम होते जाते हैं और कपाय (संक्लेश) की कमी 
के साथ २ जीव परिणामों की शुद्धि बढ़ती जाती है आठवें 
गुणस्थान से नें गुणस्थान में विशुद्धि इतनी अधिक हो जाती 
११ डे है 
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है कि उसके अध्यवसायों की मिन्नताएं आठवें 'गुणस्थान के 
अध्यवसायों की मिन्नताओं से बहुत क्रम हो जाती है | 
दसवें गुणस्थान की अपेणा नव गुणस्थान में बादर (स्थूल) 
सम्प्राय (कपाय) उदय में आता है तथा नव गुणस्थान के सम- 
समयवर्ती जीवों के परिणामों में निश्त्ति (भिन्नता) नही होती | 
इसी लिए इस गुणस्थान का अनिव्वत्तिवादरसम्पराय! ऐसा 
सार्थक नाम शास्त्र में प्रसिद्ध है | ४ 
नें गुणस्थान को प्राप्त करने वाले जीव दो प्रकार के होते 
हैं-- एक उपशमक और दूसरे क्षपक । जो चारित्र मोहनीय कर्म 
का उपशमन करते हैं वे उपशमक कहलाते हैं। जो चारित्रमोहनीय 
कर्म का ज्षपण (क्षय) करते हैं वे पक कहलाते हैं | 
( १० ) प्त्मसम्पराय गुण स्थान- इस गुणस्थान में सम्पराय 
' अर्थात्‌ लोभ कपाय के ब्रत्मम झणडों का ही उदय रहता हैं | इस 
गुणस्थान के जीव भी उपशमक और ज्षपक दोनों प्रकार के होते 
हैं। संज्वलन लोभ कपाय के सिवाय बाकी कपायों का उपशम 
या क्षय तो पहले ही हो जाता है। इस लिए दसवें युणस्थान में 
जीव संज्वलन लोभ का उपशम.या क्षय करता है। उपशम करने 
वाला जीव उपशमक तथा क्षय करने वाज्ञा जीव त्षपक कहलाता है | 
(११) उवपशान्तकपायवीतरागछग्रस्थ गुणस्थानं- जिनके 
कषाय उपशान्त हुए हैं, जिन को राग अर्थात्‌ माया और लोभ 
का भी बिल्कुल उदय नहीं है और जिन को छ्म (आवरण भूत 
घाती कम ) लगे हुए हैं वे जीव उपशान्तकपायबीतरागछभरथ 
कहलाते हैं और उनके स्वरूप को उपशान्तकपायबीतरागछग्रस्थ 
गुणस्थान कहते हैं। ११वें गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तम्रु हृत प्रमाण मानी गई है। 
इस गुणस्थान में वर्तमान जीव आगे के गुणस्थानों को मप्त 
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करने में समर्थ नहीं होता) क्‍योंकि जो जीव च्षपक श्रेणी करता है 
वही आगे के गुणस्थानों में जा सकता है | ११वें गुणस्थान वाला 
जीव नियम से उपशम श्रेणी वाला ही होता है,अत एव वह ११ वें 
गुणस्थान से गिर पड़ता है | ११ वें गुणस्थान का सम्रय पूरा होने 
से पहले ही जो जीव आयु के क्षय होने से काल कर जाता है वह 
अजुत्तर विमान में उत्पन्न होता है। उस समय वह ११ वें से गिर 
कर चौथे गुणस्थान को ग्राप्त कर लेता है, क्योंकि अनुत्तर विमान 
वासी देवों में केवल चौथा गुणस्थान होता है। चौथे गुणस्थान को 
प्राप्त कर वह जीव अनुत्तर विमान वासी देवों में जितनी प्रकृ- 
तियों का चन्ध, उदय व उदीणा संभव है उन सब भ्रक्ृतियों का 
वनन्‍्ध, उदय और उदौर्णा शुरू कर देता है । 
जिस जीव के आयु शेप रहने पर भी गुणस्थान का समय पूरा 
, हो जाता है वह आरोहक्रम से गिरता हैं अर्थात्‌ ११ वें गुणस्थान 
तक चढ़ते समय उस जीव ने जिन २ गुणस्थानों को जिस क्रम से 
प्राप्त किया था या जिन कमप्रकृतियों का जिस क्रम से उपशम करके 
वह ऊपर चढ़ा था वे सब प्रक्ृतियाँ उसी क्रम से उदय में आती हैं। 
इस प्रकार गिरने वाला जीव कोई छठे गुणस्थान तक आता है, 
कोई ४ वें, फोई चौथे और कोई दूसरे में दोकर पहले तक आता है | 
क्षपक श्रेणी के बिना फोई जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता | - 
११वें गुणस्थान में उपशम भ्रेणी वाला ही जाता है इस लिए वह 
अवश्य ग्रिता है। एक जन्म में दो चार से अधिक उपशम श्रेणी 
नहीं की जासकती | च्षपक श्रेणी तो एक ही बार होती है। जिस 
ने एक बार उशम श्रेणी की है वह उसी जन्म में क्षपक श्रेणी द्वारा 
मो आप्त कर सकता है परंन्तु जो दो बार उपशम श्रेणी कर चुका है 
वह फिर उसी जन्म में छपक श्रेणी नहीं कर सकता यह बात कर्म- 
ग्रन्थ करे अनुसार लिखी गई है | सिद्धांत के अचुसार जीव एक 
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जन्म में एक ही श्रेणी कर सकता है अतएव जिसने एक बार उप- 
शम श्रेणी की है वह फिर उसी जन्स में च्पक श्रेणी नहीं कर सकता। 
उपश॒म श्रेणी के आरम्भ का क्रम संक्षेप में इस प्रकार है-चौथे 
५ वें, छठे और ७ वें गुणस्थान में से क्रिसी भी गुणस्थान में 
वर्तमान जीव पहले चार अनन्तानुबन्धी कषायों का उ पशम करता 
है। इसके बाद अन्‍्तर्मुहत्त में एक साथ दशन मोह की तीनों पक 
तियों का उपशम करता है| इसके वाद वह जीव छठे तथा ७वे 
गुणस्थान में सैकड़ों वार आता जाता है, फिर आठवें गुणस्थान 
में होकर नें गुणस्थान को ग्राप्त करता है और नव गुणस्थान में 
चारित्र मोहनीय कर्म की शेष प्रकृतियों का उपशम शुरू करता है | 
सब से पहले वह नपूु सकवेद का उपशम करता है, इसके वाद ख्ली- 
वेद का उपशम करता है । हास्य, रति, अरति, भय, शोक, ज॒गुप्सा, 
पुरुषबेद, अग्रत्याब्यानी और प्रत्याख्यानावरण के क्रोध, 
मान,माया,लोम तथा संज्व्न के क्रोध,मान और माया इन सब 
प्रकृतियों का उपशम नें ग्रुणस्थान के अन्त तक करता है। 
संज्वलन लोभ को १० वें भुणस्थान में उपशान्त करता है। 
( प्रव. सा. हार, ६० गा, ७००-७०८ ) 
( १२ ) क्षीणकपाय छम्मस्थ वीतराग गुण स्थान-जिसजीव 
ने मोहनीय कम का सवंथा क्षय कर दिया है किन्तु शेष छम्र 
- (घाती कम) अभी विद्यमान हैं उसे क्षीणकपायबीतरागठछग्स्थ 
कहते है ओर उसके स्वरूप को '्ीगकपायवीतरागछब्रस्थ 
गुणस्थान कहते हैं | इस गुणस्थान की स्थिति अन्‍्तयु हु 
है। इसे क्षपक श्रेणी वाले जीव ही प्राप्त करते हैं। 
क्षपक श्रेणी का क्रम संत्तेप में इस प्रकार है- जो जीव क्षपक 
श्रेणी करने वाला होता है वह चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुण- 
स्थान तर्क किसी भी गुणस्थान में सबसे पहले अनन्तानुबन्धी 
क्रोध,मान,माया और लोभ का एक साथ क्षय करता है। इसके बाद 
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अनन्तानुवन्धी कपाय के अवशिष्ट अनन्तर्वे भाग को मिथ्यात् में 
डाल कर दोनों का एक साथ क्षय करता है। इसके वाद मिश्रमोह नीय 
और समकित मोहनीय का क्षय करता है। आठवें गुशस्थान में 
अग्रत्याख्यानी तथा प्रत्यार्यानावरण क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ के चय का ग्ारम्भ करता है | इन ८ ग्रकृतियों का 
सर्वथा चाय होने से पहले ही ६ वें गुणस्थानको प्रारम्भ कर देता 
है ओर उसी समय नौचे लिखी १६ ग्रकृतियों का क्षय करता 
है-, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्ृद्धि, नरक ग़ति, नरका- 
नुपूत्ी, तिर्यश्व गति, तियश्वानुपूर्वी, एक्रेन्द्रिय जाति नामकर्म 
टीन्द्रिय जाति नामकम, त्रीन्द्रिय जाति नामक, चतुरिन्द्रिकजाति 
नामकर्म, आतप, उद्योत, स्थावर, सदमे, साधारण । इनके बाद 
अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान,माया और 
लोभ के बाकी वचे हुए भाग का ज्य करता है । तदनन्तर क्रम से 
नपुं संकवेद, ख्रीवेद, हास्य आदि छः, पुरुषबेद, संज्वलन क्रोध, 
संज्वलन मान और संज्वलन माया का क्षय करता है और संज्वलन 
लोभ का चय दसवें गुणस्थान में करता है। (अब, ढा. ८ गा. ६६४-६६६) 


(१३) सयोगी केवली गुणस्थान-जिन्होंने ज्ञानावरण,दशना- 
वरण, मोहनीय और अन्तराय चार घाती कर्मों का क्षय करके , 
केवलज्नान प्राप्त किया है उनको सयोगी कंबली कहते हैं और उनके 
स्परूप-विशेष को सयोगी केवली गणस्थान कहते हैं। 


योग का अर्थ है आत्मा की प्रवृत्ति या व्यापार | प्रवृत्ति या व्यापार 

के तीन साधन हैं,इस लिए योग के मी तीन भेद हैं-मनो योग 
वचन योग और काय योग | किसी को मन से उचर देने में केवली 
भगवान्‌ को सन का उपयोग करना पड़ता है | जिस समय कोई 

क्‍ मनःपर्ययज्ञानी अथवा अलुत्तर विमानवासी देव भगवान्‌ को शब्द 


का, 
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द्वारा न पूछ कर मन से हीं पूछता है उस समय केवली भगवाद्‌ 
भी उस ग्रश्न का उत्तर मन से ही देते हैं। प्रश्न करने वाला मनः 
पर्यय ज्ञानी मगवाद द्वारा मन में सोचे हुए उत्तर को प्रत्यक्ष जान 
लेता है और अवधिज्ञानी उस रूप में परिणत हुए मनोवर्गणा के 
प्रमाणुओं को देख कर मालूम कर लेता है । 
उपदेश देने के लिए केवली भगवान्‌ वचन योग का उपयोग करते 
हैं। हलन चलन आदि क्रियाओं में काययोग का उपयोग करते हैं। 
( १४ ) अयोगी केवली गुणस्थान-जो केवली भगवान्‌ योगों 
से रहित हैं वे अयोगी केवली कहे जाते हैं | उनके स्वरूप विशेष 
को अयोगी केवली गुणस्थान कहते हैं । 
तीनों प्रकार के योग का निरोध करने से अयोगी अवस्था प्राप्त 
होती है। केवल्ी भगवान्‌ सयोगी अवस्था में जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक 
और उत्कृष्ट कुछ कम एक करोड़ पूर्व तक रहते हैं। इसके बाद जिस 
केबली के आयु कर्म की स्थिति और प्रदेश कम रह जाते हैं तथा 
बेदनीय,नाम और गोत्र कर्म की स्थिति और ग्रदेश आयु कर्म की 
अपेत्ता अधिक बच जाते हैं वे सपुद्घात करते हैं। समुद्षात के द्वारा 
बेदनीय, नाम और गोत्र की स्थिति आयु के बराबर कर लेते हैं 
जिन केवलियों के वेदनी य आदि उक्त तीन कर्त स्थिति तथा परमा- 
णुओं में आयुकर्म के बरावर होते हैं उन्हें: सम्नुदूधात करने की आव- 
श्यकता नहीं है । इस लिए वे समुद्घात नहीं करते । 
सभी केवलज्ञानी सयोगी अवस्था के अन्त में एक ऐसे ध्यान 
के लिए योगों का निरोध करते हैं जो परम निर्जंरा का कारण, 
लेश्या से रहित तथा अत्यन्त स्थिरता रूप होता है | 
थोगों के निरोध का क्रम इस प्रकार है-- पहले वादर काययोग 
से धादर मनोयोग तथा बादर वचनयोग को रोकते हैं। इसके धाद 
सर्म काययोग से बादर काययोग को रोकते हैं और फिर उसी 


हि. 
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खत्म काययोग से क्रमशः दद्तस मनोयोग तथा सूच्स वचनयोग 
को रोकते हैं। अन्त में केवली भगवान्‌ स्त्त्मक्रिया5 निवृत्ति शुक्क- 
च्यान के बल से सतच्तम काययोग को भी रोक देते हैं। इस प्रकार 


- सब्र योगों का निरोध हो जाने से फेवलज्ञानी भगवान्‌ अयोगी 


कि 


बन जाते- हैं ओर स्त्मक्रियाउनिव्त्ति शुक्॒ष्यान की सहायता से 
अपने शरीर के भीतरी पोले भाग को अर्थात्‌ मुख, उदर आदि 
की आत्मग्रदेशों से पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद अयोगी केवली 
भगवान्‌ समुच्छिन्नक्रियाउप्रतिपाती शुक्लध्यान को प्राप्त करते हैं 


'और मध्यम रीति से पाँच दस्व अक्षरों.के उचारण में जितना 


समय लगता है उतने समय का 'शलेशीकरणं' करते हैं । सुमेर 
पर्वत के समान निश्चल अचस्था अथवा सब संवर रूप योग निरोध ' 
अवस्था को 'शेलेशी कहते हैं। शैलेशी अवस्था में पेदनीय, 
नाम और गोत्रकर्म की गुणभेणी से और आयुकर्म की यथारसि्ित - 
श्रेणी से निजरा करना 'शेलेशी करण” है| शेलेशीकरण को 
प्राप्त करके अयोगी केपलज्ञानी उसके अन्तिम समय में घेदनीय, 
नाम, गोत्र और आयु इन चार भवोपग्राही (जीव को संसार सें 
बाँध कर रखने वाले) कर्मों को सबंथा क्षय कर देते हैं उस समय 
उनके आत्मप्रदेश इतने संकुचित हों जाते हैं कि वे उनके शरीर के 
$ भाग में समा जाते हैं । उक्त कर्मो का क्षय होते ही वे एक समय 
में ऋजु गति से ऊपर की ओर सिद्धि ज्षेत्र में चले जाते हैं । सिद्धि 
चेत्र लोक के ऊपर के भाग में वर्तमान है। इसके आगे किसी आत्मा 
या पृद्कल की गति नहीं होती । इसका कारण यह है,कि आत्मा 
को या पृद्कल को गति करने में धर्मास्तिकाय की अपेक्षा होती है 
और लोक के आगे धर्मास्तिकाय नहीं है । कर्ममल के हट जाने से 
शुद्ध आत्मा की ऊध्य गति इस प्रकार होती है जिस प्रकार कि मिट्टी 


'के लेपों से युक्त तुम्ब। लेपों के हट जाने से जल पर चला जाता है। 
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शुरास्थानों का स्वरूप ऊपर बताया जा चुका है | अब उनमें कर्म- 
प्रकृतियों के बन्‍्ध, उदय, उदौरणा और सत्ता को बताते हैं-- 
बनन्‍्धाधिकार 
जीव के साथ नए कर्मो का सम्बन्ध होना बन्ध है। कर्मों की 
कुल १४८ प्रक्ृतियाँ हैं। यथा- ज्ञानावरणीय की ५,दशनावर- 
णीय की ६, बेदनीय की २, मोहनीय की २८, आयुष्य की ४, 
मामकर्म की ६३, गोत्र की २, अन्तराय की ५ | इन १४८ अर्कृतियों 
केनाम,स्वरूप व विशेष विस्तार इसके तीसरे भाग के बोल न॑० 
४६० में दिया है | इनमें बन्ध-योग्य प्रकृतियाँ १२० हैं | बन्धन 
नामकर्म तथा संघातन नामकर्म की ५-४ प्रकृतियाँ शरीर नामकर्म 
में ही गिन ली है तथा वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की एक एक 
प्रकृति गिनी है | सम्यक्तवमोहनीय और मिश्रमोहनीय को इनमें 
नहीं गिना है। इस प्रकार २८ प्रकृतियाँ घटने से १२० रह जाती हैं। 
नीचे १२० ग्रकृतियों के अनुसार बन्‍्ध आदि बताए जाएंगे । 
, (१ ) पहले गुणस्थान में तीर्थद्र नामकर्म, आहारक शरीर 
ओर आहारक श्रद्गोपाड़ नामकर्म को छोड़कर वाकी ११७ ग्रक्नतियों 
का बन्ध होता हैं | इसका कारण यह है कि तीर्थंकर नामकर्म का 
वन्ध सम्यक्त्व वाले जीव को ही होता हैं और आहारकेद्विक(आइा- 
रक शरीर और आहारक अड्भोपाड़ नामकर्म ) का पन्ध अप्रमत्त 
संयम से ही होता है। मिथ्यादृष्टि जीवों में ये दोनों बातें नहीं होती, 
क्योंकि चौथे गुगस्थान से पहले सम्यक्त्व और सातवें गुणस्थान 
से पहले अग्रमत्तस॑यम नहीं होता । उक्त तीन ग्रकृतियों को छोड़ कर 
शेष प्रकृतियों का बन्‍्ध मिथ्यात्त, अविरति, कपाय और योग 
इन चारों कारणों से होता है। मिथ्यात्व गुणस्थान में इन चारों का 
सद्भाव रहने से वहाँ यथासम्मव १ १७ प्रकृतियों का बन्ध होता है। 
(२ ) सास्वादन गुणस्थान में १०१ कर्म ग्रकृतियों का बन्‍्ध 
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होता है। इसमें नीचे लिखी १ ६ अक्ृतियाँ कम हो जाती हैं-नरकत्रिक 
(नरकगति, नरकाजुपूर्वी ओर नरकायु), जातिचतुष्क (एक्रेन्द्रिय 
जाति हीन्द्रिय जाति त्रीन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जाति),स्था- 
बर चतुष्क (स्थावर नामकर्म, सक्षम नामक, अपर्याप्त नामकर्म 
और साधारण नामकर्म) इस प्रकार ११ हुई। इनके सिवाय (१२) 
हुँडक संस्थान (१३) आतप नामकम (१४) सेवा संहनन (१५) 
नपु'सकवेद और (१६) मिथ्यात्व मोहनीय । इन सोलह प्रक्ृतियों 
का बन्धविच्छेद मिथ्यादृष्टि गुणस्थान के अन्त में ही हो जाता 
है, इस लिए दूसरे गुशस्थान में १०१ प्रकृतियाँ ही बंधती हैं। 
( ३ ) तीसरे गुणस्थान में ७४ ग्रकृतियों का बन्ध होता है। 
दूसरे गुणस्थान के अन्त में नीचे लिखी २४ प्रकृतियों का बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है- तियंश्वत्रिक (तिय॑श्वगति, ति्य॑श्वानुपूर्वी 
और तियश्चायु), स्त्यानगद्धित्रिक ( निद्रानिद्रा, प्रचलाग्रचला 
और स्स्पानगृद्धि),दुर्भगत्रिक (दुर्भग,दु/स्वर और अनादेय नाम- 
कम) बीच के चार संहनन तथा चार संस्थान,नीच ग्रोत्र ,उद्योत 
नाम कस, अशुभविहायोगति, स्नौवेद, अनन्तानुबन्धी कब्राय- 
चतुष्क। दूसरे गुणस्थान केचाद इन पच्चौस ग्रकृतियों का बन्‍्ध 
नही होता इस लिए आगे के गुशस्थानों में केवल ७६ प्ररृतियाँ 
बचती हैं | उनमें भी तीसरे गुणस्थान में मनुध्याथु और देवायु 
का बन्ध नहीं होता | इस लिए ७४ प्ररृतियाँ ही बचती हैं । 
नरकत्रिक से लेकर मिथ्यात्वमोहनीय पर्यन्त १६ कम प्रकृतियाँ 
अत्यन्त अशुभ हैं। आय नारकी, एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीव 
के ही होती हैं ओर म्रिथ्यास्यमोहनीय के उदय से ही बँधती हैं। 
तिय॑श्वत्रिक से लेकर अनन्तानुबन्धी कपायचतुष्क का वन्‍्ध 
' अनन्तानुबन्धी कष्राय के उदय से होता है। अनन्ताजुबन्धी 
कपाय का उदय पहले ओर दूसरे ग्रुणस्थान में ही होता है आगे 
श्र 
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नहीं, अतः उपरोक्त पद्चीस प्रकृतियाँ दूसरे गुणस्थान के चरम 
समय तक ही बँध सकती हैं, तीसरे आदि गुणस्थानों में नहीं। 
तीसरे गुणस्थान में जीव का स्वभाव ऐसा होता है जिससे उस 
समय आयु का बन्ध नहीं होने पाता इसी लिए मनुष्यायु तथा 
देवायु का बन्ध भी तीसरे गुणस्थान में नहीं होता। नरकायु तथा 
तिर्यश्वायु तो १६ और २४ प्रकृतियों में आ गई हैं। इस प्रकार 
कुल ११७ ग्रद्गतियों में से १६ -२५+ २८४३ कम करने से 
तीसरे गुणस्थान में केवल ७४ ग्रकृतियों का बन्ध होता है । 

( ४ ) चौथे गुणस्थान में ७७ प्रकृतियों का बन्ध होता है | 
उपरोक्त ७४ तथा तीर्थक्षर नामकर्म, मनुंष्यायु और देवायु | 

( ४ ) देशविरत नामक ५ वें गुणस्थान में ६७ कर्म प्रकृतियों 
का बन्ध होता है | उपरोक्त ७७ में से वज्ऋषभनाराच संहनन, 
मनुष्यत्रिक (मनुष्यगति, मलुष्यानुपूर्ची और मजुष्यायु), अग्रत्या- 
रुयानी चार कपाय तथा औदारिक शरीर और ओऔदारिक 
अज्ञोपाज्ञ नामकर्म, ये १० प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं |अप्रत्याख्या- 
नी क्रोध; मान, सायाऔर लोभ का उदय चौथे गुणस्थान के 
अन्त तक ही रहता है । पाँचवें से लेकर आगे के गुणस्थानों में 
अग्रत्यास्यानी कपाय का उदय नहीं रहता। कपायबन्ध के 
लिए यह नियम है कि जिस कपाय का जिन ग़ुण॒स्थानों में उदय 
रहता है उन्हीं में उसका बन्ध होता है| इस लिए ४ वें गुणस्थान 
में अग्रत्याख्यानी कपाय का वन्ध' नहीं होता । पाँच 
गुणस्थान में मनुष्य मव के योग्य कमप्रक्ृतियों का भौ वन्‍्ध 
नहीं होता सिर्फ देव भव के योग्य कर्म प्रकतियों का ही वन्ध होता 
है । इस लिए मनुष्यगति, मनुष्याशुपूर्दी, मनुष्यायु, वजऋषम- 
नाराच संहनन, औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग इन 
छः प्रकृतियों का वन्‍्ध भी इस गुणस्थांन में नहीं होता क्योंकि ये 
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प्रकृतियाँ मनुष्य भव में ही काम आती हैं,इस लिए चार कपाय 
ओऔर मनुष्यगति आदि छः मिला कर १० प्रकृतियाँ कम करने 
से पॉचव गुणस्थान में ६७ प्रकृतियों का वन्‍्ध होता है। 

(६ )छडठे गुशस्थान में ६३ प्रकृतियों का बन्‍्ध होता है। 
प्रत्याड्यानावरण कपाय का उदय ४ थें गुणस्थान के अन्त तक 
ही रहता है । छठे शुणस्थान में इसका उदय नहीं होता और 
इसी लिए बन्ध भी नहीं होता। ५ वें गुणस्थान की ६७ प्रकृ- 
तियों में से ग्त्याड्यानावरण की चार कम कर देने पर शेप ६३ 
प्रकृतियाँ छठे गुशस्थान में बन्ध योग्य रहती हैं । 

(७ ) सातवें गुणस्थान में ५८ या ५६ ग्रक्ृतियों का धन्ध होता 
है | इस गरुणस्थान को प्राप्त करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं। 
एक तो थे जो छठे गुणस्थान में देवायु के वन्ध का प्रारम्भ करके 
उसे उस गुणस्थान में बिना समाप्त किए ही ७ वें भुणस्थान को 
प्रप्त कर लेते हैं और फिर ७ वें गुणस्थान में ही देवायु के बन्ध 
को समाप्त करते हैं | दूसरे वे जो देवायु के वन्‍्ध का प्रारम्भ और 
समाप्ति दोनों छठे गुणस्थान में कर लेते हैं ओर फिर सातवें 
गुणस्थान में आते हैं। पहले प्रकार थे; जीवों को छठे गुणर्थान 
के अन्तिम समय में अ्रति, शोक, अस्थिर नामकम,अशुभ नाम- 
कर्म,अयशःक्रीति नामकर्म ओर असातावेदनीय इन छः कम प्रकृ- 
तियों का बन्ध्रविच्छेद हो जाता है। इस लिए छठे गुणस्थान की 
त्रेसठ प्रकृतियों में से छः घटा देने पर ५७ प्रक्ृतियाँ वचती हैं। 
दूसरे प्रकार के जीवों के छठे गुणस्थान के श्रन्त में उपरोक्त छःतथा 
देवायु इन सात्र का प्रकृतिपों का वन्‍्धविच्छेद होता हैं। इस तरह 
सात कम करने पर ५६ प्रकृतियाँ शेष वचती हैं। दोनों प्रकार के 
जीव आहारक शरीर ओर आहारक अंगोपांग इन दोनों प्रकृतियों 
को बाँध सकते हैं । इन दो के मिलाने पर ५६ या ५८ प्रकृतियाँ 
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होती हैं | जो जीव देवायुवन्ध को ७ वें गुगस्थान में पूरा करते 
हैं उनके लिए ५६ तथा जो छठे में पूरा कर लेते हैं उनके लिए 
४८ प्रकृतियाँ वन्ध योग्य होती हैं । 

(८ )आठवें गुणस्थान के पहले भाग में ४८ प्रकृतियों का बन्ध 
होता है। जिस जीध के देवायु का वन्य छठे गुणस्थान में पूरा नहीं 
होता उसके ७ वें ग्॒ुरास्थान में वह पूरा हो जाता है। इस लिए 
८ वें शुणस्थान के पहले भाग में शेष ५८ ग्रक्ृतियों का ही बन्ध 
होंता हैं। दूसरे से लेकर छठे तक पाँच भागों में ५६ प्रकृतियों का 
बन्ध होता है| “निद्रा और प्रचला इन दो ग्रकृतियों का बन्धविच्छेद 
पहले भाग में ही हो जाता है,इस लिए दूसरे भाग में ये दो प्रकृतियाँ 
कम हो जाती हैं| ७ वें भाग में २६ प्रकृतियों का वन होता है। 
क्योंकि नीचे लिखी तीस प्रक्ृतियाँ ८ व गुणस्थान के छठे भाग से 
आगे नहीं वँधर्ती- (१) देवगति (२) देवानुपूर्वी (३) पन्चेन्द्रिय- 
जाति (४) शुभविहायोगति (५-१ ३) त्रसनवक (त्स,वादर,पर्याप्त, 
प्रत्येक,स्थिर,शुभ,सुभग,सुस्वर और आदेय) (१४-१७) ओदा- 
रिक के सिवाय चार शरीर (१८-१६) वैक्रिय और आहारक अब्जो- 
पाछ्ू (२०) समचतुरख्न संस्थान (२१) निर्माण नामकर्म (२२) तीथ॑- 
डर नामकर्म (२३) वर्ण (२४) गन्ध (२५) रस (२६) स्पर्श (२७) 

अगुरुलघु नामकर्म (२८) उपधात नामकर्म (२६) पराघात नामकर्म 
(३०) उच्छुवास नासकर्म | इन प्रक्रतियों के कम होने से ८ थे गुण- 
स्थान के ७ थे भाग में केवत्त २६ कमग्रकृतियों का वन्ध होता है। 

(& ) नव गुंणस्थान के पहले भाग में २२ प्रकृतियों का बन्ध 
होता है | उपरोक्त २६ ग्रेकतियों में से हास्प,रति,मय ओर जुगुप्सा 
इन चार ग्रकृतियों का वन्ध विच्छेद्‌ ८ वें गुणस्थान के ७ वें 
भाग में हो जाता है, इस लिए नवें गुणस्थान के पहले भाग में 
केवल २२ प्रकृतियों का बन्ध होता है | नें गुणस्थान के दूसरे 
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भाग से लेकर पाँचनें भाग तक क्रमशः २१, २०, १६ और १८ 
कर्मप्रकृतियों का बन्ध होता है। पुरुषवेद,संज्वलन के क्रोध, मान, 
माया इन प्रक्ृतियों का बन्धविच्छेद नवें गुगस्थान के पाँच भागों 
में क्रमशः हो जाता है, इस लिए दूसरे भाग में पुरुषबेद का वन्ध 
नहीं होता। तीसरे भाग में संज्वलन क्रोध,चोथे में मान तथा ४ वें 
में माया का वनन्‍्ध नही होता | इस प्रकार नवें गुणस्थान के ४ वें 
भाग में केवल १८ प्रकृतियों का बन्‍्ध होता है | 

( १० ) दसवें शुणस्थान में १७ प्रकृतियों का वन्धहोता है। 
संज्वल्न लोभ का नववें गुगस्थान के अन्त में चन्धविच्छेद हो 
जाने से दसवें गरुणस्थान में बनन्‍्ध नहीं होता ! 

( ११-१२-१३ ) ग्यारहवें से लेकर तेरहवें सुणस्थान तक 
केवल सातावेदनीय कर्म का वन्ध्र होता हैँ | दसवें ग्रुणस्थान के 
अन्त में नीचे लिखी सोलह प्रकृतियों का बन्धविच्छेद हो जाता हैं- 

(१-४) दर्शनावरण क्री चार (५) उच्चगोत्र (६) यश/कीर्ति 
नामकर्म (७-११ ) ब्लानावरण की पांच ( १९-१६ )अन्तराय 
की प्रांच | इनके वाद केवल सातावेदनीय बचती है। उसका बन्ध 
तेरहवें गरुगस्थान तक होता है | ऊपर लिखी १६ प्रकृतियों का 
चन्‍्ध कपाय से होता है। दसवें गुणस्थान से आगे कपाय न होने 
से उनका बन्ध नहीं होता | 

सातावेदनीय का बन्ध भी इन गुणस्थानों में केवल योग के 
फारण होता है | कपाय न होने के कारण उस में स्थिति या अलु- 
भाष (फल देने की शक्ति) का चन्ध नहीं होता, इस लिए साता- 
चेदनीय कर्म के पुद्ल पहले समय में वँधते हैं, दूसरे समय- में बेदे 
जाते हैं और तीसरे समय में उनकी निर्जरा हो जाती है। उनकी 
स्थिति केवल दो समयों की होती है । 

( १४ )चौददवें गुणस्थान में किसी प्रकृति का बन्ध नहीं होता, 
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इस लिए इसे अवन्धक गुणस्थान कद्ा जाता है,। इस गुणस्थान 
में योगों का भी निरोध हो जाने से कर्मवन्ध का कोई कारण नहीं 


 शहता,इस लिए भी बन्ध नहीं होता । 


पीछेबताया जा चुका है कि कर्मबन्ध के चार कारण हैं-मिथ्यात्व 
अविरति, कपाय और योग । इनमें से मिथ्यात्व पहले गुणस्थान 
में हो होता है | इस लिए मिथ्यात्व से बँधने वाली नरक आदि १६ 
प्रकृतियाँ आगे के किसी गुणस्थान में नहीं वंधर्ती | इसी प्रफार 
अधिरति, कपाय और योगरूप कारण जैसे २ दूर होते जाते हैं 
उनसे बँधने वाली ग्रकृतियाँ भी कमर होती जाती हैं | चौदहव 
गुणस्थान में कोई कारण नहीं बचता और इस लिए किसी भी 
कर्मग्रकृति का वन्‍्ध्र नहीं होता केवल शरीर को सम्बन्ध रहता 
है, उससे छूटते ही जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है| 
आयुवन्ध पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें ओर छठे गुणस्थान में 
ही होता है। सातवें शुणस्थान में वही जीव आयु बाँधता है 
जिसने छठे गुणस्थान में देवायुवन्ध को पूरा नहीं किया है| 
उदयाधिकार 
विपाक का समय आने पर कर्म फल को भोगना उदय कहलाता 
है। उदय के योग्य १२२ कर्म ्रकृतियों हैं । चन्‍्ध १२० प्रकृतियों 
का ही होता हैं। मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय 
का बन्ध नहीं होता। मिथ्यात्वमोहनीय ही परिणाम-विशेष से 
जब अडंशुद्ध या शुद्ध हो जाता है तो मिश्रमोहनीय और सम्प- 
कल मोदनीय के रूप में उदय में आता है, इस लिए उदय में 
बन्ध की अपेद्या दो प्रकृतियाँ अधिक हैं । 
(१ ) पहले गुणशस्थान में १ १७ कर्मग्रकृतियों का उदय होता है। 
१२२ में से नीचे लिखी पाँच कम हो जाती हैं-(१) मिश्र मोह- 
नीय (२) सम्यक्ल मोहनीय (३) आहारक शरीर (४) आहारक 
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अंगोपांग ओर (५) तीथेड्डर नामकर्म | इन पाँच प्रकृतियों का 
उदय पहले गुणस्थान में नहीं दोता | 
(२ ) दूमरे गुण० में १११ (तथा १०६ सिद्धान्त की अपेक्षा 
से एक्रेन्द्रिय और स्थतर को छोड़कर) कर्म प्रकृतियों का उदय 
होता है। पहले मुण० की ११७ प्रकृतियों में से नीचे लिखी छ 
कम्त हो जाती हैं-- दज्म नामकर्म, अपर्याप्त नामकर्म, साधारण 
लासकर्म, आतप नामक , मिथ्यात्व सोहनीय और नर॒कालुपूर्वी । 
( ३ ) तीसरे गुणस्थान में १०० प्रकृतियों का उदय होता है। 
प्वोक्त १११ में से नीचे लिखी १२ प्रकृतियाँ कम करने से ६६ रह 
जाती हैं और उनमें मिश्र मोहनीय मिला देने सेकुल १०० प्रकृतियों 
का उदय तीसरे गुण स्थान में होता है । बारह प्रकृतियाँ इस प्रकार 
हैं- अनन्तानुबन्धी चार कपाय (५) स्थावर नामकर्म ( ६-६) 
एकेन्द्रिय तथा ३ विकलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय) 
(१०) विय॑श्वानुपूर्वी (११) मनुष्यानुपूर्वी और (१२) देवाजुपू्वी । 
(४ ) चंथे गुणस्यान में १०४ प्रकृतियों का उदय होता है। 
त्तौसरे गुणस्थान की १०० प्रकृतियों में से मिश्रमोहनीय का उदय 
चौथे गुणस्थान में नहीं होता । बाकी ६६ प्रक्ृतियों में नीचे लिखी 
पॉच और मिला दी जाती हैं--(१) सम्यक्त्व मोहनीय (२)देवानु- 
पूर्वी (३) मनुप्याजुपूर्ती (४) तियश्वानुपूर्वी ओर (५) नरकाजुपूर्ची 
(४ ) पॉचव शुणस्थान में ८७ प्रकृतियों का उदय होता 
हैं | ऊपर लिखी १०४ में से नीचे लिखी १७ कर्म प्रकृतियों 
कम हो जाती हँ- (१) देव गति (२) नरक गति (३-६) चार 
आलनुपूर्वी (७) देवायु (८) नरकायु (६) वैक्रिय शरीर (१०) वैक्रिय 
अंगोपांग (११) दुर्भग नामकर्स (१५) अनादेय नामकर्म (१३) 
अयशःकीर्ति नाम .कर्म (१४-१७) अप्रत्याख्यानी के चार 
कपाय | इन १७ प्रकृतियों को घटा देने पर बाकी बची हुई ८७ 
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प्रकृतियों का उदय पाँचवें गुणस्थान में होता है । 

(६ ) छठे गुणस्थान में ८१ प्रकृतियों का उदय होता है। 
ऊपर लिखी ८७ में से नीचे लिखी आठ घटाने पर ७६ बच 
जाती हैं। उन में आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग नाम- 
कर्म मिलाने पर ८१ हो जाती हैं | वे आठ प्रकृतियोँ इस प्रकार 
हैं-(१) तिय॑श्वगति (२)तियंत्र आयु (३) नीच गोत्र (४) उद्योत 
नामकर्म और (४-८) प्रत्याउ्यानावरण चार कपाय । 

(७ ) सातवें गुणस्थान में ७६ प्रकृतियों का उदय होता है। 
उक्त ८९ में से निद्रानिद्रा, प्रचलाग्रचला, स्त्यानगृद्धि, आद्ारक 
शरीर और आहारक अंगोपांग इन पाँच प्रकृतियों का उदय छठे 
गुणस्थान के अन्त तक ही रहता है। इस लिए ७ वें गुणस्थान, 
में इन पाँच प्रकृतियों के घटाने पर शेष ७६ बच जाती हैं। 

(८ ) ८वें गुणस्थान में ७२ प्रकृतियों का उदय होता हैं। 
सम्यक्त्व सोहनीय और अन्त के तीन संहनन इन चार प्रकृतियों 
का ७ वें गुणस्थान के अन्त में विच्छेद हो जाता है, इस लिए ८ वें 
गुणस्थान में ऊपर बताई गई ७६ प्रकृतियों में से चार कम दो जाती हैं। 

( £ ) नव गुणस्थान में ६६ प्रकृतियां का उदय होता 
ऊपर बताई गई ७२ में से नीचे लिखी &ःकम हो जाती हैं- 
हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुग़ुप्सा । 

( १० ) दसवें गुणस्थान में ६० प्रकृतियों का उदय होता 
है। पूर्वोक्त ६६ में से नीचे लिखी छः कम हो जाती हैं -(१) 
स्रीवेद (२) पुरुष वेद (३) नपुं सक वेद (४) संज्जुलन क्रोध 
(५) संज्वलन मान (६) संज्दलन माया | 

( ११ ) ग्यारहव- गुणस्थान में ५६ प्रकृतियों का उदय होता 
है | पूब्रोक्त ६० में से संज्वलन लोभ कम हो जाता हैं | 
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(१२ ) १२वें गुशस्थान में ५७ ग्रकृतियों का उदय होता 
है । पूर्वोक्त १६ में से ऋषमनाराच संहनन और नाराच संहनन 
ये दो प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं। ४७ ग्रकृतियों का उदय १२वें 
शुणश्थान के हविचरम समय पर्यन्त अर्थात्‌ अन्तिम समय से पहले 
के समय तक पाया जाता है । निद्रा और प्रचला इन दो कर्मग्रकू- 
तियों का उदय अन्तिम समय में नहीं होता । इससे पूर्वोक्त ५७ 
कर्म प्रकृतियों में से निद्रा और प्रचला को छोड़ कर शेष ५४ कर्म- 
प्रकृतियों का उदय १२वें गुणस्थान के अन्तिम समय में होता है॥ 

(१३) नेरहवें गुणस्थान में ४२ प्रकृतियों का उदय हो सकता 
हैं । पूर्वोक्त ५४ में से नीचे लिखी १४ कर्मप्रकृतियों का उदय 
१२ थें गुणस्थान तक ही रहता है-ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण 
४, भौर अन्तराय की ४ | ४४ में से १४- घटाने पर ७१ रह जाती 
हैं। तेरहवें गुणस्थान में तीर्थडृर नामकर्म का भी उदय हो 
सकता है, इस लिये ४२ प्रकृतियाँ हो जाती हैं । 

( १४ ) चौदहव गुणस्थान में केवल १२ प्रकृतियों का उदय 
होता है । नीचे लिखी तीस भ्रक्ृतियों का उदय १३वें शुणस्थान 
तक ही रहता है-- (१) औदारिक शरीर (२) औदारिक अद्भोपाहु 
(३) अस्थिर नामकर्म (४) अशुभ नामकर्म (५) शुभविहायोगति 
(६)अशुभविद्ययोगति (७) प्रत्येक नामकर्म (८) स्थिर नामकर्म (8) 
शुभनामकर्म (१०) समचतुरख्त संस्थान (११) न्यग्रोधपरिमएडल 
संस्थान (१२) सादि संस्थान (१३) वामन संस्थान (१४) कुब्जक 
संस्थान (१४) हुएडक संस्थान (१६) अगुरुलघु नामकर्म-(१७) 
उपधात नामकर्म (१८) पराघात नामकर्म (१६) उच्छूवास नासकर्म 
(२०) वर्ण (२१) रस (२२) गन्ध (२३)स्पर्श (३२४) निर्माण नाम- 
कर्म (२५) तैजसशरीर नामकर्म (२६) कार्मशशरीर नामकर्म (२७) 
वजऋषभनाराच संहनन्‌ (२८) सुस्वर नामकर्म (२६) दुः्स्वर 

१३ है 
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नोमकर्म (३०) सातावेदनीय या असातावेदनीय (इन दोनों में से 
कोई एक) इनका उदय १४वें गुणस्थानं में नहीं होता, इस लिए 
१४वें शुणस्थान में केवल १२ पकृतियों को उदय होता हैं। वे 
१२ पकृतियाँ इस पढकार हैं- (१) सुभग नामंकम (२) आदेय 
नामकर्म (३) यशःकीतिं नामकम (४) वेदनीये कम की दो पक्ृतियों 
में से कोई एक (४) त्रेस नोमकर्म (६) बादर नामकर्म (७) पर्याप्त 
नामक (८) पंड्चेन्द्रिय नामकर्म (&) मनुष्यायु (१०) मनुष्यगति 
(११) तीर्थड्वर नामकर्म और (१२) उच्च गोत्र | इनका उदय १४वें 
शुंशस्थान के अन्तिम समय तक रहता है। इन पृकृतियों से 
मुक्त होते ही जीव शुद्ध, बुद्ध और मुक्ते हो जाता है । 
उदीराणाधिकार | -<' 
विपाक का समय भ्राप्त होने से पहले ही कर्मद्लिकों को भोगना 
उदीरणा है अर्थात्‌ कर्मद्लिकों को प्यत्विशेष से खींच कर नियत 
समय से पहले ही उनके शुभाशुभ फल्लों को भोगना उदीरणा हैं। 
कर्मो के शुभाशुभ फलों को भोगना ही उदय तथा उदौरणा है, 
किन्तु दोनों में इतना भेद है कि उदय में किसी भी प्रकार के पंयत् 
के बिना स्वाभाविक क्रम से कर्मों फे फल का भोग होता है 
ओर उदीरणा में पथज्ञ करने पर ही कमफल का भोग होता है। 
पहले से लेकर छठे गुगस्थान तक उदय ओर ं उदीरणा एक 
संमान हैं| ७वें से लेकर १३ वें तक प्त्येक गुणस्थान में उदय 
की अपेक्षा उदीरणा में नीचे लिखी तीन पक्ृतियाँ कम हैं- (१) 
सातांवेदनीय (२) असाताबेदनीय ओर (३) भनुष्यायु | उदया 
पधिकार में बताया जा चुका है कि छठे गुण ० में ८१ परंतियों का 
“उदय होता है | उनमें से (१) निद्रा २ (२) पचला २ (३) स्त्या 
नयृद्धि (४) आहारक शरीर (४) आहारंक अक्लेपाड़े नामिकर्म 
इन पाँच पृकृतियों का उदयविच्छेद छठे ग्रुणस्थान के अन्त में 
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हो-जाता है, इसलिए ७ वें गुणस्थान में इनका उदय नहीं होता, 
किन्तु छठे गुणस्थान के अन्त में उदीर॒णा ८ प्रकृतियों की होती है। 
ऊपर लिखी पॉच और (१) सातावेदनीय (२) असातावेदनीय 
तथा (३) मनुण्यायु | इन तीन प्रकृतियों की उदीरणा आगे भी 
किसी गुणस्थान में नहीं होती, इस लिए तेरह्॑ ग्रुणस्थान तक 
प्रत्येक गुणस्थान में तीन प्रकृतियाँ कम दो जाती हैं।.“- 

चौदहवें गुणस्थान में किसी भी प्रकृति की उदीरणा नहीं होती 
क्योंकि उदीरणा होने में योग की अपेचा है और चौदहवें गुण- 
स्थान. में योग का निरोध हो जाता है। 

सत्ताधिकार 

-बन्ध, के समय जो कर्मपुद्ठल जिस कर्मेस्वरूप में परिणत होते 
हैं उन कर्म पुद्वलों का उसी कर्म स्वरूप में आत्मा के साथ लगे रहना 
कर्म की,सत्ता कही जाती है। कर्मपुद्रल्ों का प्रथम स्वरूप को छोड़ 
कर-दूसरे कर्मस्वरूप में बदल कर आत्मा के साथ लगे रहना भी 
सत्ता है। कर्मो का उसी स्वरूप में लगे रहना बन्ध-सत्ता है और 
दूसरे स्वरूप में बदल कर लगे रहना संक्रमणसचा है | 

सत्ता में १४८ कर्मप्रकृतियाँ मानी जाती हैं,। उदयाधिकार में 
पाँच बन्धन और पाँच संघातन की अ्रक्ृतियाँ अलग नहीं हैं, उन्हें 
पाँच शरीरों, में ही गिन लिया गया है तथा वर्ण ,गन्ध, रस ओर 
स्पर्श की-एक .२ प्रकृति को ही गिना है। सत्ताधिकार में पाँचों 
शरीरों के पाँच बन्धन ओर पाँच संघातन अलग मिने जाते हैं। 
वर्ण ५,-रस ५;-गन्ध २ ओर स्पश ८ होने से वण आदि की कुल 
२० प्रकृतियाँ गिनी जाती हैं। इनमें बन्धन ओर संघातन के मिलाने 
बर ३० हो जाती हैं | इनमें से समुच्चय रूप से गिनी जाने वाली 
वर्ण, रस; गन्ध और स्पश की ४ प्रकृतियाँ कम कर देने पर २६ 
बचती हैं अर्थाद्‌ सत्तापिकार में ५ बन्धन, ५ संघातन और १६ 
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वर्णादि इस प्रकार २६ प्रकृतियाँ बढ़ जाती हैं। उदंयाधिकार की 
१२२प्रकृतियों में उपरोक्त २६ मिला देने पर कुल १४८ हो जाती हैं। 
पहले तथा चौथे से लेकर ११ वें तक नी ग्रुणस्थानों में सभी 
अर्थात्‌ १४८ प्रक्ृतियों की सत्ता पाई जाती है। दूसरे और तीसरे 
शुणस्थान में तीथंकर नामकम की सत्ता नहीं होती, इस लिए इन 
दोनों में १४७ प्रकृतियों की ही सत्ता रहती है । । 
जिस जीव ने पहले नरक की आयु का वन्ध कर लिया हैं और 
बाद में सम्यक्त्व प्राप्त करके उसके बल से तीर्थड्डरं नामकर्म को 
भी बाँध लिया है वह जीव नरक में जाने से पहले मिथ्याल को 
भी ग्राप्त करता है | ऐसे जीव की अपेक्षा से ही पहले गुण- 
स्थान में तीर्थ्वर नामकर्म की सत्ता मानी गई हैं | दूसरे या तीसरे 
गुणस्थान में वर्तमान कोई जीव तीर्थड्वर नामकर्म को नहीं बाँध 
सकता क्योंकि उन दोनों गुणस्थानों में शुद्ध संम्यर्कत्व नहीं होती। 
इसी प्रकार तीर्थड्र नामकर्म को बाँध कर भी कोई जीव सम्यक्तें 
से च्युत दोकर दूसरे या तौसरे गुणस्थान में नहीं जाता, इसी लिए 
दूसरे और तीसरे ग्रुणस्थान में तीथंडर नामकर्म को छोड़ कर शेष 
१४७ कमपक्ृतियों की सत्ता होती हैं।., * 
कर्मों की सत्ता दो प्रकार की है-- सम्भवेंसत्ता और स्व॒रूंप- 
सत्ता। जीव के साथ बँधे हुए कर्मों की वर्तमान सचा को स्वरूप 
संता कहते हैं भरं जिन कर्मों के वर्तमान अवस्था में बँधे हुए ने 
होने पर भी बंधने के संम्मे|वना हो उनकी संत्ता को सम्भवर्सत्तो 
कहते हैं | ऊपर बताई गई १४७ ओर १४८ कर्मपकतियों की सर्ा 
सम्भवसचा की अपेक्षा से है अर्थात्‌ उन पुछेतियों को सचा हो 
सकेती है। स्वरूपसचा की अपेक्षा दो पकार का आयुष्य कमी एक 
साथ नहीं रह सकता किन्तु सम्मवसत्ता की अपेक्षा रंद संता हैं। 
चौथे गुणस्थन से. सम्पेकत्व की अपेक्षा जीव के तीन मैंद हो 
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जाते हैं.-(१) घायोपशमिक सम्पक्त्वी (२) औपशमसिक सम्ये- 
कत्वी ओर (२) ज्ञायिक सम्यक्त्वी । इनके फिर दो दो भेद हो 
जाते हैं- (१) चरम शरीरी और (२) अचरम शरीरी | 
क्ञायीपशमिक और ओपशमिक सम्यक्ती अ्रचरमशरीरी जीवों 
के चौथे से लेकर ११वें गुणस्थान तक १४८ प्रकृतियों की संचा है। 
पश्चसंग्रह का सिद्धान्त है कि जो जीव अनन्तानुबन्धी ४ कपायों 
की विसंयोजना नहीं करता वह उपशम श्रेणी का प्रारम्भ नहीं 
कर सकता तथा यह सर्वृसम्मत सिद्धान्त. है कि चरक या तिर्य॑श्व 
की आयु बाँध कर जीव उपशम श्रेणी को नहीं प्राप्त कर सकता। 
इन दो सिद्धान्तों के अनुसार ८ वें गुणस्थान से लेकर ११वें तक 
१४२ कमअरकृतियों की सच मानी जाती है क्योंकि अनन्ता- 
जुबन्धी कंपायचतुप्क की विसंयोजना तथा देचायु को बाँध कर जो 
जीव उपशंभ श्रेणी करता है उसके ८ वें, न्वें,दसवें ओर ११वें 
इन चार गुणस्थानों में १४२ कमग्रकृतियों की सचा होती हैं। 
विसंयोजना क्षय को ही कहते हैं किन्तु हय में नष्ट किए कर्म 
का फिर सम्मव नहीं होता और विसंयोजना में होता है । 
छायिक सम्यक्त्व वाले अचरम शरीरी जीव के चौथे से लेकर 
आठवें शुणस्थान तक १४१ कर्मप्रकृतियों की सत्ता होती हैं । 
अनन्तालुवन्धी चार कपाय और सम्यक्त्मोहनीय,, मिथ्यात्व- 
मोहनीय तथा मिश्रमोहनीय इन सात प्रकृतियों का क्षय हो जाने 
से वे सत्ता में नहीं रहती । + 
ओझऔपशमिक तथा क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व वाले चरमशरीरी 
जीवों के चौथे से लेकर ७ वें मुणस्थान तक १४४ ग्रकृतियों की 
सत्ता होती है, क्योंकि इनके वर्तमान मनुष्यायु को छोड़ कर शेप 
देव, नरक ओर तिर्यश्व इन तीन आयु कम प्रकृतियों की न 
स्वरूंपसत्ता हो सकती हैं और न सम्भवसत्ता | 
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ज्ञायिक सम्यक्त्व वाले चरम शरीरी जीवों के चाथे गुणस्थान 
से लेकर ने के प्रथम भाग तक १३८ कम प्रकह्ृतियों की सत्ता 
होती है | अनन्तानुवन्धी चार कपाय, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र 
मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और तीन आयु इन दस पृछृतियों 
की सत्ता उस जीव के नहीं होती | - .  -- 

जो -जीव परतंमान जन्म में ही क्षपक श्रेणी कर सकते हैं दे 
क्षपक या चरमशरीरी कहे जाते हैं। उनके मनुष्य आयु- ही सत्ता 
में रहती, है दूसरी आयु नहीं । उन्हें भविष्य में भी दूसरी आयु 
सत्ता में होने की सम्भावना नहीं रहती | इस लिए ज्षपक (चरम- 
शरीरी) जीवों को मनुष्य आयु के सित्राय दूसरी आयु की न स्वरूप- 
सत्ता है और ने॑ सम्भवसत्ता। इसी अपेक्ष। से छुपक (चर्म शरीरी 
जिन्हें चायिक सम्यक्त्व नहीं हुआ है) जीवों के-१४४-कर्मपकृतियों 
की सत्ता कही गई है परन्तु क्षपक जीवों -में जो क्षायिक सम्पक्त्व 
वाले हैं उनके अनन्तानुवन्धी आदि सात पक्ृतियों का भी 
क्षय हो जाता है इसी लिए च्ञायिक सम्यक्त्व वाले क्षपक जीवों के 
१३८ कर्मपकृतियों की सत्ता कही गई हैं । जो जीद वर्तमान 
* अन्म में ज्पक श्रेणी नहीं कर सकते वे अचरम-शरीरी कहलाते हैं। 

नें गुणस्थान के नो भागों में से पृथम भाग में चपक श्रेणी 
वाले जीव के पूर्वोक्त १३८ कमपकतियों की सचा होती है। पहले 
भाग के अन्त में नीचे लिखी १६ पूकृतियों का तय हो जाता हैं-- 
- (१) स्थावर नामकर्म (२) सद्म नामकर्म (३) तियश्व गति (४) 
तियश्वानुपूर्ती (६) नरकगति (६) नरकानुपूर्ती (७) आतप नामकर्म 
(८) उद्योत नामकर्म (६) निद्रानिद्रा (१०) प्रचलाप्रचला (११) 
स्त्यानग्ृद्धि (१२) एकेन्द्रिय (१३) बेइन्द्रिय (१४) तेहन्द्रिय (१५) 
चउरिन्द्रिय और (१६) साधारण नामकर्म, इस लिए दूसरे माग 
में १२२ पक्ृतियों की सत्ता रहती है। दूसरे भाग के अन्तिप्त समय 
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में अप्रत्याड्यानी और प्रंत्यार्यानावरण चौकड़ियों का क्षय हो 
जाता है इस लिए तीसरे भाग में ११४ पुकृतियों की सत्ता रह 
जांती है। तीसरे भाग के अन्त में नपु'सकवेद का क्षय हो जाने 
से चौथे भाग में ११३ रह जाती हैं। चौथे के अन्त में ख्रीवेद 
का क्षय हो जाने से ५ वें में ११२। ४ दें भाग के अन्त में हास्य 
रति, अ्ररति, भय, शोक और जुग॒ुप्सा इन छः पकृतियों का क्षय 
हो जाता है, इस लिए छठे भाग में १०६। छठे के अन्त में पुरुष 
चेद का क्षय होने से ७ थे भाग में १०४ | सातवें के अन्त में संज्व - 
लन क्रोध का क्षय होने से ८ वें भाग में १०४ और ८ वें. के 
अन्त में संज्बलन मान का क्षय हो जाने से नर्वें भाग में ६6३ 
कमपकृतियों सा में रहती हैं। नवें भाग के अन्त में संज्वलन 
माया का क्षय हो जाता है।. 
दससें गुणस्थान में १०२ कमपृक्ृतियों की सत्ता रहती है । 
इस गुणस्थान के अन्तिम समय में संज्वलन लोभ का अभाव 
हो जाता है इस लिए १२ वें गुणस्थान के दो भागों में से अर्थात्‌ 
द्विचरम समय पर्यन्त (अन्तिम समय से एक समय पहले तक) 
१०१ कर्मप्रक्ृतियों की सच; हो सकती है| दूसरे भाग में अर्थात्‌ 
दिचरम समय में निद्रा ओर प्रचला इन दो पकृतियों का क्षय हो 
जाता है | इस लिए १२वे' गुणस्थान के अन्तिम समय में ६६ 
पूछृतियाँ सत्ता में रह जाती हैं | ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण 
ओर पाँच अन्तराय इन १४ प्रकृतियों का क्षय बारहव गुंगस्थान 
के अन्तिम समय में हो जाता है ! 
: तेरहवे' गुणस्थान में ८१ कर्म पकृतियाँ सचा में रहती हैं | 
चौदहवें-गुणस्थान में द्विचरम समय तक श्रर्थात्‌ अन्तिम समय 
से पहले समय तक ८५ कमंपक्षतियाँ सत्ता में रहती हैं | द्विचरम 
समय में नीचे लिखी ७२ कर्म पक्ृतियों का क्षय हो जाता है-(१) - 


१्०्छ श्री सेठिया जैंन प्रन्थमाला 
“देवगति (२) देवालुपूवी (३) शुभविहद्ययोगति (४) अशुभविदायों- 
गति (५) सुरभिगन्ध नामकर्म (६) दुरमिगन्ध नामकर्म (७-१४) 
आउठ संपर्श (१५-१६) पाँच वर्ण (२०-२४) पाँच रंस(२ ४-२६) 
पाँचे शरीर (१०-३४) पाँच बन्धन (३५-३६) पाँच संघातन 
,(४०)निर्माण नामकर्म (४१-४६) संहनन 8/(४७-४ २) अस्थि- 
रादि छः (अस्थिर, अशुभ, दुर्मग, दुःस्वर, अनादेय और अयश 
कीर्ति), (४३-४८) संस्थान छ».(१६-६२) अगुरुलघुचतुष्क 
(६३) अपर्याप्त नामकर्म (६४) सातावेदनीय ये असातावेदनीय 
(६४-६७) प्रत्येक, स्थिर आर शुभनामकर्म, (६८-७०) तीन 
अंगोपाह़, (७१) सुस्तर नामक और (७२) नौचगोत्र | द्विचरम 
समय में ७२ प्रकृतियों का क्षय हो जाने पर अन्तिम समय में १३ 
कमग्रकृतियाँ बचती हैं। वे इस ग्रकार हैं- (१-३) मनुष्यगति, 
मनुष्यानुपूर्ती और मलुष्यायु (४-६) -त्रसे, बादर और -पर्राप्त- 
नासकर्म (७) यशः/की्ति नामकर्म (८) आदेय नामकर्म (£) सुभग 
नामकर्म (१०) तीरथडडर नामकर्म (१ १) उब्यगोत्र (१२) पश्चेन्द्रिय 
जाति नामकर्म और (१३) सातावेदनीय या असातावेदनीय 
इन दोनों में से एक । 
इन तेरद्द प्रकतियों का अभाव चौदहवें गुणस्थान के अन्तिम 
समय में हो जाता है ओर आत्मा निःकर्म होकर मुक्त हो जाता हैं। 
किसी किसी आचाय का मत है चोदहव ग्रुणस्थान के गन्तिम 
समय में १२ प्रकृतियाँ ही रहती हैं । मनुष्यालुपूर्वी नहीं रहती । 
दूसरी ७२ प्रकृतियों के साथ स्तिवुकसंक्रम द्वारा उसका भी चय 
हो जाता है | उदय में नहीं आए हुए कमद्शषिकों को उसी जाति 
तथा बसबर स्थिति वाले उदयवर्ती कर्मद्लिकों में बदल कर उन्हीं 
के साथ भोग लेना स्तिवुकसंक्रम कहा जाता है | ऊपर लिखी 
ब्रारह प्रकृतियों के सिवाय बाकी सब्र सत्ता में रही हुई प्रकृतियों को 
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' कौ जीव चोददवें गुणस्थान के उपान्त्य (अन्त से पहले के) समय 
में स्तिवुकसंक्रम द्वारा हटा देता है | (कर्मअ्रन्थ दूसरा) 
गुरास्थानों का स्वरूप तथा कर्मों के बन्‍्ध, उदय, उदीरणा और 
सत्ता ऊपर बताए गए हैं। १४ गुणस्थान के थोकड़े में पृत्येक गुण- 
स्थान से सम्बन्ध रखने वाले २८ द्वार हैं। उनमें से (१) नामद्वार 
(२) लक्षण द्वार (३) बन्ध द्वार (४) उदय द्वार (४) उदीरणा हार 
ओर (६) सत्ता द्वार दूसरे कर्मग्रन्य के अनुसार ऊपर बताए जा 
चुके हैं । बाकी द्वार संक्षेप से थोकड़े के अचुसार दिए जाते हैं-- 
( ७ ) स्थिति हवार-गुण स्थान विशेष में जीव के रहने की काल- 
मर्यादा को स्थिति कहते हैं । पहले युणस्थान में जीवों कौ स्थिति 
तीन प्रकार की होती है-- अनादि-अपर्यवसित ( जिसकी आदि भी 
नहीं है और अन्त भी नही है)। अभव्य या कभी मोक्ष न जाने वाले 
भव्य जीव अनादि काल से पहले गुणर्थान में हैं और अनन्त काल 
तक रहेंगे, उनकी अपेक्षा अनादि अपयंवसित पहला मंग है । 
- (२) अनादि सपर्यवसित (जिसकी आदि नहीं किन्तु अन्त है) 
जो भव्य जीव अनादि काल से मिथ्यादष्टि हैं किन्तु भविष्य में 
मोक्ष आ्राप्त करेंगे, उनकी अपेक्ता दूसरी स्थिति है | (३) सादि 
सपर्यवसित अर्थात जिसकी आदि भी है और अन्त भी है । 
जो जीव औपशमिक सम्यक्ल को प्राप्त कर ऊपर के गुणस्थानों 
में चढ़ कर गिरता हुआ फिर पदले गरुणस्थान में आ जाता है 
उसकी अपेज्षा से तीसरा भंग है | तीसरे भंग वाला जीव 
जघन्य अन्तमु हृत और उत्कृष्ट देशोन अर पुदुगलपरावर्तन 
तक पहले शुणस्थान में रह सकता है| न 
दूसरे गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छः 
आवलिका की है। तीसरे गुणस्थान की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तप्मु ह॒त की है। चौथे गुरास्थान की जघन्य अंतप् हर्त और उत्कृष्ट 
६६ सागरोपम झा मेरी। पॉचपें शुणस्थान की जधन्य अन्तप्य हत॑ 
श्ष् 
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और उत्कृष्ट कुछ कम एक करोड़ पूर्व की | छठे गुणस्थान की जधत्य 
एक समय और उत्कृष्ट देशोन करोड़ वें | सातवें, आठवें, नवे। दसवें 
और ग्यारहवें गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय और उत्तृष्ट 
अन्तमुद्वते दै। वारदवें गुणस्थान की जघन्य श्रौर उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तमु ह॒र्त है ; तेरहवें की स्थिति जघन्य अन्‍्तमु ह्त और उत्तृष्ट 

देशोन करोढ़ पूर्व है। चौदहवे गुणस्थान की स्थिति मध्यमरीति से 
थानी न धीरे न जल्दी पाँच लघु अक्षर अर्थात्‌ श्र, 5, उ, ऋ, छ, के 
उच्चारण में जितना समय लगता है, उतनी दै। ः 

(८) क्रिया द्वार-- क्रियाएं पश्चीस हैँ--काइया, श्रहिगरणिया, 
पाउसिया, परितावशणिया, पाणाइचाइया, आरंभियां; परिग्गहिया, 
मायावत्तिया, मिच्छादंसणवत्तिया, अ्पश्रक्खाणिया, दिद्विया, पुट्दिया, 
'पाइुशिया, सामन्तोवणिवाइया, नेसत्विया, साहत्यिया, आणवणिया, 
वेयारणिया, अणाभोगवत्तिया, श्रणवर्कंसवत्तिया, पश्नोश्या, समुदा- 
णिया, पेजवत्तिया, दोसवत्तिया, ईरियावहिया | 

पहले भर तीसरे गुशस्थान में ईरियावहिया को छोड़ कर शेप 
२४ क्रियाएं पाई जाती हूँ। दूसरे और चौथे गुणस्थान में मिच्छा- 
दंसणवत्तिया ( मिथ्यादर्शन प्रत्यया) और ईरियावद्दिया को छोड़ कर 
शेष २३ । पाँचवें में अविरति और पहले की वो को छोड़ कर २२। 
छठे गुणस्थान में उपरोक्त २२ में से प्रिस्यहवत्तिया को छोड़ कर २१ 
क्रियाएं पाई जाती हैँ। सातवें से नव तक आरम्भिया को छोड़ कर २० 
ओर दसवें गुणस्थाल में # मायावत्तिया को छोड़ कर १६ कियाएं पाई 
जाती हैं। ग्यारह, चारहव और तेरहवें गुणरथान में केवल ईरियावहिया 
क्रिया पाई जाती हैं। चौदहवें गुणस्थान में कोई क्रिया नहीं होती । 

(६) निजेरा ह्वार- पहले से लेकर दसवें गुणस्थान तक भाहों 
कर्मों की निर्जरा होती दै। ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान में“- 


# नोंट- दसवें गुणस्थान में लोभ का बनन्‍्घ नहीं होता, इस लिये 
५प्ोयावत्तिया” क्रिया का निषेध है। किन्तु सूह्म सम्पराय में लोभ 
का उदय रहता है; इस अपेक्षा से कितने क आचार्य दसवें गुणस्थान 
में मायावत्तिया को क्रिया मानते हैं । 
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मोहनीय के सिवाय सात कर्मो की तथा तेरहवें और चौदहवें गुण- 
स्थान में चार अघाती कर्मों की निर्जरा होती है | 

(१०) माषद्वार- पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान में औद- 
यिक, क्ायोपशमिक और पारिणामिक तीन भाव होते हैं। चौथे 
से दसवें तक पाँचों माव होते हैं। ग्यारहवें में ज्ञगिक के सिवाय 
चार और वारहवें में औपशमिक के सिवाय ४ भाव होते हैं। तेरहवें 
ओर चौदहवें गुणस्थान में औद्यिक, क्ञायिक और पारिणामिक ये 
तीन भाव होते हैं। सिद्धों के ायिक और पारिणामिक भाष होते हैं। 

(११) कारण द्वार-कर्मचन्ध के निमित्त को कारण कहते हैं | 
इसके पाँच भेद हैं--मिथ्यात्व, अविरति, पमाद, कपाय और योग | 
पहले भर तीसरे गुणस्थान में पाँचों कारण होते हैं। दसरे और चौथे 
में मिथ्यात्व के सिवाय चार । ४ वें और छठे में मिथ्यात्व तथा 
अविरति को छोड़ कर तीन। सातवें से दसवें तक कपाय और 
योग दो। ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें में केवल योग होता है | 
चौदहवें गुणस्थान में कोई कारण नहीं होता, इस लिए वहाँ 
कमबन्ध भी नहीं होता । 

(१२) परीषद दार-संयम के कठोर मार्ग में बिचरते हुए साधु 
को प्रतिकूल परिस्थिति के कारण जो कष्ट उठाने पढ़ते हैं वे परी- 
पह कहे जाते हैं। परीपद्द २२ हैं-(१) क्षुघा (२) ठ॒पा (३) शीत 
(2)उष्ण (५) दंशमशक (६)अचेज्न (७) अरति (८) स्री (8) चर्या 
(१०)निषद्या (१ १) शब्या (१२) आक्रोश (१३) वध (१ ४) याचना 
(१५) अलाम (१६) रोग (१७) ठणर्पर्श (१८) जन्नमैल (१६) 
सत्कार पुरस्कार (२०) प्रज्ञा (११) अज्ञान और (२२) दंर्शन। 

चार कर्मों के उदय से ये सभी परीपह होते हैं।ज्ञानावरणीय के 
उदय से बीसवाँ (प्रज्ञा) और इक्कीसवाँ (अज्ञान) | वेदनीय कर्म के 
उदय से १से ४ तक तथा ६, ११, १३, १६, १७, १८ ये ग्यारह 
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प्रीपह होते हैं। दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से वाईसवाँ-(दर्शन) 
परीषह और चारित्र मोहनीय के उदय से सात परीपह होते 

१०, १२, १४ ओर १६ वा। अन्तराय क्रम के उदय से 
१५ वाँ अलाभ परीपह होता है | “ 

पहले गुणस्थान से लेकर नर्थें गुणस्थान तक सभी परीपह होते 
हैं, जिनमें से एक समय में जीव अधिक से अधिक वौस वेदता है. 
क्योंकि शीत और उष्ण परीपह एक साथ नहीं हो सकते। इसी पकार 
चर्या ( विहार के कारण होने वाला कष्ट ) और निषदथ्या (अधिक 
बैठे रहने के कारण होने वाला कष्ट) एक साथ नहीं हो सकते | 

दसवें, ११वें और १२वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म से होने 
वाले आठ परीपहों फो छोड़ कर बाकी चौदह होते हैं | तेरहवें 
और चौदहवें गुणस्थान में वेदनीय कर्म से होने वाले छुधा,वपा 
आदि ग्यारह परीपह ही होते हैं । 

(१३) आत्म द्वार- पहले और तौसरे शुणस्थान में ज्ञानात्मा 
और चारित्रात्मा के सिवाय छः आत्माएं पाई जाती हैं । दूसरे 
चौथे ओर ४ वें ग्ुणस्थान में चारित्रात्मा के सिवाय सात आत्माएँ 
पाई जाती हैं। छठे से लेकर दसवें तक आठों आत्माएं | ग्यारहवे 
से तेरहवें तक कपाय के सिवाय ७ आत्माएँ, चौदहवें में कंपाय 
और योग के सिवाय छः आत्माएं होती हैं। सिद्ध भगवान्‌ में 
ज्ञान, दर्शन, द्रव्य और उपयोग रूप चार आत्माएं ही हैं । 

(१४) जीप द्वार- पहले गुणस्थान में जीव के चौदह भेद पाए 
जाते हैं। दूसरे में छ४-बेहन्द्रिय तेहन्द्रिय,चउरिन्द्रिय और अर्संल्ली 
तियश् पंचेन्द्रिय अपर्याप्र तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त 
तौसरे में एक-संज्ञी पर्याप्त | चौथे में दो-संज्ञी पर्याप्त और अपर्याप्त। 
पाँचवें से लेकर चौदहवें तक एक-संझ्ञी पर्याप्त । 

(१५) गुणद्वार-पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक जीवों 
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में ८ बातें होती है-असंयती, अपचक्खाणी, अविरत, असंबृत, 
अपणिडत,अजागृत, अ्रधर्मी,अधमेव्यवसायी । ४ वें में आठ बोल 
याये जाते हैं- संयतासंयती, पत्रक्खायापचक्खाणी, पिरताबिरत, 
संवृतासंवृत,बालपण्डित,सुप्जागृत, धर्माधर्मी, धर्मा धर्म व्यवसायी । 
छठे से लेकर १४ वें तक आठ गुण होते हैं-संयती,पचक्लाणी, 
विरत, संब्ृत, परिडत, जाग्रत, धार्मिक और धर्म व्यवसायी । 

(१६ ) योग द्वारा- पहले,दूसरे और चौथे गुण॒स्थान में आहा- 
रक और आहारक मिश्र को छोड़ कर १३ योग पाये जाते हैं। तीसरे 
गुणस्थान में औदारिक मिश्र,पैक्रियमिश्र,आहारक,आहारक मिश्र 
ओर कार्मण हन ५ योगों को छोड़ कर वाकी दस पाये जाते हैं । 
पांचवें में आहारक, आह्ारक सिश्र और कार्मण के सिवाय १२ 
योग पाये जाते हैं। छठे में कामंण के सिवाय १४ योग पाये जाते 
हैं। ७वें में तीन मिश्र और कार्मण को छोड़ कर ग्यारह योग 
पाए जाते हैं। आठवें से लेकर १२ वें तक नो योग पाए जाते 
हैं- चार मनयोग, चार वचन योग और एक औदारिक । तेर- 
हवें में ६५ अथवा सात-सत्यमनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य 
चचन योग, व्यवहार वचन योग और ओदारिक । सात मानने 
पर आदारिक मिश्र और कार्मण बढ़ जाते हैं । चौदहवे' गुण- 
स्थान में योग नहीं होता । 

( १७ ) उपयोग द्वार- पहले और तीसरे में छः उपयोग पाए 
जाते हैं- तीन अज्ञान और पहले तीन दर्शन । दूसरे, चौथे और 
पांचवें में छः- तीन ज्ञान और तीन दर्शन । छठे से बारहवे' तक 
सात- चार ज्ञान और तीन दशेन | तेरहवे' और चौदहवे' में 
दो- केवल ज्ञान और केवल दर्शन । 

(१८ ) लेश्या द्वार- पहले से छठे तक छट्ठों लेश्याएं पाई जाती 

'हैं। सातवे' में पिछली तीन | आठवें से बारहवे' तक शुक्ललेश्या । 


११० * श्री सेठिया जैंन प्रन्थमाला 





तेरहवें में परमशुक्ल लेश्या । १४वें में कोई लेश्या नहीं होती। 

(१६ ) हेतु द्वार-हेतु का अर्थ यहाँ पर है कर्मबन्ध का कारण। 
इसके ५७ भेद हैं- ४ मिथ्यात्व, १४ योग, १२ अ्रत्र॒त (छः काय 
की रा न करना तथा ५ इन्द्रियों ओर मन को वश में न रखना) 
और २४ कपाय (अनन्तानुवन्धी आदि १६ और नोकपाय नौ)। 

पहले गुणस्थान में आहारक और आहद्यारक मिश्र को छोड़ कर 

शेष ४४ हेतु पाए जाते हैं । द्ूसरे में ५ मिथ्यात्व और ऊपर वाले दो 
हेतुओं को छोड़ कर १० | तीसरे में चार अनन्तानुवन्धी,औदारिक 
मिश्र, पैक्रिय मिश्र, कार्मण और ऊपर वाले सात, कुज्न १४ हेतुओं 
को छोड़ कर ४३। चौथे में औदारिक मिश्र,बैक्रिय सिश्र और कार्मण 
इन तीन के वढ़ जाने से ४६। पाँचव में चार अग्रत्याख्यानी, 
अविरिति और कार्मण घट जाने ये ४० | छठे में २७ अर्थात्‌ १४ योग 
(कार्मण छोड़ कर) और १३ कपाय (संज्वलन की चौकड़ी और ६ 
नोकपाय) ७ वें में तीन मिश्र योगों को छोड़ कर २४ | ८ वें 
में वैक्रिय और आहारक को छोड़ कर २२ । नें में हास्यादि 
छः को छोड़ कर १६। दसवें में तीन वेद और तीन संज्वलन 
कपायों को छोड़ कर १० । ग्यारहवें तथा बारहवें में चार मन 
के, चार बचने के और एक ओदारिक, ये नो हेतु पाए जाते 
हैं। तेरहवें में पाँच-सत्य मनो योग, व्यवहार मनो योग, सत्य 
भाषा, ज्यवहार मापा और ओऔदारिक । समुद्घात करने वालों 
में सात होते हैं। उन के औदारिकमिश्र और कार्मण बढ़ जाते 
हैं। चौदहवें गुणस्थान में कोई हेतु नहीं होता । 

(२० ) मार्गणा द्वार-मार्गणा का तात्पर्य यहाँ जाने का मार्ग 
है। पहले गुणस्थान वाला तीसरे,चौथे,पाँचवे' और सातवें गुण- 
स्थान में जा सकता है । दूसरे गुणस्थान वाला पहले गुणस्थान 
में आता है। तीसरे गुणस्थान बाला ऊपर चौथे, ५ वे और सातवें" 
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में तथा नीचे पहले में जाता है। चौथे गुणस्थान वाला ऊपर ४ दें या 
७ वें में तथा नीचे पहले,दूसरे और तीसरे में जाता है। ५ वे वाला 
नीचे पहले, दूसरे, ३ रे और चौथे में तथा ऊपर ७वें में जाता है। 
छठे गुणस्थान वाला नीचे पाँच गुणस्थानों में तथा ऊपर ७ भें में 
जाता है| ७वें गुणस्थान वाला नीचे छठे में ओर ऊपर ८ बे' में 
जाता है, काल करे तो चौथे में जाता है | ८ वे' गुगस्थान बाला 
नीचे ७ वे' में और ऊपर नवे' में जाता है, काल करने पर चौथे 
में जाता है। दसवे' गुणस्थान वाला नीचे नवे' में ओर ऊपर १२ वें 
या १२ बे' गुण० में जाता है ओर काल करे तो चौथे में जाता है । 
११वें गुणस्थान वाला गिरे तो द्सचे' में और काल करे तो चौथे में 
जाता है, ऊपर नहीं जाता। १ २वे गुणस्थान वाल १ शवें में ही जाता 
हैं। ११वें वाला १४वें में और १४वे' वाला मोक्ष में ही जाता है। 
( २१ ) ध्यान द्वार-पहले और तीसरे गुणस्थान में आ्च तथा 
रौद्र दो ध्यान पाए जाते हैं। दूसरे, चौथे तथा पाँचवें में तीन-आर्च- 
ध्यान, रौद्रध्यान और धर्मध्यान। छठे में आर्त॑ध्यान और 
घर्मध्यान । सातवें में केवल धर्मध्यान | आठवें से तेरहवें तक 
शुक्तध्यान | चौदहवें में परम शुक्लध्यान | 
( २२ ) दण्डक हवार-पहले शुणस्थान में २४ ही दण्डक 
पाए जाते हैं। दूसरे में ६ स्थावर के ४ द्णडकों को छोड़ कर 
१६। तीसरे और चौथे में तीन विकलेन्द्रिय को छोड़ कर सोलह । 
पाँचवे' में मनुष्य ओर सज्ज्जी पंचेन्द्रिय तियश्व ये दो | छठे से 
क्षेकर १४वै तक मनुष्य का एक ही दुण्डक पाया जाता है। 
(२३ ) जीव योनि द्वार- पहले गुणस्थान में ८४ लाख जीव 
योनियाँ पाई जाती हैं । दूसरे में एकेन्द्रिय की ५२ लाख छोड़ कर 
शेष ३२ लाख । तीसरे और चोथे में विकलेन्द्रिय की छः लाख 
घटने पर २६ लाख । ४ थें में १८ लाख-चौदद लाख मनुष्यों 
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की और चार लाख तिर्यज्चों की । छठे से लेकर चौर्दहवे गुरंस्थाद 
तक मनुष्य की १४ लख जीवयोनियाँ पाई जाती हैं| 

( १४ ) निमित्त हार-पहले चार गुणस्थान दर्शनमोहंनौय 
के निमित्त से होते हैं | ५वं से १२वें! तक ८ गुणस्थान्‌ यथा- 
योग्य चारित्र मोहनीय के क्षय,उपशम या कऋयोपशम से । तेरहवाँ 
और चौदहवाँ योग के निर्मित्त से होते हैं।.._ 

(२४ ) चारित्र ्ार- पहले चार ग़ुणस्थानों में चारित्र नहीं 
होता | ४वें में एकदेश सामायिक चारित्र -होता है। छठे और 
७वें में तीन चारित्र पाए जाते हं-सामाय्रिक, छेद्ोपस्थापनीय 
और परिहारविशुद्धि | आठवें और नवें में दो-सामायिक और 
छेदोपस्थापनीय । दसवें में सत्मसम्पराय | ग्यारह से लेकर 
चौद॒हवें तक केवल एक यथाख्यात चारित्र होता है । 

( २६ ) समकित दार-ज्ञायिक समकित चौथे से लेकर १४ वें 
गुणस्थान तक पाया जाता है। उपशम सम्यक्त्व चौथे से ११ वें 
तक | क्ञायोपशमिक वेदक सम्यक्त्व चौथे से ७ वें तक | सास्वा- 
दन सम्यक्त्व दूसरे शुणस्थान में होता है | पहले और तौसरे 
गुणस्थान में सम्यकत्व नहीं होता | 

(२७) अन्तर दार-पहले गुणस्थान में तीन भंग बताए गए हैं- 
(१)अनादि अपयंवसित (२)अनादि सपयवसित (३) सादि सपय- 
वसित। इनमें तौसरे मंग का अन्तर जबन्य अन्तम हते और उत्कुष्ट 
६६ सागरोपम भामेरा है | दूसरे से ११ वे गुणस्थान तक अन्तर 
जधन्य अन्तमु हुत॑ और उत्कृष्ट देशोन अद्धंपुद्ठल परावतंन हैं। 
बारहबे', तेरहवे' और चौदहये गुणस्थान में अन्तर नहीं होता | 

किसी गुणस्थान को एक बार छोड़ कर दुबारा उसे प्राप्त करने 
में जितना समय लगता है उसे अन्तर या ज्यवथान कल कहते 

हैं। पहले शुणस्थान के प्रथम और टवितीय मंग में अन्तर नहीं दोंता 
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क्योंकि उनमें रहा हुआ जोब उन्हें छोड़ता ही नहीं दूसरे गुण- 
स्थान से लेकर ग्यारहवें तक के जीव कम से कम अन्‍्तर्मुहूते में 
और उत्कृष्ट अं पुद्ठलपरावर्त न काल में एक बार छोड़े हुए गुण- 
स्थान को प्राप्त कर लेते हैं | बारहवे', तेरहवे' और चौदहवे' गुण- 
स्थान को छोड़ कर जीव फिर इन्हें ग्राप्त नहीं करता। वह सिद्ध हो 
जाता है इसी लिए इन गुणस्थानों में अन्तर नहीं होता | 

(२८) अल्पबहुत्व द्वार-ग्पारहवे' गुणस्थान वाह जीव अन्य 
सभी गुणस्थान वाले जीधों से अन्य हैं | प्रत्येक गुणस्थान में दो 
प्रकार के जीव होते हैं-(१) प्रतिपच्चमान- क्रिसी विवक्षित समय 
में उस गुशस्थान कर प्राप्त करने वाले (२)पूर्त प्रतिपन्न-विवक्तित 
समय से पहले जो उस गुणस्थान को ग्राप्त कर चुके हैं | ग्यारहवें 
गुणस्थान में उत्कृष्ट अ्रतिपद्यमान ५४ और पूर्वप्रतिपन्न एक, दो 
या तीन आदि होते हैं। १२थे' गुणस्थान वाले उत्कष्ट प्रतिपचमान 
१०८ ओर पूर्यअतिपन्न शतएथक्त्व (दो सो से नो सो तक) पाए 
जाते हैं, इस लिए ग्यारदवे' गुणस्थान वालों से इनकी संख्या 
संख्यातगुणी कही जाती हैं | उपशम श्रेणी वाले जीव उत्कृष्ट प्रति 
पत्ममान ५४ और पूर्वप्रतिपन्न एक, दो,वीन आदि माने गए हैं । 
ज्षपक श्रेणी वाले प्रतिपदच्यमान १०८ और पूर्चप्रतिपन्न शतपृथक्त्व 
माने गए हैं। उपशम और क्षपक दोनों श्रेणियों वाले सभी जीव 
आठवें, नवें' और दसवे' गुणस्थान में वर्तमान होते हैं,इस लिए 
इन तीनों गुणस्थान वाले जीव आपस में समान हैं, किन्तु १२ वें 
गरुणस्थान वालों की अपेक्षा विशेषाधिक हैं। चोदहवें गुणस्थान 
वाले भवस्थ अयोगी बारहवें ग्रुणस्थान वालों के बराबर हैं | 

सयोगी केवली अर्थात्‌ तेरहवे' गुणस्थान वाले जीव उन से 

संख्यातमुरणे हैं। वे प्रथक्त्व करोड़ अर्थात्‌ जघन्य दो करोड़ और 
उत्कुष्ट नौ करोड़ होते हैं । 
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अप्रमत्तसंयत अर्थात्‌ सातवे' गुणस्थान वाले उनसे संख्यात 
गुणे पाए जाते हैं | वे दो हजार करोड़ तक हो सकते हैं। 
प्रमत्तसंयत अर्थात्‌ छठे गुणस्थान वाले उनसे संख्यात गुरे हैं 
वे नौ हजार करोड़ तक होते हैं | असंख्यात गर्भज तियंश्व भी देश 
बिरति पा लेते हैं,इस लिए पाँचव गुणस्थान वाले छठे की अपेत्ता 
असंख्यात गुणे अधिक हैं। दूसरे गुणस्थान वाले देशविरत्ति वालों से 
असंख्यात गुणे होते हैं क्यों कि सास्थादन सम्यकत्व चारों गतियों 
में होता है| सास्वादन सम्यक्त्व की अपेक्षा मिश्रदष्टि का कालमान 
(स्थिति) असंख्यातगुणा है, इस कारण मिश्रदृष्टि अर्थात्‌ तीसरे 
गुणस्थान वाले दूसरे गुणस्थान वालों की अपेत्ता असंख्यातगुरे हैं| 
तीसरे की अपेक्षा चोथे गुणस्थान वाले असंख्यात गुर हैं। अयोगी 
फेवली दो तरह के होते हैं-भवस्थ (चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव) 
ओऔर अभवस्थ (सिद्धू)। अभवस्थ (सिद्ध) चौथे गुणस्थान वालों 
से अनन्त गुरे हैं। मिथ्याचष्टि अर्थात्‌ पहले गुणस्थान वाले सिद्ठों 
से भी अनन्तगुणे हैं । (कर्म, भा. ४ गा. ६२-६३) 
पहला, चौथा, पाँचवाँ, छठा, और तेरहवाँ ये पाँच गुण- 
स्थान लोक में सदा पाए जाते हैं | वाकी नो गुणस्थान कभी 
नहीं भी पाए जाते | जब ये पाए जाते हैं, तब भी इनमें जीवों की 
संख्या कभी उत्कृष्ट होती है, कभी सध्यम और कभी जघन्य। 
ऊपर वाला अल्पत्रहुत्व उत्कृष्ट की अपेक्षा है, जघन्य संख्या 
की अपेक्षा से नहीं,क्योंकि जघन्य संख्या के समय जीवों का परि- 
भाण विपरीत भी हो जाता है, जैसे-कभी ग्यारहवें गुणस्थान 
घ॒लि बारहवें से अधिक भी हो जाते हैं। सारांश यह हैं कि ऊपर 
धताया हुआ अल्पबहुत्व सब गुणस्थानों में जीदों के उत्कृष्ट संख्या 
में पाए जाने के समय ही घट सकता है | (कर्मग्रन्थ ४ गाथा ६२-६२) 
मर कर परभव में जाते समय जीव के पहला, दूसरा और चौथा 
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ये ३ गुणस्थान ही रहते हैं | तीसरा, १९वॉ और १३ बाँ, ये 
तोन गुणस्थान अमर हैं | इनमें मृत्यु नहीं होती । पहले, रे, ३रे, 
४ वें और ११ थे शुणस्थान को तीर्थडूर नहीं फरसते। चौथा, 
५४ वाँ, छठा, ७ वॉ और ८ वॉ इन पॉच गुणस्थानों में ही तीर्थ- 
- डर गोत्र बँधता है| १२ वां, १३ वां और १४ वांयेतीन गुण- 
स्थान अपडिवाई (अग्नतिपाती) हैं | पहला, २रा, ४, तेरहवां ये 
चार गुणस्थान अनाहारक भी होते हैं और १४ वां गुणस्थान 
अनाहारक ही है। ओदारिक आदि के पुद्गलों को न ग्रहण करने 
चाले को अनाद्वारक कहते हैं। पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान 
विग्रहगति की अपेक्ता से अनाहारक है । १ ३ वां गुणस्थान केषली 
समुद्धात के तीसरे, चौथे ओर ४५वें समयों की अपेक्षा अना- 
हारक है। १४ थें गुणस्थान में आहार के पुद्गलों का ग्रहण ही 
नहीं होता, इस लिए वह अनाहारक ही है । मोक्ष जाने से पहले 
जीव एक या अनेक भवों में नीचे लिखे नो गुणस्थानों को अवश्य 
फरसता है- पहला, चौथा, ७ वां, ८ वां, नवाँ, दसचाँ, १२ वो, 
१३ वॉ और १४ चॉ। (क्रम. भा. र तथा ४) (प्रव. सा छार २२४७ 
गा. १३०२)(पब, द्वार ८६ ६० गा. ६६४-७०८) (१४ गुणस्थान का थोकड़ा) 
८४८- देवलोक में उत्पन्न होने वाले जीव 
कौन से जीव किस देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं यह वात मग- 
वती बूत्र के प्रथम शतक के द्वितीय उद्देशे में बताई गईं हैं | वर्दाँ चौदह 
प्रकार के जीतरों की उत्पत्ति का वर्थन किया गया है। थे इस प्रकार हैं- 
( १) संयमरहित भव्य द्रव्य देव जघन्य मचनपति देघों में और 
उत्कृष्ट ऊपर के ग्रेवेयक देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं। 
( २ ) अखणिडित संयम वाले (अविराधक साधु) जधन्य प्रथम 
देवलोक और उत्कृष्ट सर्वार्थसिद्ध विमान तक उत्पन्न हो सकते हैं। 
(३ ) खण्डित संयम वाले (विराधक साधु) जघन्य भवनपति 
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देवों में और उत्कृष्ट पहले देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं। 
(४ )अखणिडत संयमासंयम (अविराधक श्रावक) जघन्य पहले 
और उत्कृष्ट बारह अच्युत देवलोक तक उत्पन्न हो सकते है। 
(४ ) खण्डित संयमासंयम (विराधक श्रावक) जघन्य भवनपति 
देवों में और उत्कृष्ट ज्योतिषी देवों तक उत्पन्न दो सकते हैं। 
( ६ )असछ्ज्ी (अकाम निर्जरा करने वाले) जघन्य भवनपति 
देवों में और उत्कृष्ट वाणव्यन्तर देबों तक उत्पन्न हो सकते हैं। 
(७ ) बाल तपस्वी जघन्य भवनपति देवों में और उत्कृष्ट 
ज्योतिषी देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं। 
( ८ ) कांदर्पिक (कइुतृहली साधु) जघन्य भवनपतियों में और 
उत्कृष्ट पहले देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं । 
( £ ) चरक, परित्राजक (त्रिदएडी) जधन्य भवनपति देवों में 
ओर उत्कृष्ट पाँचवें त्रह्मलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं | 
(१० ) किल्विषिक (व्यवहार से चारित्र को धारण करने वाले 
किन्तु भाव से ज्ञान तथा ज्ञानियों का अवर्णवाद करने वाले कपटी) 
जघन्य भवनपति देवों में और उत्कृष्ट छठे देवलोक तक । 
(११ ) देशविरत चारित्र को धारण करने वाले तियश्व जघन्य 
भवन पतियों में और उत्कृष्ट आठवें सहस्तार देवलोक तक। 
( १२ ) आजीवक मतानुयायी (गोशालक के शिष्य) जघन्य 
भवनपतियों में और उत्कृष्ट वारहवें अच्युत देवलोक तक। 
(१३ ) आभियोगिक (मन्त्र, तन्‍्त्र आदि करने वाले) जघन्य 
भवनपतियों में और उत्कु्ट वारह॒वें देवलोक तक उत्पन्न हो सकते है| 
( १४ ) दशनशअ्रष्ट स्वलिड्री साधु जघन्य भवनपति देवों मे 
और उत्कृष्ट ऊपर के ग्रेचेयकों तक उत्पन्न हो सकते हैं। 
(भगवती शतक १ उदद शा २ स्‌. २५) 


$७६४--०+5 





पन्द्रहवों बोल संग्रह 
८५९ सिद्धों के पत्रह सेद 


ज्ञानावरणीयादि आठ करमों का स्वेधा क्षय करके मोह्ष में 
जाने वाले जीव सिद्ध कहलाते हैं। थे पन्द्रद प्रकार से सिद्ध होते हैं- 

(१ ) तीर्थसिद्ध- जिससे संसार समुद्र तिरा जाय बह तीर्थ 
कहलाता है अर्थात्‌ जीवाजीवादि पदार्थों की प्ररूपणा वरने वाले 
तीथंडूरों के वचन ओर उन वचनों को धारण करने वाला चतुर्विध 
संघ तथा प्रथम गणधर तीर्थ कहलाते हैं। इस प्रकार के तीर्थ 
क्री मौजूदगी में जो सिद्ध होते हैं वे तीर्थसिद्ध कहलाते हैं । 

(२ ) अतीर्थस्िद्ध- तीर्थ की उत्पत्ति होने से पहले अथवा 
बीच में तीर्थ का विच्छेद होने पर जो सिद्ध होते हैं वे अतीर्थ- 
सिद्ध कहलाते हैं। मरुदेब) माता तीर्थ की उत्पत्ति होने से पहले 
ही मोक्ष गई थी। भगवान्‌ सुविधिनाथ से लेकर भगवान्‌ शान्तिनाथ 
तक आठ तीर्थक्वरों के बीच सात अन्‍्तरों में तीर्थ का विच्छेद हो 
गया था। इस विच्छेद काल में जो जीव मोक्ष गये वे तीर्थ- 
जिच्छेद क्राल में मो्त जाने वाले अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं । 

नोट- तीर्थ विच्छेद होने के वाद असंयतियों की पूजा होना 
एक अच्छेरा है। इस अवसर्धिणी में होने वाले दस अच्छेरों 
में यह दसवां अच्छेरा हैं। दस अच्छेरों का घर्णव तीसरे भाग 
के बोल नं० ६८१ में दिया गया है | 

(३ ) तीर्थड्रसिद्ध-तीर्थ टूरपद प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले 
जीव तीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं । 

(४ ) अरतीर्थड्वर सिड्धठ- सामान्य केवली होकर मोक्ष जाने 
वाले अतीर्थक्र सिद्ध कहलाते हैं | 

(४ ) स्वयंवुद्धसिद्ध-- दूसरे के उपदेश के बिना स्वयमेव 
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बोध आप्त कर मोक्ष जाने वाले स्वय॑बुद्धसिद्ध कहलाते हैं । 

४ ६ ) प्रत्येकचुद्ध सिद्ध- जो किसी थे, उपदेश के विना दी 
किसी एक पदार्थ को देख कर दीक्षा धारण करके मोक्ष जाते हैं। 
वे प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहलाते हैं । 

स्वयंबुद्ध और भ्रत्येक बुद्ध दोनों प्रायः एक सरीखे होते हैं,सिफ 
थोड़ी सी परस्पर विशेषताएं होती हैं | वे ये हैं- बोधि, उपधि, 
श्रुत और लिन (बाह्य वेष) | 

(क) बोधिकृत विशेषता-स्वयंतुद्ध को बाहरी निमित्त के बिना 
ही जातिस्मरण आदि ज्ञान पे बेराग्य उत्पन्न हो जाता है| स्वयंवुद्ध 
दो तरह के होते हैं- तीर और तीर्थक्वर ज्यतिरिक्त। यहाँ पर 
तीथहूर व्यतिरिक्त लिये जाते हैं क्थींकि तीथडूर स्वयंचुद्ध तीथंड्र 
सिद्ध में गिन लिये जाते हैं| प्रत्येक बुद्ध को वृषभ (बेल) मेघ आदे 
बाहरी कारणों को देखने से वेराग्य उत्पन्न होता है और दीक्षा 
- लेकर वे अकेले ही विचरते हैं । 

(ख) उपधिकृत विशेषता- स्वयंत्रुद्ध बस्तर पात्र आदि बारह 
प्रकार की उपधि (उपकरण) वाले होते हैं और प्रत्येक चुद्ध जघन्य 
दो.प्रकार की और उत्कृष्ट नी प्रकार की उपधि वाले होते हैं। भरे 
वख्र नहीं रखते किन्तु रजोदरण और गुखबस्िका तो रखते ही 

(ग-घ) श्रुत ओर लिड्ग (बाह्य वेश) की विशेषता- स्वयंचुद्ध 
दो तरह के होते हैं । एक तो थे जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म 
में भी उपस्थित हो आता है ओर दूसरे वे जिनकों पूच जन्म का 
ज्ञान इस जन्म में उपस्थित नहीं होता | पहले प्रकार के स्वयंचुद्ध 
गुरु के पास जाकर लिद्ग (वेश) धारण करते हैं ओर नियमित रूप 
से गच्छ में रहते हैं। दूसरे प्रकार के स्वयंचुद्ध थुरु के पास जाकर 
वेश स्वीकार करते है अथवा उनको देवता वेश दे देता हैं| यदि 
वे अकेले विचरने में समर्थ हों और अकेले दिचरने की इच्छा हो 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, पांचवा भाग ११६ 


तो बे अक्रेले विचर सकते हैं अन्यथा गच्छ में रहते हैं। प्रत्येक बुद्ध 
को पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म में अवश्य उपस्थित होता है। बह 
ज्ञान जघन्य ग्यारह अड्ग का और उत्कृष्ट किश्विदून (कुछ कम) दस 
पूव का होता है। दोचा लेते समय देवता उन्हें लिड् (वेश) देते हैं 
अथवा वे लिक्ल रहित भी होते हैं । 

( ७ ) बुद्ध धोद्धित सिद्ध-आचार्यादि के उपदेश से बोध भाप्त 
कर मोच्त जाने वाले बुद्ध बोधित सिद्ध कहलाते हैं। 

(८ ) स्ौलिद्न सिद्ध- स्लौलिज्ञ से मोक्त जाने वाले स्नीलिज् 
सिद्ध कहलाते हैं। यहाँ ख्लीलिज्ञ शब्द स्रीत्व का ध्चक है। स्रीत्व 
( स्नीपना ) तीन प्रकार का चतलाया गया हे- (क) चेद (ख) 
शरीराकृति और (ग) वेश | यहाँ पर शरीराक॒तति रूय स्रीत्व लिया 
गया है क्योंकि वेद के उदय में तो कोई जीव सिद्ध हो नहीं सकता 
ओर बेश अग्रमाण है,अतः यहाँ शरीराकृतिरूप स्रीत्व की ही विवत्षा 
है | नन्‍्दी घत्र में चू्गिकार ने भी लिखा है कि ख्नी के आफार में 
रहते हुए जो मोच् गये हैं थे ख्लौलिड्र सिद्ध कहलाते हैं । 

(६ ) पुरुषलिज्ञ- पुरुष की आकृति रहते हुए मोक्ष में जाने 
वाले पुरुपलिड़ सिद्ध कहलाते हैं । 

' (१० ) नपु सक लिड्ढ सिद्ध- नपु सक की आकृत्ति में रहते 
हुए मोक्ष जाने वाले नपुसक लिड् सिद्ध कहलाते हैं। 

(११ ) स्वलिज्ञ सिद्ध-साधु के बेश (रजोहरण, मुखबस्रिका 
आदि) में रहते हुए मोक्ष जाने वाजे स्वलिज्र सिद्ध कहलाते हैं। 

( १२ ) अन्यलिड़ सिद्ध-परित्राजक आदि के पल्कल, गेरुए 
चस्र आदि द्रव्य लिड़ में रह कर मोक्ष जाने वाले अन्यलिड़ सिद्ध 
कहलाते हैं । 

( १३ ) गृहस्थलिज् सिद्ध- गृहस्थ के वेश में मोच् जाने वाले 
गृदस्थलिज (गृहीलिज) सिद्ध कहलाते हैं, जैसे मरुदेवी माता | 
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( १४ ) एक सिद्ध- एक एक समय में एक एक मोक्त जाने 
वाले एक सिद्ध कहलाते हैं | 

( १५ ) अनेक सिद्ध-एक समय में एक से अधिक मोक्त जानें 
वाले अनेक सिद्ध कहलाते हैं। एक समय में अधिक से अधिक 
कितने मोक्ष जा सकते हैं | इसके लिए. वतलाया गया है- - 

बत्तीसा अडयाला सट्टी वत्रचरी य बोद्धव्वा । 

चुलसीई छन्नउई उ दुरहियमदठचर सयय॑ च॥ 

भावाथ- एक समय से आठ समय तक एक से लेकर वत्तीस 
तक जीव मोक्ष जा सकते हैं इसका तात्पये यह हैं कि पहले 
समय में जघन्य एक, दो ओर उत्कष्ट वचीस जीव सिद्ध हो सकते 
हैं। इसी तरद्द दूसरे समय में भी जघन्य एक, दो और उत्कृष्ट 
बत्तीस और तीसरे, चौथे यावत्‌ आठवें समय तक जघन्य एक 
दो, उत्कृष्ट बचीस जीव सिद्ध हो सकते हैं। आठ समयों के पश्चात्‌ 
निश्चित रूप से अन्तरा पढ़ता है | 

तेतीस से लेकर अड़तालीस जीव निरन्तर सात समय तक 
मोक्ष जा सकते हैं। इसके पश्चात्‌ निश्चित रूप से अन्तरा पढ़ता हैं । 
ऊनपचास से लेकर साठ तक जीव निरन्तर छः समय तक मोक् 
जा सकते हैं इसके वाद अ्रवश्य अन्ठरा पड़ता है | इकसठ से 
बंहत्तर तक जीव निरत्तर पाँच समय तक, तिद्तत्तर से चौरासी 
तक निरन्तर चार समय तक, पचासी से छथानवें तक निरन्तर 
तीन समय पर्यन्त, सत्तानेषें से एक सौं दो तक निरन्तर दो समय 
तक मोक्ष जा सकते हैं इसके बाद निश्चित रूप से अन्तरा पड़ता 
है | एक सौ तीन से लेकर एक सो आठ तक जीव निरन्तर एक 
समय तक मोक्ष जा सकते हैं अर्थात्‌ एक समय में उत्कृष्ट एक 
सो आठ सिद्ध हो सकते हैं इसके पश्राद्‌ अवश्य अन्तरा पड़ता हैं | 
दो, तीन आदि सम्रुय तक निरन्तर उत्कृष्ट सिद्ध नहीं हो सकते | 
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लिड्र-की अपेक्षा सिद्धो का अल्प बहुत्व इस प्रकार है- - 
थोवा नपुससिद्धा, थीनर सिद्धा कमेण संखगुणा | 
सब से थोड़े नंपुं सक लिज्ग सिद्ध हैं क्योंकि एक समय में उत्कृष्ट 

दस मोत्त जा सकते हैं| नपुंसक लिक सिद्धों से ख्रीलिड़- सिद्ध 
संख्यातभुणे अधिक है क्योकि एक समय में उत्कृष्ट बीस सिद्ध 
हो सकते हैं | खौलिज्न सिद्धों से पुरुप लिक्न सिद्ध संख्यात गुणे 
अधिक हैं क्पोंकि एक समय में उत्कृष्ट १०८ मोक्ष जा सकते हैं | 

( पत्नवणा पद १ जीजम्रज्ञापना प्रकरण ) 
८५०-मओोक्ष के पन्द्रह अंग 

अनादि काल से जीव निगोदादि गतियों में परिभ्रमण कर 
रहा हैं | कई जीव ऐसे भी हैं जिन्होंने स्थावर अवस्था को छोड़ 
कर त्रस अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया | त्रसत्व.(त्रस अवस्था) 
आदि ग्रोत्त केपन्द्रह अंग हैं | इनकी प्राप्ति होना वहुत कठिन है- 

( १ ) जंगमत्व (त्रसपना)- निगोद तथा प्ृथ्वीकाय आदि को 
छोड़ कर हीन्द्रियादि जज्ञम कहलाते हैं। बहुत थोड़े जीव स्थावर 
अवस्था से त्रस अवस्था को प्राप्त करते हैं | 

- (२ ) पश्चेन्द्रियत्व-- जं॑गम अवस्था को ग्राप्त करके भी बहुत 
से जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय होकर ही रह जाते हैं, 
पंचेन्द्रियपना प्राप्त होना फ़िर भी कठिन है। 

(३ ) मनुष्यत्व-पंचेन्द्रिय अ्रवस्था ग्राप्त करके भी बहुत से 
जीव नरक, तियंश्व गतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं । मनुष्य 
भव मिलना वहुत दुलभ हैं| 

(४ ) आयदेश- मनुष्य भव को प्राप्त करके भी बहुत से जीच 
अनाय॑ देश में उत्पन्न हों जाते हैं जहाँ धम का कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता । इस लिए मनुष्य भव में भी आये देश का मिलना कठिन है | 

(.५४- ) उत्तम कुल-आर्य देश में उत्पन्न होकर भी बहुंत॑ से जीव 

१६ 
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नीच कुल में उत्पन्न हो जाते हैं। वहाँ उन्हें धर्मक्रिया करने की 
यथासाध्य सामग्री प्राप्त नहीं होती | इस लिये आये देश के पश्चात्‌ 
उत्तम कुल का मिलना बड़ा मुश्किल है | 

( ६ )उत्तम जाति-पितपक्ष कुल और माठपक्ष जाति कहलाता 
है | विशुद्ध एवं उत्तम जाति का मिलना भी बहुत कठिन है। 

( ७ ) रूपसमद्धि-आँख,कान आदि पाँचों इन्द्रियों की पूर्राता 
रूपसमृद्धि कहलाती है। सारी सामग्री मिल जाने पर भी यदि 
पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता न हो अर्थात्‌ फोई इन्द्रिय हीन हो तो धर्म 
का यथावत्‌ आराधन नहीं हो सकता | श्रोत्रेन्द्रिय में किसी प्रकार 
की हीनता होने पर शास्र श्रवण का लाभ नहीं लिया जा सकता | 
चक्षुरिन्द्रिय में दीनता होने पर जीवों के दृष्टि गोचर न होने से उनकी 
रक्षा नहीं हो सकती । शरीर के हाथ, पैर आदि अवयव पूर्ण न 
होने से तथा शरीर के पूर्ण स्वस्थ न होने से भी धर्म का सम्यक्‌ 
आराधन नहीं हो सकता | इस लिए पाँचों इन्द्रियों की पूर्णेता का 
प्राप्त होन| भी बहुत कठिन है। 

(८ ) बल (पुरुषार्थ)-उपरोक्त सारी सामग्री प्राप्त हो जाने पर 
भी यदि शरीर में वल्ल न हो तो स्याग और तप कुछ भी नहीं हो 
सकता। अतःशरीर में सामथ्यं का होना भी परम आवश्यक है| 

( & ) जीवित-बहुत से प्राणी जन्म लेते-ही मर जाते हैं या अल्प- 
वय में ही मर जाते हैं। लम्बी आयुष्य मिले बिना प्राणी धर्म क्रिया 
नहीं कर सकता | अतः जीवित अर्थात्‌ दीर्घ आयु का मिलना भी 
मोक्ष का अंग है | - 

( १० ) विज्ञान-लम्बी आयुष्य श्राप्त करके भी बहुत से जीव 
विवेकबिकल होते हैं। उन्हें सत्‌ असत्‌ एवं हिताहित का ज्ञान 
नहीं होता, इसी लिये जीवादि नव ठच्त के ज्ञान के प्रति उनकी 
रुचि नहीं होती | नव तत्तों का यथावद्‌ ज्ञान कर आत्मह्दित की 
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ओर भ्रवृत्ति करना ही सचा विज्ञान है | 

( ११ ) सम्यक्त्व- सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित पारमार्थिक जीवा- 
जीवादि पदार्थों पर श्रद्ान करना सम्यक्त्व है। सम्बक्त्व 
प्राप्ति के बिना जीव को मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती | 

( १२ ) शील सम्प्राप्ति- घहुत से जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर 
के भी चारित्र श्राप्त नहीं करते । चारित्र ग्राप्ति के बिना जीव घपुक्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता । विज्ञान, सम्पक्त्व और शील सम्प्राप्ति 
अर्थात्‌ सम्पगूदशन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों मोक्ष के प्रधान 
अंग हैं। श्री उमास्वाति आचार्य ने तार प्र में कहा है किं- 

'सम्यग्‌ दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग/ 
अर्थात्‌-सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों मिल कर 
मोक्ष का मार्ग है | इन तीनों की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है । 

( १३ ) क्षायिक भाव- उन २ घाती कर्मों के सवेथा चय 
होने पर प्रकट होने वाला परिणाम च्ञायिक भाव कहलाता है। 
बहुत से जीव चारित्र प्राप्त करके मी ज्ञायिक भाष प्राप्त नहीं 
करते । क्षायिक भाव के नौ भेद हैं-(१) केवलज्ञान (२) केवल 
दर्शन (३) दान लब्धि (४) लाभ लब्धि (५) भोग लब्धि (६) 
उपभोग लब्धि (७) वीर्य लब्धि (८) सम्पकक्‍त्व (६) चारित्र । 
चार सर्वंधाती कर्मों के तय होने पर ये नौ भाव प्रकट होते 
हैं। ये नौ सादि अनन्त हैं । 

(१४ ) केवलज्ञान- ज्ञायिक भाव की आाप्ति के पभात्‌ पाती 
कर्मों का सवंधा क्षय हो जाने पर केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है । 
केवलज्ञान हो जाने पर जीव स्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है। 

(१४ ) मोक्त- आयुष्य पूर्ण होने पर अव्याबाघ मोक्ष सुख 
की प्राप्ति हो जाती है। 

उपरोक्त पन्द्रह मोच के अजगर (उपाय) हैं। इन में से बहुत से अंग 
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इस जीव को ग्राप्त हो गये हैं । इस लिये अब शीत्त संम्प्राप्ि 
(चारित्रग्राप्ति) के लिये प्रयक्ष करना चांहिये | चारित्रे चिन्तामणि 
के तुल्यें है । इसकी प्राप्ति के बाद दूसरी बातें शीघ्र ही प्राप्त हो 
जाती हैं। अतः प्रमाद रहित होकर सदा काल चरित्र प्राधिके 
लिये थत्र करना चाहिये | (पंच बरतुक, गाथा १५६-०६३) 
<४१- दीक्षा देने वाले गुरु के प॑न्ह गुण 

गृहस्थावास छोड़ कर पाँच महात्रत रूप मुनि व्रत अंगीकार 
करने को दीचा कहते हैं। नीचे लिखे पन्‍्द्रह गुणों से युक्त साधु परि- 
त्रांजक पद अथोंव दीक्षा देने वाले गुरु के पद के लिये योग्य होता है-- 

(१ ) विधिग्रपन्न प्रव॒ज्य- दीक्षा देने वाला गुरु ऐसा होना 
चाहिए जिसने स्वयं विधि पूर्वक दीक्षा ली हो | 

( २ ) असेवित गुरु क्रम- जिसने गुरु की चिर काल तक 
सेवा की हो अर्थात्‌ जो गुरु के समीप रहा हो । 

( $ ) अखणि्डित त्रत- दीक्षा अंगीकार करने के दिन से 
लेकर जिसने कभी भी चारित्र की विराधना न की हो | 

( ४ ) विधिपठितागम-छ्त्र, अर्थ और तदुभय रूप आगम 
जिसने शुरु के पास रह कर विधिपूवंक पढ़े हों । 

( ४ ) तंचवित्‌--शा्तरों के अध्ययन से निर्मल ज्ञान वाला 
होने से जो जीवाजीवादि तत्वों को अच्छी तरह जानता हो । 

( ६ ) उपशान्त-सन,वचन ओर काया के विकार से रहित हो। 

(७ ) वात्सल्ययुक्त- साधु, साध्वी; श्रावक ओर भ्राविका 
रूप संघ में धत्सलता अर्थात्‌ प्रेम रखने वाला हो | ह 

( ८) सर्वसच्चहितान्वेषी- संसार के सभी ग्राशणियों को हित 
चाहने वाला और उसके लिए प्रयत्ञ करने बला हो।' 

( ६ ) आदेय-- जिसकी बाद दूसरे. लोग मांनते हों । 

(१० ) अलुवेतंक- विचित्र स्वभाव वाले प्रॉणियों को जान, 
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दर्शन,चारित्र की शिक्षा देकर उनका पालन पोपरा करने वाला हो । 
“६ ११ ) गम्भीर- रोष अर्थात्‌ क्रोप भौर तोष अर्थात्‌ प्रसन्न 
अबस्था में भी जिसके दिल की बात को कोई न समके सके। 
. ,( १२ ) अविपादो- किसी भी प्रकार का उपसर्ग होने पर 
जो दीनता न दिखावे अर्थात्‌ न घबराते । 
( १३ ) उपशम लब्ध्यांदि युक्त-उपशम लब्धि आदि लब्धियों 
को धारण करने बाला हो । जिसे लब्धि अर्थात्‌ शक्ति से दूसरे 
“को शान्त कर दिया जाय उसे उपशम' लब्धि कहते हैं । 
( १४ ) सत्राथेभाषफ- आगरमों के अथे को ठीक ठीक 
बताने वाला हो । थ 
. (१४ ) स्वगुवनुज्ञातगुरुपद-- अपने गुरु से जिसे शुरू बनने 
की अनुमति मिल गई हो 
, “ इन पन्द्रह में से जिस गुरु में जितने गुण कम हों वह उनकी 
अपेक्षा मध्यम या जघन्य गुरु कहा जाता है । 
( घंमंसभह अधिकार ३ श्लोक ८०-८४ पू० ७ ) 


<५२ (क)- विनीत के पन्द्रह लक्षण 

गुरु आदि बड़े पुरुषों की सेवा शुश्रपा करने वाला विनीत 
कहलाता है । विनीत के पन्द्रह लक्षण हैं- 

(१) विनीत शिष्य नीचबृत्ति (नम्न) होता है अर्थात्‌ षिनीत 
शिष्य गुरु आदि के सामने नम कर रहता है, नीचे आसन पर 
बैठता है, हाथ जोड़ता है ओर चरणों में घोक देता है । 

5 (२) प्रारम्भ किए हुए काम को नहीं छोड़ता, चश्वलता नहीं 
करता, जल्दी जल्दी नहीं चलता, किन्तु विनय पूर्वक धीरे धीरे 
चलता है. कई लोग एक जगह बैठे हुए भी हाथ पैर आदि शरीर 
के अड्डों को दिलाया करते हैं किन्तु विनीत शिष्य ऐसा नहीं करता । 
ःअसत्य, कठोर और अधिचांरित बचने नहीं बोलता, एक काम 
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को पूरा किए बिना दूसरा काम शुरू नहीं करता | - 

( ३ ) अमायी (सरल) होता है अर्थात्‌ शुरु आदि से छल, 
कपट नहीं करता | 

(४ ) अकुतृहली अर्थात्‌ क्रीड़ा से सदा दूर रहता है। खेल, 
तंमाशे आदि देखने की लालसा नहीं करता। 

(४ ) विनीत शिष्य अपनी छोटी सी भूल को भी दूर करने 
की कोशिश करता है। वह किसी का अपमान नहीं करता | 

(६ ) बह क्रोध नहीं करता तथा ऋ्रोधोत्पत्ति के कारणों से 
मी सदा दर रहता है | 

(७ ) मित्र का प्रत्युपकार करता है अर्थात्‌ अपने साथ किए 
हुए उपकार का बदला चुकाता है। वह कभी कृतप्न नहीं बनता | 

( ८ ) विद्या पढ़ कर अभिमान नहीं करता किन्तु जैसे फलों 
के आने पर इच्त नीचे की ओर कुक जाता है उसी प्रकार विद्या रूपी 
फल को आप्त कर वह नग्न चन जाता है | 

( £ ) किसी समय आचार्यादि द्वारा किसी प्रकार की स्खलना 
(गलती) दो जाने पर भी उनका तिरस्कार तथा अपमान नहीं करता 
अथवा वह पाप की उपेत्ता नहीं करता। 

(१० ) बड़े से बड़ा अपराघ होने पर भी रृतब्ता के कारण 
मित्रों पर क्रोध नहीं करता | 

(११ ) अग्रिय मित्र का भी पीठ पीछे दोष प्रकट नहीं करता 
अर्थात्‌ जिसके साथ एक वार मित्रता कर ली है, यद्यपि वह ईस 
संसय संकड़ों अपकार (चुराई) भी कर रहा हो, तथापि उसके पहले 
के उपकार (भलाई) का स्मरण कर उसके दोप प्रकट नहीं करता 
अपितु उसके लिए भी कल्याणकारी वचन ही कहता हैं । 

( १२ ) कलह और डसर (लड़ाई) से सदा दर रहता है ।. 

(१३ ) इलीनपने को नहीं छोड़ता अर्थात्‌ अपने को सौंपे हुए 
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कार्य को नहीं छोड़ता । 
( १४ ) बिनीत शिष्य ज्ञानवान्‌ होता है। किसी समय बुरे 
विचारों के आजाने पर भी वह कुकाये में प्रवृत्ति नहीं करता | 
( १४ ) बिना कारण गुरु के निकट या दूसरी जगह इधर उधर 
नहीं घूमता फिरता | उपरोक्त गुणों वाला पुरुष विनीत कदलाता है। 
८५२ (ख) वैनयिकी वुद्धि के पन्द्रह इृश्टान्त-इसी भाग के 
पृष्ठ ४७५ पर दिये हैँ । (उत्तरा, अध्य, ११ गाथा १०-१३) 


<५४३-पूज्यता को बतलाने वाली पन्‍न्द्रह गाथाएं 
दशशवेकालिक य्त्र के विनय समाधि नामंक नवें अध्ययन के 
तीसरे उद्देशे में पूज्यता को बतलाने वाली पन्द्रह गाथाएं आई हैं। 
उन गाथाओं में बतलाया गया है कि क्रिन २ गुणों के धारण 
करने से साधु पूज्य ( पूजनीय ) बन जाता हैं। उन गाथाओं का 
भावार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है- 

(१) जिस प्रकार अभिद्दोत्री ब्राक्मण अप्नि की पूजा करता 
है उसी प्रकार वुद्धिमान्‌ शिष्य की आचार्य की पूजा यानी सेवा 
शुभपा करनी चाहिये क्योंकि जो आचार्य की दृष्टि एवं इंगिताकार 
आदि को जान कर उनके भावानु कूल चलता है वह पूजनी य होता है । 

( २ ) ज़ोः आचार प्राप्ति के लिये विनय करता है, जो मक्ति- 

* पूर्वक गुरु बचनों को सुन कर स्वीकार करता है तथा गुरु के कपना- 
जुसार शीघ्र ही कार्य सम्पन्न कर देता है, जो कभी भी गुरु महाराज 
की आशातना नहीं करता वह शिष्य संसार में पूज्य होता है। 
(३ ) अपने से गुर्णों में श्रेष्ठ एवं लघुवयस्क होने पर भी दीक्षा 
में बड़े मुनियों की विनय भक्ति करने वाला, विनय की शिक्षा से 
सदा नत्न एवं प्रसच्मयुख़ रहने वाला, मधुर और सत्य बोलने वाला, 
आचार्य को बन्दनो नमस्कार करने वाला एवं उनके वचनों को 
कास्येरूप से स्वीकार करने वाला शिष्य पूजनीय होता है। 
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( 9 ) संयम यात्रा के निर्वाहार्थ जो सदा विशुद्ध,मिद्दा लब्ध 
एवं अज्ञात इुलों से थोड़ा थोड़ा ग्रदय किया हुआ आर पानी 
भोगता है और जो आहार के मिलने तथा न मिलने पर स्तुति 
और निन्दा नहीं करता वह साधु संसार में पूजनीय होता है। 

(४ ) संस्तारक, शय्या, आसन, मोजम और पानी आदि के 
अधिक लाभ हो जाने पर भी जो अल्प इच्छा और अमृच्छा 
भाव रखता है ओर सदा काल सन्तोपभाव में रंत रहता है, तथा 
अपनी आत्मा को सभी प्रेकार से सन्तुष्ट रखता है वह साधु 
संसार में पूजनीय होता हैं । 

(६ ) धन प्राप्ति आदि की अमिलापा से मनुष्य ल्ोहमय 
तीक्ण बाणों को सहन करने में सम होता है परन्तु जो साधु 
बिना क्रिसी लोभ लालच के कर्णकढ़ वचन रूपी कण्टकों को 
सहन करता है वह निःसन्देह पूजनीय हो जाता है। , . 
(७) शरीर में चुमे हुए लोह कण्टकं तो सर्यादित समय तक ही 
दुःख पहुँचाने व्राले होते हैं ओर फिर वे सुयोग्य वैद्य द्वारा सुर्खे 
पूवंक निकाले जा संकते हैं किन्तु वचन रूपी कएंटक अतीव 
दुरुद्दर हैं अर्थात्‌ हृदय में चुभ जाने के बाद वे बड़ी कठिनता से 
निकलते हैं । कठोर वचन रूपी कण्टक परम्परया-बेर भाव को 
बढ़ाने वाले एवं महाभय, को उत्पन्न करने वॉलें होंते हैं । 

(८ ) समूह रूप.से सन्मुख आते हुए कठबचन प्रहार श्रोत्र 
सांग से हृदय में प्रविष्ट होते ही दोसनस्य भाव उत्पन्न कर देते हैं 
अर्थात्‌ कड॒ बचनों को सुनतें ही: हृदेय में दुष भावना उत्पन्न हो 
जाती है परन्तु जो संयस मार्ग में शरवीर, इन्द्रियों पर विजयु श्राप 
करने वांला पुरुष इन कद बचनों के प्रहार को शान्ति-से समभात्र 
पूंचंक सहन कर लेता है वह संसार में पूजनीय हो जाता हैं | 

(६ )जो मुनि पीठ पीछे या सामने किसी की निन्‍दा नहीं करता 
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ओर ,परपीड़ाकारी, निश्रथकारी एवं अग्नियकारी वचन भी 
नहीं बोलता बंह साधु पूजनीय हो जाता है। 

( १० ) जो साधु किसी-प्रकार का लोभ लालच॑ नहीं करता 
मंत्र, तंत्रादि ऐन्द्रजालिक झगड़ों में नहीं पड़ता, माया के फन्‍्दे 
में नहीं फँंसता, किसी की चुगली नहीं करता, संकट से घबरा कर 
दौनता धारण नहीं करता, दूसरों से अपनी स्तुति नहीं करवाता 
और न अपने मुह से अपनी स्तुत्ति करता है तथा खेल, तमाशे आदि 
कलाओं में कोतुक नहीं रखता है वह साधु पूजनीय हो जाता है। 

(११ ) हे शिष्य | गुणों से साधु और अशुर्णों से असाधु 
होता है अत एवं तुझे साधु शुझशों को तो ग्रहण करना चाहिए 
और अगुणों को स्वथा छोड़ देना चाहिए क्योंकि अपनी 
आत्मा को अपनी आत्मा से ही समकाने वाला तथा राग द्वेप 
में समंभाव रखने वाला गुणी साधु ही पूजनीय होता है | 

(१२) जोस्ताधु बालक, वृद्ध, स्री,पुरुष, दीक्षित और गृहस्थ 
आदि की हीलना (निन्दा),खिंसना (बारम्बार निन्‍्दा) नहीं करता 
तथा क्रोधादि कपायों से दूर रहता है वह पूजनीय हो जाता है. 

(१३ ) जो शिष्य आचाय को विनय मक्ति आदि से' सम्मा 
नित कंरते हैं वे स्वयं भी आंचाय से विद्यादान द्वारा सम्मानित 
होते हैं । जिस प्रकार माता पिता अपनी कन्या को सुशिक्षित कर 
योग्य बर के साथ पाणिग्रहण द्वारा श्रेष्ठ स्थान में पहुँचा देते हैं, 
उसी प्रकार आचार्य भी अपने विनीतं शिष्यां को सत्रार्थ का ज्ञाता 
'बन। कर आचार्यपद जैसे ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। जो 
सत्यव्ादी, जितेन्द्रिय ओर तपस्वी साधु ऐसे सम्मान योग्य 
आचार्यों का सम्मान करता है वह संसार में पूज्य हो जाता है| 
/“(-१७ ) जो मुनि पूर्ण-बुद्धिमान्‌ , पाँच सहात्रतों का पालक, 
तौन शुप्तियों का धारक और चारों कपायों पर-विज्रय आप्त करने 

१७ हे 


१३० श्री सेठिया जैन अन्थमाला 


वाला होता है और गुणों के सागर गुरुननों के वचनों को 
विनय पूर्वक सुन कर तदनुसार आचरण करने वाला होता है 
वह घ्ुनि संसार में पूजनीय हो जाता हे । 

(१४ ) जैनागम के तत्वों को पूर्णरूप से जानने वाला, 
अतिथि, साधुओं की दत्तचित्त से सेवा-भक्ति करने वाला साधु 
अपने गुरु महाराज की निरन्तर सेवा भक्ति करके पूवेकृत कर्मो 
को क्षय कर देता है और अन्त में दिन्य तेजोमयी, अनुपम 
सिद्धमति को प्राप्त कर लेता है।(दइशर्वकालिक अध्ययन ६ उद शा ३) 


<५४- अनाथता की पन्द्रह गाथाएँ 

उत्तराष्ययन सत्र के बीसवें अध्ययन का नाम महानिग्रैन्थीय 
है | इसमें अनाथी मुनि का वर्णन है । 

एक समय सगध देश का स्वामी राजा श्रेणिक सेर करने के 
लिए जंगल की ओर निकला। सैर करता हुआ राजा मंडितकुत्ति 
नामक उद्यान में आ पहुँचा । वहाँ एक वक्त के नीचे पत्मांसन लगाए 
हुए एक ध्यानस्थ मुनि को देखा। मुनि की प्रसत् मुखमुद्रा,कान्ति- 
मय देदीप्यमान विशाल भाल और सुन्दर रूप को देख कर राजा 
श्रेणिक विस्मित एवं आश्र्यंचकित हो गया। वह विचार करने लगा 
कि अह! ! कैसी इनकी कान्ति है? कैसा इनका अनुपम रूप हैं! 
अहा ! इस योगीशर की फैंसी अपूर्य सौम्बता, क्षमा, निल्ोमता 
तथा भोगों से निव्ृत्ति है! उस योगीश्वर के दोनों चरणों को 
नमस्कार करके प्रदक्षिणा देकर न अति दूर और न अति पास 
इस तरह खड़ा होकर, दोनों हाथ जोड़ कर राजा श्रेणिक 
विनस पूर्वक इस प्रकार पूछेने लगा- हे दी 

है आये ! इस तरुणावस्था में भोग विलास के समय आपने 
दीच्ा क्यों लो है! आपको ऐसी क्‍या प्रे रखा मिली जिससे आपने 


>-+>>०. खंड 
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इस तरुण वय में यह कठोर त्रत (म्रुनित्रत) धारण किया है १ इन 
बातों का उत्तर मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। 

राजा के प्रश्न को सुन कर मुनि कहने लगे कि हे राजन ! मैं 
अनाथ हूँ, मेरा रक्षक कोई नहीं है और न मेस कोई कृपालु मित्र 
ही है । इसी लिए मैंने मुनित्॒त धारण कर लिया है। 

योगीश्वर का उत्तर सुन कर मगध देश के अधिपति राजा भ्रेणिक 
को हँसी आ गई। वह योगीश्वर से कहने लगा कि क्या आप जैसे 
प्रभावशाली तथा सम द्धिशाली पुरुष को अभी तक फोई स्वामी नहीं 
मिल सका है! हे योगीश्वर ! यदि सचठुच आपका कोई सहायक 
नहीं हैतो मैं सहायक होने को तैयार हूँ। मनुष्यमव (जन्म) अत्यस्ते 
दुर्लभ है इस लिए आप मित्र तथा स्वजनों से युक्त होकर सुख- 
पूवक हमारे पास रहो और यथेच्छ भोगों को मोगो। - - 

योगीश्वर कहने लगे कि हे मगधेश्वर श्रेणिक ! तू स्वयं ही अनाथ 
है। जो स्वयं अनाथ है वह दूसरों का नाथ कैसे हो सकता 
है मुनि के वचन सुन कर राजा को अत्ति विस्मय एवं आशय 
हुआ क्योंकि राजा के लिए ये वचन अश्रुतपूर्व थे। इससे पहले 
राजा ने ऐसे वचन कभी किसी से नहीं छुने थे। अतः उसे न्यां- 
छुलता और संशय दोनों हो हुए । राजा को यह विचएर उत्पन्न 
हुआ कि वह योगी मेरी शक्ति, सामथ्य तथा सम्पत्ति को नहीं 
जानता है| इसी लिए ऐसा कहता है | राजा अपना परिचय देता 
हुंआ योगीश्वर से कहने लगा कि मैं अनेक हाथी, घोड़ों,करोड़ों 
आदसियों, शहरों एवं देशों (अंगदेश और मगध देश) का स्वामी 
हूँ। सुन्दर अन्त!पुर में मनुष्य सम्बन्धी सर्वोत्तम भोग भोगता हूँ। 
मेरी सा (आज्ञा) और ऐश्वय अनुपम हैं। इतनी विपुल सम्पत्ति 
होने पर भी मैं अनाथ कैसे हूँ? हे मुनीअ्चर ! कहीं आपका कथन 
असत्य तो नहीं है मुनि कहने लगे कि राजन्‌ | तु अनाथ और 
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सनाथ के परमाथथ एवं असली रहस्य को न तो जाने ही सका है 
ओर न समझ ही सका है । इसीसे तुझे सन्देह हो रहा है। मुझे 
अनाथतां का ज्ञान कहाँ और किस प्रकार हुआ आर मैंने दीक्षा 
क्‍यों ली, हे राजन्‌ ! इस सर्व वृत्तान्त को तू ध्यान पूर्वक सुन- 
प्राचीन नगरों में सर्वोत्तम कोशांबी नाप की एक नगरी थी। , 
वहाँ प्रभूतधनसअय नाम के मेरे पिता रहते थे। एक समय तरुण 
अबस्था में मुझे आँख की अतुल पीड़ा हुई और उस पीड़ा के 
कारण मेरे सारे शरीर में दाहज्वर हो गया | जैसे कुपित हुआ शत्रु 
मर्म स्थानों पर अति तीर्षण शल्ल्ों दारा प्रहार कर घोर पीड़ा पहुँ 
चाता है वैसी ही तीव्र मेरी आँख की पीड़ा थी। चह दाईज्वर की 
दाएंण पीड़ा इन्द्र के वज की तरह मेरी कमर, मस्तक तथा हृदय 
को पीड़ित करती थी। उस समय वैद्यक शाख््र में अति ग्रवीण,जड़ी 
बूटी तथा मंत्र तंत्र आदि विद्या में पारंगत, शास्त्र विचक्षण तथा 
ओपधि करने में अति द्त॑ अनेक वेचयाचार्य मेरे इलाज के लिये आये। 
उन्होंने अनेक प्रकार से मेरी चिक्रित्सा क्री-किन्तु मेरी पीड़ा को 
शान्त करने में वे समर्थ न हुए । मेरे पिता मेरे लिए सब सम्पर्त्ति 
लगा देने को तय्यार थे किन्तु उस दुःख से छुड़ाने में तो वे भी 
असमर्थ ही रहे। मेरी माता भी मेरी पीड़ा को देख कर दुखित एवं 
श्रतिग्याकुंल हो जाती थी किन्तु दुं।ख दूर करने में वह भी असम 
थी। मेरे सगे छोटे ओर बड़े भाई तथा सगी बहिनें भी मुझे उस 
दुःख से न बचा. सकी । झुक पर अत्यन्त स्नेह रखने वाली पति- 
परायणा मेरी पत्नी ने सब भृड्आारों का त्याग कर दिया था। राते 
दिन वह भेरी सेवां में लगी रहती, एक कण के लिये भी वंह-ेरे से 
दूर न होती थी किन्तु अपने आँखुओं से मेरे हृदय की सिंचने करने 
* के सिवाय वह भी कुछ न कर सकी । मेरे सज्न स्मेही और कुंटम्बी 
जन भी मुझे उस दुःख से न छुड़ा सके यही मेरी अनाथता थी। 


ओर जैन मिद्धान्त बोल संग्रह, पांचवी भाग ए्३३ 


इस ग्रेकार चारों तरफ से असहायता और अनाथता का अजु- 
भव होने से मैंने सोचा कि इस अनन्त संसार में ऐसी वेदनाएं 
सहन करनी पढ़ें, यह बात बहुत असह्य है इस लिए अब को वार 
यदि मैं इस दारुण बेदना से छूट जाऊँ तो चांव (क्माशील), दान्त 
तथा निरारम्भी होकर वत्तण हो संयम घारण करू गा। है राजन ! 
रात्रि को ऐसा निश्रय करके मैं सेरे गया। ज्यों ज्यों रात्रि ब्यतीत 
होती गई स्यों त्यो वह मेरी दारुण वेदना भी क्षीय होती गई। 
आठ! कोल तो में विलकुज्ञ नौरोग हो गया। अपने माता पिता 
से 'आज्ञा लेकर क्ञान्तं दानव और निरारम्भी होकर संयमी (साधु) 
चन गया। संयम धारण करने के बाद में अपने आपका तथा 
समस्त त्रस्स और स्थावर जीवों का नाथ (रक्षक) हो गया। 

हे राजन्‌ ! यह आत्मा ही आत्मा के लिये वैतरणी नदी तथा 
कूटशाल्मली वक्त केसमान दुःखदायी है और यही कामपेनु तथा 
नन्‍्दन वन के समान सुखदायी भी है | यह आत्मा ही सुख दुःख 
का कर्ता और भोक्ता हैं। यदि सुमार्ग पर चले तो यह आत्मा ही 
अपना सब से बड़ा मित्र है और यदि कुमाग पर चले तो आत्मा 
डी अपना सब से बड़ा शत्रु है। 

इस प्रकार अनाथी सुनि ने राजा श्रेणिक को अपना पूर्व वृत्तान्त 
सुना कर यह बतलाया कि मुझे किस प्रकार वेदना सहन करनी 
पड़ी ओर किस प्रकार मुझे अनाथता का अनुभव हुआ | छः कार्य 
जीबों के रक्षक महात्रतधारी मुनिराज ही सच्चे सनाथ (रक्षक) 
हैं किन्तु मुनिर्शात्त धारण करके जो उसका सम्यक्‌ प्रकार से पालन 
नहीं कर सकते वे भी अनाथ ही हैं। यह दूसरे प्रकार की 
अनाथता है। इसका वर्णन इस अध्ययन की. अड़तीसवीं 
गाथा से लेकर बावनवीं गाथा तक किया गया. है । अतः उन 
पन्द्रंह गाथाओं का भावार्थ क्रमश) नीचे दिया जाता है - 
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(१) हे राजद ! बहुत से पुरुष नि्ग्रन्थ धर्म को अंगीकार 
तो कर लेते हैं किन्तु परीपह और उपसभ्गों के आने पर कायर 
बन जाते हैं और साधु धर्म का सम्यक पालन नहीं कर सकते । 
यह उनकी अनाथता है । 

( २ ) जो कोई पहले महात्रतों को प्रहण करके वाद में अपनी 
असावधानता एवं प्रमादवश उनका यथीचित पालन नहीं करता 
ओर अपनी आत्मा का निम्न न कर सकने के कारण इन्द्रियों 
के विपयों में आसक्त बन घर रसलोलुप वन जाता है ।. ऐसा 
मिन्ु रागद्ेष रूपी संसार के बन्धनों का मृलोच्छेदन नहीं कर 
सकता क्‍योंकि किसी भी वस्तु को छोड़ देना सरल है किन्तु 
उसकी आसक्ति को दूर करना वहुत मुश्किल है । 

( ३ ) ईर्या (उपयोग पूर्वक चलना), भाषा (उपयोग पूर्वक 
निर्दोष भाषा बोलना), एपणा (निदोंप भिक्ल आदि ग्रहण करने 
की बृत्ति), पात्र, फम्बल, वद्धादि को यतनाप्॑क उठाना, 
रखना तथा कारणवशात्‌ वची हुई अधिक वस्तु को तथा मल 
मृत्र आदि त्याज्य वस्तुओं को यतना पूर्षक निदोंप स्थान में 
परठना, इन पाँच समितियों का जो साधु पालन नहीं करता 
वह बीतराग ग्रूपित धर्म का आराधन नहीं कर सकता । 

( ४ ) जो बहुत ससय तक साधुत्रत को क्रिया करके भी 
अपने दत नियमों में अस्थिर हो जाता है तथा तपश्रर्या आदि 
अनुष्ठानों से अऋष्ट द्वो जाता है ऐसा साधु बहुत वर्षों तक त्याग, 
संयम, केशलोच आदि कष्टों द्वारा अपने शरीर को सुखाने पर 
भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता | 

(४ ) ऐसा साधु पोल्ी मुद्ठी अथवा खोंटे रुपये की तरह सार 
(मूल्य) रहित हो जाता है, जैसे बैडयंसणि के सामने कांच का 
ढकड़ा निरथंक (व्यर्थ) है वैसे दी ज्ञानी पुरुषों के सामने-बह साधु 
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नि लय हो जाता है अर्थात्‌ गुणवानों में उसका आदर नहीं होता | 

( ६ ) जो रजोहरण, मुखबस्तिका आदि मुनि के वाह्य चिह्न 

आत्र- रखता है और केबल आजीविका के लिए ही वेशधारी 

-साधु बवता है ऐसा पुरुष त्यागी नहीं है और त्यागी न होते 

हुए भी अपने को भ्ूठमूठ ही साधु कहलवाता है । ऐसे बेशधारी 

द्ोंगी साधु को बहुत काल तक नरक और तिर्यश्व योनि के 
दर असझ्य दुःख मोगने पड़ते हैं| 

(७ ) जैसे- तालपुट विष (ऐसा दारुण विष जो तत्काल 
प्रायों का नाश करता है) खाने से, उल्टी रोति से श्र ग्रहण 
करने से तथा अविधिपूर्वक मंत्र जाप करने से, स्वयं धारण करने 
वाले का ही नाश हो जाता है वैसे ही चारित्र धर्म को अंगीकार 
करके जो साधु विषय वासनाओं की आसक्ति में फंस कर इन्द्रिय - 
लोलुप हो जाता है बह अपने आप का पतन कर डालता है| 

,(८) साप्मुद्विक शाज्त्र, स्वमविद्या, ज्योतिष तथा विविध 
कौतृहल (जादूगरी) आदि विद्याओं को सीख कर उनके द्वारा 
आजीविका चलाने वाले कुप्ताधु को अन्त समय में वे कुवियाएं 
शरणभूत नहीं होतीं 
- भिद्या वही है जिससे आत्मा का विकास हो | जिससे आत्मा 
का पतन हो वह विद्या, विद्या नहीं किन्तु कुविया है । 

(६) वह बेशधारी साधु अपने अज्ञान रूपी अन्धकार से सदा 
दुखी होता है। चारित्रधर्म का यथावत्‌ पालन न कर सकने के 
कारण वह इस भव में अपमानित होता है और परलोक में नरक 

,आदि के असद्य दुःख भोगता है) 

+ (१०) जो साधु अग्नि की तरह सर्व भक्ती पनकर अपने निमिच 
घनाई गई, मोल ली गई अथवा केवल एक ही घर से प्राप्त सदोष 
मिश्चा, ग्रहण किया करता है- वह कुसाधु अपने पापों के कारण 
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दुर्गति में जाता है। 

( ११) शिर का छेदन करने वाला शत्रु भी इतना अपकार 
नहीं कर सकता जितना कुमार्ग पर चल कर यह आत्मा अपना 
अपकार कर लेती है जब यह आत्मा कुमार्ग पर चंलंतौ है तब 
अपना भान भी भूल जाती है | जब सृत्यु आकर गला दवाती है 
तब उसकी अपना भूतकाल याद आता है और फिर उसे पश्चात्ताप 
करना वड़ता है । हे 
, » (१२) साघु वृत्ति अंगीकार करके उसका यथावत्‌ पालन न 
करने वाले पेशघारी साधु का सारा कष्ट सहन भी व्यर्थ हो-जाता 
है।और उसका सारा पुरुषार्थ विपरीत फल देने वाला होता है । 
ऐसे भश्रष्टाचारी साधु क इस लोक में अपमान होता है और पर- 
लोक में महान्‌ दुखों का भोक्ता बनता है। 7 

(१३) जैसे भोगरस ( जिह्दा स्वाद ) में लोलुपं (मांस खाने 
'वाला) पही स्व्र्य दूसरे. हिंसक पक्की द्वारा पकड़ा, जाकर खूब परि- 
“ताप पाता है वैसे ही दुराचारी तथा स्वच्छंदी साधु को. जिनेश्वर 
देव के मार्ग की विराधना कंरके सृत्यु के समय बहुत पश्माताप 
करना पड़ता है । 

(१७) ज्ञान तथा गुण से युक्त हितशिज्षा को' सुन- कर बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष दुराचारियों के मार्ग को छोड़ कर महातपस्त्ी मुनीश्चरों 
के मार्ग पर गमन करे। है पका 

(१४) इस प्रकार चांरित्र के शुर्णो .से युक्त वुद्धिमान्‌ साधक 
श्रेष्ठ संयम का पालन कर निष्पाप हो जाते .हैं.तथा वे पूर्व संचित 
कर्मों का नाश कर अन्त में अक्षय मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। 

इस प्रकार कम शत्रुओं के घोर शत्रु, दान्त, महातपंस्त्री, विपुल 
यशस्वी, दृढब्रती महागनीश्वर अनाथी ने अनाथता का सच्चा अर्थ 
ग़ज़ा श्रेणिक को. सुनाया | इसे सुन कर राजा श्रेशिक अत्यन्त 
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प्रसन्न हुआ। दोनों हाथ जोड़ कर राजा श्रेणिक उन महासुनी श्र 
से इस प्रकार अर्ज करने लगा- हे भगवन्‌ ! आपने मुझे सच्चा 
अनाथता का स्वरूप बड़ी ही सुन्दरता के साथ समका दिया। 
आपका मानव जन्म पाना धन्य है। आपकी यह दिव्य कान्ति, 
दिव्य अभाव, शत मुखमुद्रा, उज्बल सौम्यता धन्य है | जिने- 
श्वर भगवान्‌ के सत्यमार्ग में चलने वाले आप वास्तव में सनाथ 
हैं, सवान्धव हैं | संयर्मिन्‌ ! अनाथ जीचों के आप ही नाथ हैं । 
सब आशियों के आप ही रक्षक है। हे क्षमा सागर महापुरुष | 
मैंने आपके ध्यान में विप्त (भंग) डाल कर और भोग भोगने के 
लिए आमन्त्रित करके आपका जो अपराध किया है उसके लिए 
में आपसे क्षमा चाहता हूँ। 
इस भ्रकार राजाओं में सिंह के समान श्रेणिक राजा ने श्रमण 
सिंह (साधुओं में सिंह के समान) अनाथी मुनि की परम भक्ति 
पूर्वक स्तुति की | मुनि का धर्मोपदेश सुन कर राजा श्रेणिक अपने 
अन्तःपुर (सब रानियाँ और दास दासियाँ) और सकल कुठम्बी 
जनों सहित मिथ्यात्व का त्याग कर शुद्ध धर्मानुयायी वन गया। 
अनाथी मुनि के इस अमृतोषम समागम से राजा श्रेणिक का 
रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। परम भक्ति पूर्वक मुनिश्वर को 
घन्दना नमस्कार करके अपने स्थान को चला गया | 
तीन गुप्तियों से गुप्त, तीन दडों (मनदएड, वचन दुएड और 
कायदणड) से विरक्त, गुणों के मण्डार अनाथी मुनि अनासक्त 
भाव से अप्रतिवन्ध विहार पूर्वक इस पृथ्वी पर विचरने लगे । 
साधुता में-ही सनाथता है।आदश्श त्याग में ही सनाथता हैं। 
आसक्ति में अनाथता है। भोगों में आसक्त होना अनाथता है और 
इच्छा तथा वासना की परतन्त्रता में भी अनाथता है। अनाथता को 
छोड़ कर सनाथ होना अपने आप ही अपना मित्र बनना प्रत्येक 
श्छ है 
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मुमुछ्तु का कर्तव्य है |. (उत्तराध्ययन-अध्ययन २० गा. ३5-४२) 
८<४५- योग अथवा प्रयोगगति पद्धह - - - 

मन वचन और काया के व्यापार को योग कहते हैं | वीर्यान्च- 
राय कर्म के क्षय या क्योपशम से मन वचन और कायवर्गणा 
के पुद्रलों का आलम्बन लेकर आत्म भ्देशों में होने वाले परिस्पंद, 
कंपन या हल्नन चलन को भी योग कहते हैं | आलम्बन के भेद 
से इसके तीन भेद हैं-मन, वचन और काया। इनमें मन के चार | 
बचन के चार और काया के सात, इस प्रकार छुल पंन्द्रह भेद 
हो जाते हैं। पत्नवणा स्तन से योग के स्थान पर प्रयोग शब्द 
है| इन्हीं को प्रयोगगति भी कहा जाता हैं- 

(१ ) सत्य मनोयोग-मन का जो व्यापार सत्‌ अर्थात्‌ सज्न- 
पुरुष या साधुओं के लिये हितकारी हो, उन्हें मोत्त की ओर ले 
जाने वाला हो उसे सत्यमनोयोग कहते हैं अथवा जीवादि पदार्थों 
के अनेकान्त रूप यथार्थ विचार को सत्य मनोयोग कहते हैं। 

(२ ) असत्य मनोयोग- सत्य से विपरीत अर्थात्‌ संसार की 
ओर ले जाने वाले मन के व्यापार को असत्य मनोयोग कहते 
हैं अथवा * जीवादि पदार्थ नहीं हैं, एकान्त सत्‌ हैं इत्यादि 
एकान्त रूप मिथ्या विचार असत्य मनोयोग है। 

(३ ).सत्यम्रपा सनोयोग- व्यवहार नय से ठीक होने पर भी 
निश्चय नय से जो विचार पूर्स सत्य न हो, जैसे- किसी उपबन में 
धव, रेर, पलाश आदि के छुछ पेड़ होने पर भी अशोकबृत्ष अधिक 
होने से उसे अशोक बन कहना । वन में अशोकवक्षों के होने से 
यह बात सत्य है और धव आदि के बृक्त होने से मृषा(असत्य)भी है। 

(४) असत्यासपा सनोयोग- जो विचार सत्य नहीं है ओर 
असत्य भी नहीं है उसे असत्यास॒पा मनोयोग कंहते हैं | किसी 
प्रकार का विवाद खड़ा होने पर वीतराग सर्वज्ञ के बताए हुए 
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सिद्धान्त के अनुसार विचार करने वाला आराधक कहा जाता 
है 'उसका विचार सत्य है| जो व्यक्ति सवंज्ञ के सिद्धान्त से 
विपरीत चिचरता है, जीवादि पदार्थों को एकान्त नित्य आदि 
बताता है वह विराधक है। उसका विचार असत्य है | जहाँ वस्तु 
की सत्य या असत्य किसी प्रकार सिद्ध करने की हृच्छा न हो 
फ्रेचल वस्तु का स्वरूप मात्र दिखाया जाय, जैसे- देवदत्त | घड़ा 
लाओ इत्यादि चिन्तन में वहाँ सत्य या असत्य कुछ नहीं होता | 
आराधक विराधक की कल्पना भी वहाँ नहीं होती। इस प्रकार 
के विचार को असत्यामपा मनोयोग कहते हैं । यह भी व्यवहार 
नय की अपेक्षा है। निश्वय नय से तो इसका सत्य या असत्य 
में समावेश हो जाता है।.._ 

( ४-६-७-८ ) ऊपर लिखे मनोयोग के अनुसार वचन योग 
के भी चार भेद हैं- (५) सत्य वचन योग (६) असत्य वचन योग 
(७) सत्यम्रपा बचन्‌ योग (८) असत्याम्षा वचन योग । 

काय योग के सात भेद 

( £ ) औदारिक शरीर काय योग- काय का अथ है समूह | 
: औदारिक शरीर पूद्ठल स्कन्धों का समूह है, इस लिए काय है। 
,इस में होने वाले व्यापार को औदारिक शरीर काय योग कहते 

, हैं। यह योग पर्याप्त तिय॑श्व और मनुष्यों के ही होता है । 

( १० ) औदारिक मिश्र शरीर काय योग- वैक्रिय, आहारक 
और कार्मण के साथ मिले हुए औदारिक को औदारिक मिश्र 
कहते हैं| ओंदारिक मिश्र के व्यापार को ओऔदारिक मिश्र - 

“शरीर काय योग कहते हैं। ह 

, 4 ११ ) बैक्रिय शरीर काय योग- वैक्रिय शरीर पर्याप्ति के 
:कारण पर्याप्त जीवों के होने वाला वैक्रिय शरीर का ष्यापार ' 
/वैक्रिय शरीर काय योग है। : 
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(१२ ) चैक्रिय मिश्र शरीर काय योग-देव और नारकी जीवों 
के अपर्याप्त अवस्था में होने वाला काय योग वैक्रिय सिश्र ईरीर 
काययोग है। यहाँवैक्रिय और कार्मण की अपेक्षा मिश्र योग होता है। 

( १३ ) आहारक शरीर काययोग- आहारक शरीर पर्याप्ति 
के द्वारा पर्याप्त जीवों को आहारक शरीर काययोग होता हैं । 

(१४ ) आहारक मिश्र शरीर काययोग-जिस समय आहारक 
शरीर अपना कार्य करके वापिस आकर ओदारिक शरीर में प्रवेश 
करता हैं उस समय आहारक मिश्र शरीर काय योग होता है | 

( १४ ) तैजस कार्मण शरीर योग-विग्रह गति में तथा सयोगी 
केषली को सम्ुदूधात के तीसरे, चौथे और ५४वें समय में तैलस 
कार्मण शरीर योग होता है| तैजस और कार्मण सदा एक साथ रहते 
हैं, इस लिए उन के व्यापार रूप काय योग को भी एक ही माना है। 

काय योग के सात भेदों का विशेष स्वरूप इसी के दूसरे भाग 
के बोल न॑० ४४७ में दिया गया है| 
(पन्नचणा पद १६ सू, २०२) (भगवती शतक २४ उद्देशा £ सू. ७१६) 

<५६- वन्धन नामक के पन्दह सेद 

जिस प्रकार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थ दो वस्तुओं को 
आपस में जोड़ देते हैं उसी प्रकार जो कर्म शरीरनामकर्म के व 
से वर्तमान में ग्रहण किए जाने वाले पुदुगलों को पहले ग्रहण किए 
हुए पुद्गलों के साथ जोड़ देता है, उसे बन्धन नामकर्म कहते हैं। 
इसके वल से औदारिक आदि शरीरों द्वारा ग्रहण होने वाले 
नए पुदूगल शरीर के साथ चिपक कर एकमेक हो जाते हैं। 

पाँच शरीरों में औदारिक, वेक्रिय ओर आहारक ये प्रत्येक 
भव में नए पैदा होते हैं इस लिए प्रथम उत्पति के समय इनका 
स्वेबन्ध और वाद में देशबन्ध होता है अर्थात्‌ उसी शरीर में नए 
नए पुदूगल आकर चिपकते रहते हैं । तैजस और कार्मण शरीर . 
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जीव के साथ अनादि काल से लगे हुए हैं इस लिए उन दोनों का 
सर्ववन्ध नहीं होता, केवल देशबन्ध ही होता हैं। वन्धन नामकर्म 
के पन्द्रह भेद हैं- 

( १ ) औदारिक-ओऔदारिक बन्धन- जिस ऋमें के उदय से 
पूर्व गृद्दीत अर्थात्‌ पहले ग्रदण करिए हुए औदारिक पुद्लों के साथ 
गृह्यमाण अर्थात्‌ जिन का वर्तमान समय में ग्रहण किया जा रहा हो 
शेपसे औदारिक प्रहलों का आपस में मेल हो जाबे उसे ओदारिक 
ओदारिक शरीर बन्धन नासकर्म कहते हैं। 

( २ ) श्रौदारिक तैजस वन्धन-जिस कर्म के उदय से औदारिक 
युदलों का तेजस पुद्गलों के साथ सम्बन्ध हो उसे ओदारिक 
सैजस वन्धन नामकर्म कहते हैं | 

( ३ ) ओऔदाएरिक कार्म ण बन्धन-जिस कर्म के उदय से औदा- 
रिक पुदूगलों का कार्मण पुदुगलों के साथ सम्बन्ध होता है उसे 
ओदारिक कार्मण चन्धन नामकर्म कहते हैं। 

ओदारिक, थे क्रिय ओर आहारक शरीर के पुदगलों का परस्पर 
सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि वे पररुपर विरुद्ध हैं। बन्धन नामकर्म 
के शेष भेद निम्न लिखित हैं- 

(४) वैंक्रिय वेक्रिय वन्‍्धन । 

(४) बेक्रिय तेजस वन्धन । 

( ६) बैक्रिय कार्मण वन्‍्धन । 

( ७) आहारक-आहारक वन्धन | 

( ८ ) आहारक तेजस बन्धन | 

( ६ ) आहारक कार्मण बन्धन | 

(१०) औदारिक तेजस कार्मण वन्धन | 

(११) वैक्रिय तेजस कार्मण वन्धन । 

(१२) आह्यारक तैजस कार्मण बन्धन 








श्छ्र््‌ 
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(१३) तैजस तैजस बन्धन ! 

(१४) तैजस कार्मण बन्धन | 

(१५) कार्मण कार्मण वन्धन । े 
(कर्मग्रन्ध पला, गाथा ३७) (कर्मत्क्कति गाया £ टीका) 


८५७- तिथियों के नाम पदह 
एक्रम से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक पन्द्रह निथियाँ हैं| 


चन्दपणणत्ति में इनके नाम नौचे लिखे अनुसार दिए हैं- 


प्रचलित नाम 

( १) ग्रतिपदा 
(२) टछितीया 
( ३ ) वृतीया 
( ४ ) चतुर्थी 

(€ ४ ) पंचर्मी 
(६ ) पट्टी 
(७ ) सप्तमी 

( ८) अष्टमी: 
(६) बचमी 
(१०) दशमी 
(११) एकादशी 
(१२) हादशी 
(१३) त्रयोदशी 
(१४) चतुर्दशी 


दिन का नाम 


पूर्वांग 
सिद्धमनोरम 
मनोहर 
यशामद्र 
यशोधर 


सवकाम समेध - 


इन्द्रमूर्धाभिषेक 
सोमनस 
धनझय 
अर्थसिद्ध 
अभिजित्‌ 
अत्यसन 
शर्तंजय 
अग्निवेश 


(१५) 'श्चदशी (पूर्णिमा) उपशम 
(चन्द्रप्रश्नप्ति प्राभ्त १० प्रामृतप्राभ्रत १४) 


रह 
ृ ३ €(-- कभभूमि पन्द्रट्ड ८ 
जिन चेत्रों में असि (शख्र और युद्ध विद्या) मसि- (लेखन और 


शत्रि का नाम 


उत्तमा 
छुनकत्रा . 
एलावची . 


 य्रशोघरा 


सोमनसी 
श्रीमृता 
विजया 
घेजयन्ती 
जयन्ती ८ 
अपराजिता 
सी 
समाहारा 
तेजा 
अतितेजा 
देवानन्दा 
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पठन पाठन) और कृषि (खेती) तथा आजीविका के दूसरेसाधन 
रूप कर्म अर्थात्‌ व्यवसाय हों उन्हें कर्मभृमि कहते है। करम- 
भूमियाँ पन्‍्द्रह हैं अर्थात्‌ पन्‍्द्रह क्षेत्रों में उपरोक्त कर्म होते हैं- 
पाँच भरत, पॉच ऐरवत और पॉच महाघिदेद | 

( १-४ ) पॉच भरत्त- जम्बूद्ौप में एक, धातकीखण्ड में दो 
और पुष्कराडु द्वीप में दो । इस प्रकार पॉच भरत हो जाते हैं ! 

( ६-१० )पाँच ऐरवत- अम्बूद्वीप में एक,धातकीखरड में दो 
और पुष्कराई्ड में दो । इस प्रकार पॉच ऐर्चत हो जाते हैं। 
'( ११-१४ ) पाँच महाविदेह- जम्बूद्ीप में एक,धाततकीखण्ड 
में दो और पुष्करा्ड में दो इस प्रकार कु्त ५ महाविदेह हो जतते हैं। 

उपरोक्त पन्द्रह क्षेत्रों में से जम्बूद्वीप में तीन क्षेत्र हैं- १ भरत 
१ ऐरचत और १ महाविदेह। धप्तकीखरड में छः क्षेत्र हैं-- २ भरत 
२ ऐरवत और दो महाविदेह | इसो प्रकार पृष्कराद्ध में भी ६ 
* ज्षेत्र हैं। कुल मिलाकर पन्द्रह हो जाते हैं । 

(पन्ननणा पद १ सूत्र ३७) (भगवतों शतक ९० उद्देशा ८ सू. ६७४) 

<५३- परमाधार्मिक पद्धह 

पापाचरण और क्रर परिणामों चाल्ते असुरजाति के देव जो 
तोसरी नरक तक नारकी जीवों को विविध प्रकार के दुःख देते हैं 
ये परमाधार्मिक कहलाते हैं | थे पन्द्रह प्रकार के होते हैं- 

(१) अम्ब (२) अम्बरीप (३) श्याम (४) शबल (५) रोद्र 
(६) उपरोद्र (७) काल (८) महाकाल (६) असिपत्र (१०)घन्नु) 
(११) कुम्म (१२) वाल्ुका (१३) वैतरणी (१४) खरस्वर और 
(१५) महाघोष । 

इनके भिन्न भिन्न कार्य दूसरे भाग, घोल नं० ५६० (नरक 
सात पृष्ठ ३२४ ग्रथमार्शत्ति) में दिए जा चुके हैं । 

(समबायाँग १४ समवाश्र) 
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<६०- कर्मादान पन्दह 
अधिक हिंसा वाले धन्वों से आजी विका कमाना कर्मादान हैं 
अथवा जिन कार्यों से अधिक कर्मतन्ध हो उन्हें कर्मादान कहते हैं। 
शास्त्र में श्रावकों का वर्णन करते हुए कहा है- 


अप्पारंभा, अप्यपरिस्गह्य, धम्मिया, धम्माजुया, 
प्रम्मिद्ठा, धम्मक्खाई, धम्मपलोइया, घम्मप्पकतलणा, 
धम्मसमुदायारा, घम्मेण चेव वित्ति कप्पेप्नाणा विहर॑ंति । 
(उबवाई सूत्र 9१) (सवरगडांग श्रतस्कन्ध २ अध्ययन २ स. ३६) 
अर्थात्‌ू-श्रावक्र अल्प आरम्भ वाले,अल्प एरिग्रह वाले,धार्मिक 
घर्म के अनुसार चलने वाले, धर्म में स्थिर, धर्म के कथ्रेक,(पर्मो 
पदेशक), धर्म में हो शियार, धर्म के प्रकाश वाले, धार्मिक आचार 
 छ ५5४ आजीविका | - होते बट 
वाले ओर धर्म से ही आजीविका उपाज॑न करने वाले होते हैं। 
इस लिए श्रावक्र को पापकारी व्यापार न करने चाहिए | 
श्रावंक्र को कर्मादान जानने चाहिए. किन्तु आचरण न करना 
चाहिए | कमांदान पन्द्रह हैं- 
(१) इंगालकम्मे-(अंगार कर्म) इच्त काट कर और जलाकर 
कोयला घनाना ओर उसका व्यापार करना | 
(२) वणकम्मे--(बन कर्म) वन खरीद कर, वृक्षों को कट्वा कर 
बेचना | . 
(३) साडीकम्मे-(शाकट कर्म) गाड़ी, इका, बग्धी आदि वाहन 
बनाने ओर बेचने का घन्धा कर आजीविका चलाना | 
(४) भार्ड़ी कम्मे (भाटक कर्म)-भाड़ा कमाने के लिये गाड़ी 
आदि से दूसरे के सामान को ढ़ोना,ऊंट-घोड़े बेल आदि पशुत्रों 
को किराये पर देकर आजीविका चलाना | 
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रन जा. कियनक कल आज 


(४) फोड़ी कम्मे-(स्फोटन कर्म) भूमि (खान आदि) फोड़ना 
ओर उसमें से निकले हुए पत्थर मिट्टी धातु आदि पदार्थों 
को बेच कर आजीविका चलाना | 

(६) दन्‍्त वॉणिजे-(दन्तवारिज्य) हाथी-दांत, शंख आदिका 
व्यापार करना अर्थात्‌ द्ाथी दांत आदि निकालने -वालों को 
पेशगी रकम-या आडंर देकर उन्हें निकलवानां और उन्हें-बेच 
कर आजीविका चलाना । & 

(७) लक्ख वाणिजे-(लाखावाणिज्य) लाख-चपड़ी (यह एक 
प्रकार का व्॒तों का रस-भद है ) का व्यापार करना-जिन 
धस्तुओं के तैयार करने में त्रस 'जीचों की हिंसा हो उनका 
भधनन्‍्धा करना | 

(८) रसवाणिजे-(रसवारिज्य) मदिरा आदि बनाने तथा 
भेचने का काम करना | 

(६) केसवाणरिज्जे-(केशवाणिज्य) दासी, दास या पशु 
आदि को लेकर दूसरी जगह वेच कर आजीविका करना । 

(१०) विसवाणिज्जे-(विपवाशणिज्य) संखिया आदि विपेले 
पदार्थों का व्यापार करना | जीव नाशक पदार्थों की गणना 
पिप में है-जिन के खाने या धर घने से मृत्यु हो जाती हैं। 

(११) जंतपीलण कम्मे-(यन्त्रपीड़नकर्म) तिल, ईख आदि 
पेरने के यन्त्रकल (कोल्हू-धाणी आदि) चलाने का धन्धा करना। 

(१२) निश्चछण कम्मे-(निर्साञ्छनकर्म) बेल तथा छोड़े 
आदि को नपुसक बनाने का धन्धा करना | 

(१३) दवग्गिदावशिवा-(दवाग्निदापनता) जंगल आदि में 


आग लगाना | 
९६ 
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जननी नीयत, 


(१४) सरदहतलायसोसणया-(सरोद्रहतडागशोपणंता) कील 
कुण्ड, तालाब आदि को सुखाना । 

(१४) असई जण पोसणया-( असतीजनपोषणता ) 
आजीषिका निमित दुभरित्र स्त्रियों एवं शिकारी प्राणियों का 
पोषण करना | 


नोट-रेशम बनाने का धन्‍्धा भी लाखा वाणिज्य में आ 
जाता है। 
(प्रतिक्रमण सूत्र साथे-सेठिया जैन प्रंथालय, वीकानेर से उद्घृत) 
(उपासकद्॒शाह्ञ अध्य० १ स्रू० ७ टी. ) 
( भगवती शत्तक ४ उ. ४ सु० ३३ टी. ) 
( हरिभद्वीयावश्यक अ्रध्य० ६ पृ० दरष ) 





सोलहवों बोल संग्रह 
८६१- दशवैकालिक सूत्र द्वितीय चूलिका 
की सोलह गाथाएं 

दशबैकालिक पत्र में दस अध्ययन और दो चूलिकाएं हैं | 
पहली चूलिका में १८ गाथाएं हैं। उनमें धर्म में स्थिर होने का मार्ग 
बताया गया है। दूसरी चूलिका का नाम विविक्तचर्या है। इस 
में सोलह गाथाएं हैं और साधु के लिए विहार आदि का उपदेश 
दिया गया है गाधाओं का भावार्थ क्रमश/नी वे लिखे अनुसार है- 

(१ ) केवली द्वारा भाषित श्रुत स्ररूप चूलिका को कहूँगा, 
जिसे सुन कर धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है। . 

(२ ) जब काठ नदी के प्रवाह में गिर जाता है तो वह नदी 
के वेग के साथ समुद्र की ओर बहने लगता है इसी प्रकार जो जीव 
विपय रूपी नदी के प्रवाह में पड़े हुए हैं वे संत्तार समुद्र की ओर 
चहे जा रहे हैं। जो जीव संध्ार सागर से विम्ुख होकर मुक्ति 
जाने की इच्छा रखते हैं उन्हें विषय रूपी प्रवाह से हट कर 
अपने को संयम रूपी सुरज्तित स्थान में स्थापित करना चाहिए। 

(३ ) जिस प्रकार काठ नदी में अनुस्तोत (बहाव के अनुसार) 
बिना किसी कठिनाई के सरलता पूर्वक चला जाता है किन्तु प्रति- 
स्रोत (वद्वाव के विपरीत) चलने में कठिनाई होती है उसी प्रकार 
संसारी जीव भी स्वाभाविक रूप से अनुस्तोत अर्थात्‌ विषय 
भोगों की ओर बढ़े चले जाते हैं | प्रतिस्तोत अर्थात्‌ विषय भोगों 
से विमुख दोकर संयम की ओर बढ़ना वहुत कठिन है। सांसा- 
रिक कार्यों के लिए बड़े २ वीर कहलाने वाले व्यक्ति भी संयम 
के लिए अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। 
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बन - नी+-_#तहतह( 


नदियों समृद्र की ओर जाती है इस लिए नदी में अनुस्तोत 
बहती हुई धस्तु समुद्र में जा पहुँचती है ।इसी को श्रनुश्नोत गति 
कहते हैं | इसी प्रकार विषय भोग रूपी नदी कें ग्रवाई में पेड़ा 
हुआ जीव संसार समुद्र में जा पहुँचता है| इस लिए विपय भोगों 
की ओर जाने को-अनुस्तोत कहा है। उनके विरुद्ध संयम या दीक्षा 
की ओर प्रवत्त होना प्रतिश्नोत है। इसंसे मोज्ञ की प्राप्ति होती है। 

(४ ) जो साधु ज्ञानादि आचारों में,पराक्रम करता हैं तथा 
इन्द्रिय जय रूप संयम का. धनी हैं अर्थात्‌ चित्र की अव्याइलता 
रूप समाधि वाला है उसे योग्य है कि वह अनिंसतवास झादि रूप 
चर्या, मूंल गुण, उत्तर गुण, पिंडविशुद्धि आदि.शाख्त्र में बताए 
हुए मार्ग के अनुसार आज्ररण-करे, अर्थात्‌ शास्त्र में जिस समग्र 
जो जो क्रियाएं करने के लिए जैसा विधान किया गया है उेसी 
के अनुसार आचरण करे | 

सम्यग्दशन और सस्यख्ज्ञान पूर्वक की गई चारित्र' की 
आराधना: मोक्ष रूप फल देने वाली होती है। 

( ४ ) इस गाथा में साधु की विहार चर्या का स्वरूप बताया 
गया है | नीचे लिखी सात बातें साधुओं के लिए आचरणीय 
और प्रशस्त अर्थात्‌ कल्याणकारी मानी गई हैं 

_(क) अनियतवास- बिना किसी विशेष कोरणं के एक ही 
स्थान पर अधिक न ठहरना-अनियतवास है |-एक ही स्थान पर 
अधिक दिन ठहरने से स्थान में ममत्व हो जाने की सम्भावनां है 

(ख) समुदानचर्या- अनेक घरों से गोचरी द्वारा मिन्ना 
ग्रहण करना.समुदानचर्या है |- एक ही -घर से भिज्षा लेने 
दोष लगने की सम्भावना है | 

(ग) अज्ञात- हमेशा नए घरों से भिक्षा तथा उपकरंण लेने 
चाहिए। एक ही घर से सदा मिंज्ा आदि लेने में आधाकम आदि 
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दोंप-लगंने की सम्मात्रता है । ह 

(घ) उज्छ- मधुकरी या गोचरी वृत्ति के अचुसारःप्रत्येक घरः 
से थोड़ा थोड़ा आह्वार तथा दूसरी वस्तुएं लेब्रा।ग: 

(७) प्रतिरिक्त- भीड़ रहित शकान्त स्थांन में।ठहरना +ओऔड़ 
भड़क वाले स्थान में कीलाहल होने से चिर्त्तस्थिरं नहीं रहता | 

“ (च) अल्पोपधि-उपधि अर्थात्‌ मण्ड प्रकरण आदि: धर्म साधन 
थोड़े रखना । बच्र, पात्रादि उपकरण अर्धिक-होंते से/ममरत्वे! हो 
जाता है ओर संयम की विराधना होने का डरूरहताई 

- (छ) कलहविवर्जना- किसी के सोथःकल्तह ने किरनाह|- . 

'मुनियों के लिए उपरोक्त प्रिहारचर्त्रा पशस्तें मानी)गई हैं" 

( ६ ) इस गाधा में भी साधुनियों क्राविर्णन'हैं। 

“(क) राज कुल आंदि में'याः जहाँ:कोई बड़ा भोज हो रहा हो, 
आने जाने का मार्ग लोगों सें:भरी«हो[ ऐसे स्थान:में साधु को 
भिर्ठां के लिए न जाना चाहिए।. वहाँ” स्रनी ती संर्चित्ति; वस्तु 
आदि का संघटा हो जाने की. सम्भावना: है- तथा-भीड़ मंडक्‍्के 
में धक्का लग जानेः से गिर: जानें आदि का डर।भीःहि; इस: लिए 
साधु को ऐसे स्थान मेंःने जाना चाहिएँ-। 

(ख) स्रपत्न या परपत्त की“ओरे से अपना: झपमानः हो रहा 
हो तो उसे शान्ति पूरक सहंने करंना चाहिए-। क्रोध ने करके 
ज्षमामार्व धारण, करना चाहिएँ | 
/ (गो उपयोग पूर्वक शुद्ध आहार पानी ग्रंदेण करना चाहिए। 

(पी हाथ या कडछी आदि के फित्ती:ऑँचित्त द्रव्य दारी संसृ्ट 
(खरे हुए) होने पर ही उर्नस आर पर्नि लिना/वाहिए नहीं: तो 
पुरेंके्म। दोप॑ की संम्भावनो है] भित्ता देने के लिए हाथ या 
कड़ी आदि को संचिततेपानीः से भोना-पुर/क्रम कहलाता है ।यदि 
हाथेवगेरें पहले से ही शक वगेरह से संसू्ट अर्थात्‌ भरे हुए हों तो 
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उनमे बड़ी वक्ततु परोसने में धोने की आवश्यकता नहीं रहती 
इस लिए वहाँ पुर/कर्म दोप की सम्भावना नहीं है । 

(ढ) जिस पदार्थ के लेने की इच्छा हो यदि उसी से हाथ या 
परोसने का बर्तन संसृष्ट हो तभी उसे लेना चाहिए | 

(७) भोजार्थी को मय मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का 
सेवन न करना चाहिए । किसी से ईर्ष्या न करनी चाहिए। पौष्टिक 
पदार्थों का अधिक सेवन न करना चाहिए। प्रतिदिन बार बार 
कायोत्सर्ग करमा चाहिए | कायोत्सर्ग में अत्मचिन्तन और - 
धर्मष्यान करने से आत्मा निर्मल होती है| सदा वाचना, पच्छना 
आदि स्वाष्याय में लगे रहना चाहिए। स्वाध्याय से ज्ञान की. 
वृद्धि होती है श्रोर चित्त में स्थिरता आती है । 

( ८ ) विहार करते समय साधु श्रावक्रों से शयन, आसन, 
निषद्या, भक्त, पानी आदि किसी भी वस्तु के लिए प्रतिज्ञा न करावे 
श्र्थात्‌ किसी भी वस्तु के लिए यह न कह्दे कि अमुक वस्तु लौटने 
पर मुझे वापिस दे देना ओर किसी को मत देंना इत्यादि ! गाँव, 
कुल,नगर या देश किसी मी वस्तु में साधु को ममत्व न करना चाहिए। 

( £ ) प्रनि गृहस्थों का वेयावच, अभिवादन, वन्दन, पूजन 
तथा सत्कार आदि न करे। ऐसे संक्लेश रहित साधुओं के संसर्ग 
में रहे जिन के साथ रहने में संयम की विराधना न हो | 

(१०) यदि अपने से-अधिक या बराबर गुणों वाला तथा 
संयम में निपुण कोई साधु न मिले तो मुनि पाप रहित तथा 
विषयों में अनासक्त होता हुआ अकेला ही विचरे किन्तु शिथि- 
लाचारी और पासत्थों के साथ न रहे । 

( ११ ) एक स्थान पर चतुर्मास में चार महौने और दूसरे समय 
में उत्कृष्ट एक महीना रहने का शास्त्र में विधान है| जिस स्थान 
पर एक बार मसकल्प या चतुर्मास करे, दो ग्रा तीन चतुर्मास 
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झथवा, मासकल्प दूसरी जगह बिना किए फिर उसी स्थान पर 
मासकल्प आदि करना नहीं कल्पता अर्थात्‌ साधु जिस स्थान पर 
जितने प्रमय रहे उससे हुगुना समय दूसरी जगह बिताने के बाद 
ही फिर पूव स्थान पर निवास कर सकता है । जिस स्थान पर चतु 
मास करे, दो चतुर्मास दूसरी जगह करने के चाद ही फिर उस 
स्थान पर चतुर्मास कर सकता है| इसी प्रकार जहाँ मासकल्प 
करे उसी जगह फिर मासकल्प दो महीनों के बाद ही कल्पता हैं। 

इस लिए साधु को एक स्थान पर चतुर्मास या मासकल्प के 
बाद फिर उसी जगह चतुर्मास या मासकल्प नहीं करना चाहिए। 
साधु को शास्त्र में बताए हुए मार्ग के श्रनुसार चलना चाहिए | 
शाख््र में जैसी झाज्ना है वेसा हो करना चाहिए | 

(१२ ) जो साधु रात्रि के पहले तथा पिछले पहर में आत्म 
चिन्तन करता है और विचारता है, मैंने क्या कर लिया है 
क्या करना बाकी है ओर ऐसी कौनसी बात है जिसे मैं कर 
सकता हैं फिर भी नहीं कर रहा हूँ, वही साधु श्रेष्ठ होता है। 

(१३ ) आत्मार्थी साधु शान्त चित्त से विचार करे- जब 
मेरे से कोई भूल हो जाती है तो दूसरे लोग क्‍या सोचते हैं। 
मेरी आत्मा स्वेयं उस समयकया कहती है। मेरे से भूल दोना 
क्यों नहीं छूटता है इस प्रकार सम्यक्‌ विचार करता हुआ 
साधु भविष्य में दोषों से छुटकारा पा जाता है । 

( १४ ) साधु जब कभी मन,वचन या काया को पाप की ओर 
झुकता हुआ देखे तो शीघ्र ही खींच कर सन्माग में लगादे,जैसे लगाम 
खींचकर कुमार्ग में चलते हुए धोड़े को सन्मार्ग में चलाया जाता है। 

( १५ ) जिसने चंचल इन्द्रियों को जीत लिया हैं | जो संयर्भ 
में पूरे घेये घाला है। मन, चचन और काया रूप तीनों योग जिस के 
पश में हैं, ऐसे सत्पुरुष को प्रतिबुद्धजीवी (सदा जामतरहने-वाला) 
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कहा जाता है, क्योंकि वह अपने जीवन को संयम मेंबतातां हैं। 

(१६ ) सत्र इन्द्रियों को वश में रख कर समाधि पूवेक आत्मा 
की रक्षा करनी चाहिए जो आत्मा सुरक्षित नहीं हैं वह जाति. 
पथ अर्थात जन्म मरण रूप॑ संसार को प्राप्त होती है ओर सुरंच्तित 
अर्थात्‌ पापों से बचाई हुई आत्मा सब्र दुःखों : का अन्त करके 
मोच्ष रूप सुख को प्राप्त होती है| (दशवैकालिक सूत्र २,/चूलिका) 


८६२१७ स भिकक्‍्खु अध्ययन की सोलह गाथाएं 
संसार में पतन के निमित्त बहुत हैं, इस लिए-साथक को सदा 
सावधान रहना चाहिए । जिस ग्रेकार साधु को वृ्र,पात्र; आहार 
आदि आवश्यक वस्तुओं. में संयम -की रक्षा-का ' ज्यान रखना 
आवश्य है उसी प्रकार मान प्रतिष्ठा की लालसा को रोकनाओ साधु 
के लिए परमावश्यक हैं| त्यागी जीवन के लिए जो विद्याएं उपयोगी 
,हों ,उनके सीखने में अपने समय का दुरुपयोग न करना-चाहिए | 
तप्रश्चर्यासओर सहिष्णुता ये आत्मविकास के मुख्य-साधन हैं-। 
इनुका धन ;उत्तराध्ययन सत्र के समिक्खु!- नामक-पन्‍्दरहवें 
ध्ययत-की;६६ ग्राथाओं-में विस्तार के साथ-करिया:गया है] 
उनध्गाथाओं का आवार्ध-क्रमशः!यहाँ दिया. जाता है 
१८)४विवेक यू क सच्चे धर्म-का पालने करते, त्रालो, -कॉमः 
भोगों से विरक्त,5अपने_पूर्वाश्रम/क्े-ट्समन्धरियों: में आसक्ति, न 
इखेतेहुफाअन्चीत घरों से भ्षित्षाइसतिक्रकेआनतदूर/पू् क सुंयम 
भर: की पीलन: कर ने!वा लाउही सचा) मिह्ठु ((सरधि)।ह ) एड 
(2:संग से निवत्त:पतनएवे अस्त से अपनी आत्म को 
बचाने बाली, परीपहे: ओर! उंप्सगों को सिह (कर समेस्त 
जीवों: कोअत्मितुल्य : लंमने वाला और किसी “थी वस्तु में 
श्रर्छित नें: होने वाला ही. भिहु साधु हि! 
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(३) यदि कोई पुरुष साधु को कठोर बचन कहे या मारे 
पीटे तो उसे अपने पूर्वसंचित कर्मों का फल जान कर सममाव 
पूर्वक सहन करे, अपनी आत्मा को वश में रख कर चित्त में किसी 
प्रकार की व्याकु्॒ता न लाते हुए संयम मार्ग में आने वाले कष्टों 
को जो समभाव पूर्वक सह लेता है बही भिज्षु (साधु) कहलाता है। 

(४) जो अल्प तथा जी शय्या आदि से सन्तुष्ट रहता है, 
शीत, उष्ण, दंशम्शक आदि परीपहों को जो समभाव से सहन 
कर लेता है बहो भिह्ु है । 

(५) जो सत्कार या पूजा आदि की लालसा नहीं रखता, 
यदि कोई उसे प्रणाम करे अथवा उसके गुणों की प्रशंसा करे तो 
भी मन में अभिमान नहीं लाता, ऐसा संयमी, सदाचारी, तपस्वी, 
ज्ञानवान्‌ , क्रियावान्‌ और आत्मशोधक पुरुष ही सच्चा भिक्तु है। 

(६) संयम जीवन के बाधक कार्यों का त्यागी, दूसरों की 
गुप्त बात को अकाशित न करने वाला, मोह और राग को उत्पन्न 
करने वाले सांसारिक वन्धनों में न फंसने वाला और तपस्वी 
जीवन बिताने वाला ही सच्चा भिक्षु है। 

(७) नाक, कान आदि छेदने की क्रिया, रागविद्या, भूगोल 
विद्या, खगोल विद्या (ग्रह नक्षत्र देख कर शुभाशुभ बतलाना), 
स्वप्नविद्या (स्वर्मों का फल बतलाना), सामुद्रिक शासत्र (शरीर के 
लक्षणों द्वारा सुख दुःख बतलाना), अंगस्फुरण विद्या, दण्डविदया, 
भूगर्भविद्या (जमीन में गड़े हुए धन को जानने की विद्या), पशु, 
पंज्षियों की बोली जानना आदि छुत्सित विद्याओं द्वारा जो अपना 
संयमी जीवन ईपित नहीं बनाता घही सच्चा भिक्षु है। 

(८ ) मन्त्र प्रयोग करना, जड़ी बूटी तथा अनेक प्रकार के वेद्यक 
उपचारों की सीख कर काम में लाना, जुल्लाघ देना, वमन कराना, 
अज्जन बनाना, रोग आने पर आक्रन्दन करना आदि-क्रियाएँ 


ब्‌० 
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योगियों के लिए योग्य नहीं हैं इस लिए जो इनका त्याग करता 
है वही सच्चा भिन्लु हैं| 

(& ) जो साधु क्षत्रिय, पैश्य और जाक्षण आदि की भिन्न मिन्न 
ग्रकार की वीरता तथा शिल्प कला आदि की पूजा या कटी अशंसा 
करके संयमी जीवन को कलुपित नही करता वही सच्चा भिन्तु ह। 

(१० ) गृहस्थाश्रम में रहते हुए तथा मुनि होने के बाद जिन 
जिन गृहस्थों से परिचय हुआ हो उनमें से किसी के भी साथ ऐहिक 
सुख के लिए जो सम्बन्ध नहीं जोड़ता वही सच्चा भिन्ु हैं ।मुनि का 
सब के साथ केवल पारमार्थिक भाव से ही सम्बन्ध होना चाहिए। 

(११) साधु के लिए आवश्यक शब्या (घास फ़ृूस आदि), 
पाठ, आहार, पानी श्रण्वा अन्य कोई खाद्य और स्वाद्य पदार्थ गृहस्थ 
के घर में मौजूद हों किन्तु मुनि द्वारा उन पदार्थों की याचना करने 
पर यदि वह न दे तो उसको जरा भी दर प युक्त वचन न कहे और 
न मन में दुरा ही माने वही सच्चा भिज्तु है क्योंकि मुनि को मान 
ओर अपमान दोनों में समान भाव रखना चाहिये। 

(१२ ) जो अनेक प्रकार के आह्यर, पानी, खादिम, स्वादिम 
आदि पदार्थ गहस्थों से श्राप्त हुए हैं उनको पहले अपने साथी 
साधुओं में बाँद कर पीछे स्वयं आहार आदि करता हैं तथा अपने 
मन, वचन, काया को जो वश में रखता है वही सच्चा मि्षु है । 

( १३ ) ग्रहस्थ के घर से ओसामण, पतली दाल, जो का 
दलिया, ठंडा भोजन, जो या कांजी का पानी आदि आहार प्राप्त 
कर, जो उसकी निन्दा नहीं करता तथा सामान्य स्थिति के घरों में 
भी जाकर जो मिक्षावत्ति करता है वही साधु है क्योंकि साधु को 
अपने संयमी जीवन के निर्वाह के लिए ही आहारादि ग्रहण करने 
चाहिये, जिया की लोलुपता शांत करने के लिए नहीं । 

(१४ ) लोक में देव, मनुष्य और पशुओं के अनेक प्रकार के 
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अत्यन्त भयंकर तथा दे पोत्पादक शब्द होते है उन्हें सुन कर जो 
नहीं उरता या बिकार को प्राप्त नहीं होता वही सच्चा भिक्ु है | 

( १४ ) लोक में प्रवलित मिन्न भिन्न प्रकार के वादों (तन्त्रादि 
शास्त्रों) को समझ कर जो अपने आत्मधर्म मे स्थिर रहता हुआ 
संयम में दत्तचित्त रहता है, सब परीपहों को जीत कर समरत जीब्ों 
पर आत्ममभात्र रखता हुआ कपायों पर विजय प्राप्त करता है तथा 
किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुँचाता हैं वही सच भिक्तु हैं| 

(१६) जो शिल्प विद्या द्वारा अपना जीवन निर्वाह न करता हो, 

जितेन्द्रिय, आन्तरिक तथा बाह्य बन्धनों से मुक्त, अल्प कपाय 
वाला थोड़ा (परिमित) भोजन करने वाला, सांसारिक बन्धनों 
को छोड़ कर राग द्वेप रहित विचरने वाला ही सच्चा भिक्षुहैं। 
('उत्तगध्ययन १४ वा स॒ भिक्‍्खु अध्ययन) 

८<4३- बहुश्षत साधु की सोलह उपमाएं 
निरमिमानी, निलोंभी संयम मार्ग में सावधान, विनयवान्‌, 
बहुत शात्रों के ज्ञाता साधु को वहुश्रुत कहते है। बहुश्रुत 

साधु को सोलह उपमाएं दी गईं है- 

(१ ) जिस तरद शंख में रखा हुआ दूध दो तरह से शोमित 
होता हैं अर्थात्‌ दूध भी सफेद होता है ओर शंख भी सफेद होता 
है, अ्रतः शंख में रखा हुआ दूध देखने में सोम्ब लगता हैं ओर 
वह उसमें कभी नहीं त्रिमड़ता। उसी तरह ज्ञानी साधु धर्मकीर्ति 
तथा शाल््र इन दोनों द्वारा शोमित होता है। अर्थात्‌ ज्ञान स्वय॑ सुन्दर 
हैं ओर धारण करने वाले ज्ञानी का आचरण जब शाख्रानुकूल 
हो तब उसकी आत्मा कीउन्नति होती है और धर्म की भी कीर्ति 
बढ़ती हैं इस तरह ज्ञान और ज्ञानी दोनों शोमित होते हैं। 

(२) जिस प्रकार कंब्ोज देश के घोड़ों में आक्रीर्ण जाति 
का घोड़ा सब प्रकार की गति (चाल) में प्रवीण, सुलच्षण 
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और अति वेगवान्‌ होने से उत्तम माना जाता है उसी तरद 
बहुश्र॒ुत॑ ज्ञानी भी उत्तम माना जाता है | 

(३ ) जैसे आकीण जाति के उत्तम घोड़े पर चढ़ा हुआ इद् 
पराक्रमी, शुरवीर पुरुष जब संग्राम में जाता है तब दोनों प्रकार 
से शोमित होता है अर्थात्‌ आगे और पीछे से, बांद तरफ से और 
दाहिनी तरफसे अथवा बद्ध पुरुषों द्वारा कहे गये आशीषाद रूप 
बचनों से ओर वन्दी जनों द्वारा कहे गये स्तुति रूप बचनों से तथा 
संग्राम के लिये बजाये जाने भले वाजों के शब्दों से वह शुरवीर 
पुरुष शोभित होता हैं उसी तरह बहुश्रृत ज्ञानी दोनों प्रकार से 
अर्थात्‌ आन्तरिक शान्ति और वाद्य आचरण से शोमित होता है 
अथवा दिन और रात के दोनों समय में की जाने वाली स्वाध्याय 
के घोप (ध्वनि) से बहुश्रत ज्ञानी शोमित होता है अथवा स्वपत्ष 
ओर परपत् के लोगों द्वारा यह चहुश्रृत ज्ञानी बहुत काल तक 
जीवित रहे जिससे प्रवचन की बहुत प्रभावना हो? इस प्रकार कहे 
जाने वाले आशीर्वादों से युक्त वहुश्रत ज्ञानी शोमित होता है| 

(४ ) जिस प्रकार अनेक हथिनियों से सुरक्षित ६० वर्ष की 
अवस्था को प्राप्त हुआ बलवान हाथी दूसरों से पराभृत नहीं हो 
सकता उसी ग्रकार परिपक्त बुद्धि वाला वहुश्रुत ज्ञानी विचार 
एवं विवाद के अवसर पर किसी से अभिभृत नहीं होता | 

( ४ ) जैसे तीक्षण सींगों वाला और अच्छी तरह मरी हुई 
ककुंदू वाला तथा पुष्ट अंग बाला सांड पशुओं के टोले में 
शोभित होता है वैसे ही नेंगमादि नय रूप तीचरण श्रढ़्ोें से परपत्त 
को भेदन करने वाला और प्रतिमादि शुर्तों से युक्त बरहुश्रत 
ज्ञानी साधुओं के समृह में शोभित होता है। 

(६) जिस प्रकार अति उंग्र तथा वीक्ष्ण दांतों वाला पराक्रमी 
सिंह किसी से भी पराभूत्त नहीं होता वैसे ही बहुश्रुत ज्ञानी भी 
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किसी से भी पराजित नहीं होता । 

(७ ) जिस ग्रकार पाञ्चजन्य शंख, सुदर्शन चक्र और कौमु- 
दकी गदा से युक्त वासुदेव सदा ही अप्रतिहत और अखणड बल- 
शाली होता हुआ शोभित् होता है उसी प्रकार वहुश्रत ज्ञानी भी 
अहिंसा, संयम और तप से शोभित होता है । 

( ८ ) जैसे हाथी,धोड़ा,रथ और प्यादे वाली चतुरंगिनी सेना 
से समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला, चारों दिशाओं का जय 
करने वाला,नवनिधि, चोदह रत्त और छः खण्ड एथ्वी का अधि- 
पत्ति,महान्‌ ऋद्धि का धारक,सब राजाओं में श्रेष्ठ चक्रवर्ती शोमित 
होता है वैसे हो चार गतियों का अन्त करने वाला तथा चौदह विद्या 
रूपी लब्धियों का स्वामी वहुअत ज्ञानी साधु शोमित होता है। 

( & ) जैसे एक हजार नेत्रों वाला, हाथ में बज्न धारण करने 
वाला, महाशक्तिशाली, पुर नामक देत्य का नाश करने वाला, 
देवों का अधिपति इन्द्र शोभित होता है उसी प्रकार पहुश्रृत ज्ञान 
रूपी सहस्र नेत्रों वाला, क्षमा रूपी वज्ञ को धारण करने वाला 
और मोह रूपी देत्य का नाश करने बाला, बहुश्रुत ज्ञानी साधु 
शोमित होता है। 

(१० ) जिस प्रकार अन्धकार का नाश करने वाला, उगता 
हुआ धर्य तेज से देदीप्पमान होता हुआ शोमित होता है उसी 
प्रकार आत्मज्ञान के तेज से दीघ्त बहुश्रत्त ज्ञानी शोमित होता है। 

(११ ) जैसे नक्षत्रों का स्वामी चन्द्रमा, ग्रह तथा नत्तत्रों से 
घिरा हुआ पूर्णिमा की रात्रि में पूण शोभा से प्रकाशित होता है वेसे 

ही आत्मिक शीतलता से बहुअ्न॒त ज्ञानी शोभायमान होता है। 

( १२ ) जिस प्रकार विविध धान्यों से परिपूर्ण सुरक्षित भएडार 

शोमित होता है उसी तरह अर, उपाड़ रूप शात्र ज्ञान से पूर्ण 
बहुश्नत ज्ञानी शोभायमान होता है | 
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(१३ )जैसे जम्बूद्ीप के अधिपति अनाइत नामक देव का जम्बू 
वक्ष सब बृच्चों में शोमित होता है बेसे ही सब साधुओं में बहश्र त 
ज्ञानी साथु शोभित होता ॥ 

( १४ ) नीलवात्‌ पर्वत से निकल कर सागर में मिलने वाली 
सीता नाम की नदी जिस प्रकार सब नदियों में श्र ए है उसी प्रकार 
सब साधुओं में बहुश्नत ज्ञानी श्रेष्ठ हैं | 

( १४ ) जिस भ्रकार सब पव॒ तों में ऊंचा, सुन्दर और अमेक 
औषधियों से शोमित भेरु परत उत्तम हैं उसी प्रकार अम्पोपधि 
आदि लब्धियों से युक्त अनेक गुणों से अलंकृत वहुश्र त ज्ञानी 
भी सच साधुओं में उत्तम है । 

( १६ ) जैसे अक्षय उदक (जिसका जल कमी नहीं सखता) 
स्वयम्भ्ूरमण नामक समुद्र नाना प्रकार की मरकत आदि मणियों 
से परिपूर्ण है वैसे ही बहुश्र त ज्ञानी भी सम्यग्‌ ज्ञान रूपी अक्षय 
जल से परिपूर्ण ओर अतिशयवान्‌ होता हैं | इसलिये वह सब 
साधुओं में उत्तम और श्रेष्ठ है। 

उपरोक्त गुणों से युक्त, समुद्र के समान गम्भीर, परीपह उप- 
सर्गो को समभाव से सहन करने वाला, कामभोगों में अनासक्त, 
श्र त से परिपूर्ण तथा समस्त ग्राणियों का रक्षक महापुरुप बहुश्र त 
ज्ञानी शीघ्र ही कर्मों का नाश कर मोक्ष ग्राप्त करता है । 

ज्ञान अमृत है | वह शाख्रों द्वारा, सत्संग हारा और महाएृरुपों 
की कृपा द्वारा ग्राप्त होता हें,अतः मोज्षामिलापी प्रत्येक प्राणी को 
श्रत (ज्ञान) प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये | 

( उत्तगेध्ययत्ञ अध्ययन ११ गाथा १४ से द२ / 
८६४- दीक्षार्थी के सोलह गुण 

गृहस्थ पर्याय छोड़ कर पॉच महात्रत रूप संयम अं गीकार करने 

को दीक्षा कहते हैं | दीक्षा अथांद मुनिद्नत अंगीकार करने वार 
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में नीचे लिखे सोलह गुण होने चाहिएं | 

(१) आर्यदेशसपुत्पन्न-जिन देशों में तीर्थड्टर, चक्रवर्ती, 
चलदेव, बासुदेव आदि उत्तम पुरुष होते हैं उन्हें आर्य देश कहते 
हैं| धर्ममावना भी आदेश में ही होती है, इस लिए दीक्षा 
अज्ञीकार करके संयम का पालन वही कर सकता है जो आयेदेशों 
में उत्पन्न हुआ हो। जैसे मरुस्थल में कल्पब्नज्ञ नहीं लग सकता, 
वैसे ही अनाये देश में उत्पन्न ज्यक्ति धर्म में सच्ची श्रद्धा वाला 
नहीं हो सकता, अतः दीक्षार्थी का पहला गुण यह है क्लि उसकी 
उत्पत्ति आयंदेश में हुई हो । 

( २ ) शुद्धजातिकुलान्वित- जिसके जाति अथात्‌ मातृपक्ष 
ओर कुल अर्थात्‌ पिठ॒पक्ष दोनों शुद्ध हों | शुद्ध जाति और कुल 
वाला संयम का निर्दोष पालन करता हैं। किसी प्रकार की भूल 
होने पर भी कुलीन होने फे कारण रथनेमि की तरह सुधार लेता है। 

(३ ) चीणप्रायाशुभकर्मा-जिस के अशुभ अर्थात्‌ चारित्र में 
चाधा डालने वाले कर्म क्षौण अर्थात्‌ नष्ट हो गए हों। अनन्ताजु- 
चन्‍्धी, अप्रत्याइ्यान और प्रत्याख्यानावरण कपाय का 
क्षय, ज्योपशम या उपदेश हुए बिना कोई भाव चारित्र अंगीकार 
नहीं कर सकता । ऊपर से दीक्षा ले लेने पर भी शुद्ध संयम का 
पालन करना उसके लिए असम्भव है | 

(४) विशुद्धधी- अशुद्ध कर्मों के दूर हो जाने से जिसकी 
बुद्धि निर्मेल हो गई हो । निर्मल बुद्धि वाला धर्म के तत्त्व को 
अच्छी तरह समझ कर उसका शुद्ध पालन करता है। 

(५ ) . विज्ञातसंसारनैंगु एय- जिस व्यक्ति ने संसार की 
नि्ु णता अर्थात्‌ व्यर्थता को जान लिया हो | मनुष्य जन्म 
दुलेभ है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, 
धन सम्पत्ति चअल है, सांसारिक विषय दुःख के कारण हैं, 


बन नन-न नली थे न ॑ 
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जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी अवश्य होता है 
प्राणियों की झृत्यु प्रति करण होती रहती है | कहा भी है- 
यामेत्र रात्रि प्रथमामुपैति, गर्म बसत्य नरवीर ! लोक॑ः 
ततः प्रभृत्यस्खलितप्रयाणः, स प्रत्यष्ट मृत्युसमीपभेति ॥ 
अर्थात्‌- महर्षि व्यास युधिष्टिर को कह रहे हैं- हेनरवीर ! 
प्राणी पहले पहल जिस रात को गर्भ में वसने के लिए आता है उसी 
रात से वह दिन रात प्रयाण करता हुआ मृत्यु के समीप जा रहा है। 
मृत्यु का फल बहुत ही दारुण अर्थात्‌ मय्भूर होता है क्योंकि 
उस समय सब तरह की चेष्टाएं अर्थात्‌ हलन चलन बन्द हो जाती 
हैं और जीव समी प्रकार से असमर्थ तथा लाचार हो जाता है। 
इस प्रकार संसार के स्वभाव को जानने वाल व्यक्ति दीक्षा 
का अधिकारी होता है । 
(६ ) विशक्त-नो व्यक्ति संसार से विरक्त हो गया हो क्योंकि 
सांसारिक विषयभोगों में फंसा हुआ ज्यक्ति उन्हें नहीं छोड़ सकता। 
(७ ) मन्दकपायभाक्‌-जिस व्यक्ति के क्रोष, मान,आदि चारों 
क्रपाय मन्द हो गये हों । स्वयं अल्प कपाय वाला होने के कारए 
बह अपने और दूसरे के कपाय आदि को शान्त कर सकता है| 
(८ ) अल्प हास्थादि विक्ृति- जिसके हास्यादि नोकपाय 
कम हों। अधिक हँसना आदि गृहस्थों के लिए भी निपिद्ध है। 
( & ) क्तज्ञ- जो दूसरे द्वारा किए हुए उपकार को मानने 
वाला हो | क्रतम्न व्यक्ति लोक में निन्‍दा प्राप्त करता है इस लिए 
भी वह दीक्ञां के.योग्य नहीं होता | _ 
( १० ) विनयविनीत---दीक्षार्थी विनुयंबान्‌ होना चाहिए 
क्योंकि विनय ही धर्म का मूल है । 
- (११ ) राजसम्पृत- दीक्षार्थी राजा, मन्त्री आदि के सम्मत 
अर्थात्‌ अनुकूल होना चाहिए। राजा आदि से विरोध करने वाले 
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को दीक्षा देने से अनर्थ होने की सम्भावना रहती है | 

(१२ ) अद्रोही- जो भगड़ालू तथा ठग, भूत न हो । 

(१३ ) सुन्दराह्मभृत्‌- सुन्दर शरीर वाला हो अर्थात्‌ उस 
का कोई अंग हीन या गया हुआ न होना चाहिए। अपाड़ 
या नष्ट अवयब वाल। व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं होता | 

(१४ ) भ्राद्ध- श्रद्धा वाला। दीक्षित भी यदि श्रद्धा रहित 
हो तो अद्जारमदंक के समान वह त्यागने योग्य हो जाता है। 

(१४ ) स्थिर- जो अद्भीकार किए हुए ब्रत में स्थिर रहे । 
प्रारम्भ क्रिए हुए कार्य को बीच में छोड़ने वाला न हो । 

(१६ ) समुपसम्पन्न- पूर्वोक्त गुणों वाला होकर भी जो 
दौचा लेने के लिए पूरी इच्छा से गुरू के पास आया हो। 

उपरोक्त सोलह गुणों वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य होता है। 

(घर्मं सप्रह अधिकार ३ श्लोक ७३-७८ प्रष्ठ १) 
८६५- गवेपणा (उद॒गम) के १६ दोप- 
आहाकम्मुद्दे सिय पूईकम्मे य मीसजाए य | 
ठवणा पाहुडियाए पाओयर कोय पामिच्चे ॥१॥ 
परियट्टिए अभिहडे उन्मिन्न मालोहडे इय | 
, अच्छिज्ञ अखिसिद्टे अज्कोयरए य सोलसमे ॥२॥ 

( १) आधाकर्म- किसी खास साधु को मन में रख कर उस 
केनिमित्त से सचित्त वस्तु को अचित्त करना या अचित्त को पकाना 
आधाकर्म कहलाता है। यह दोप चार प्रकार से लगता है | प्रति- 
सेवन- आधाकर्मी आहार का सेवन करना | प्रतिश्रवण- आधा- 
कर्मी आहार के लिए निमंत्रण स्वीकार करना । संवसन- आधा- 
कर्मी आहार भोगने वालों के साथ रहना | अनुमोदन- आधा- 
कर्मी आहार. भोगने वालों की प्रशंसा करना । 

(२) ओऔद्देशिक- सामान्य याचकों को देने की बुद्धि से जो 

२१ ह 
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आहारादि तैयार किये जाते हैं,उन्हें औदेशिक कहते हैं। इनके दो 
भेद हैं- ओध और विभाग । भिक्षुकों के लिये अलग तैयार न 
करते हुए अपने लिए बनते हुए आहारादि में ही कुछ और मिला 
देना ओघ है। विवाहादि में याचकों के लिए अलग निकाल कर 
रख छोड़ ना विभाग है। यह उद्दि ्ट,क्षत और कर्म के भेद से तीन 
प्रकार का है | फिर प्रत्येक के उद्देश,समुद्देश,आदेश और समा- 
देश इस तरह चार २ भेद हैं | इन सब की विस्तृत व्याख्या नीचे 
लिखे हुए ग्रन्थों से जाननी चाहिए । किसी खास साधु के लिए 
बनाया गया आहार अगर वही साधु ले तो आधाकर्म, दूसरा 
ले तो औद्देशिक है। आधाकर्म पहिले से ही किसी खास 
निमित से बनाया जाता है। औद्ेशिक साधारण दान के लिए 
पहिले या बाद में कल्पित किया जाता है। 

( ३ ) पूत्तिकर्म- शुद्ध आहार में आधाकर्मादि का अंश मिल 
जाना पूत्तिकर्म है। आधाकर्मी आहार का थोड़ा सा अंश भी शुद्ध 
ओर निदोप आहार को सदोप बना देता है। शुद्ध चारित्र 
पालने वाले संयमी के लिये वह अकल्पनीय है | जिसमें ऐसे 
आहार का अंश लगा हो ऐसे बर्तन को भी टालना चाहिए | 

(४ ) मिश्रजात- अपने और साधु के लिये एक साथ पकाया 
हुआ आहार सिश्रजात कहलाता है। इसके तीन भेद हैं- 
यावदर्थिक, पांडिमिश्र और साधुमिश्र । जो आहार अपने 
लिये और सभी यातकों के लिए इकट्ठा बनाया जाय वह 
यावदर्थिक है | जो अपने और साधु सन्याप्तियों के लिए इकट्ठा 
वनाया जाय वह पाखणिडमिश्र है। जो सिफे अपने और साधुओं 
के लिये इकट्ठा किया जाय वह साधुमिश्र है।._ - 

(४) स्थापन- साधु को देने की इच्छा से कुछ काल के 
लिए आहार को अलग रख देना स्थापन है।, 
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( ६ ) प्राभृतिका-साथु को विशिष्ट आहार बहराने के लिये 
जीमनवार या निमंत्रण के समय को आगे पीछे करना | 

(७ ) प्रादष्करण-देय वस्तु के अन्धेरे में होने पर अग्नि, दीपक 
आदि का उजाला करके या खिड़की वगैरह खोल कर वस्तु को 
प्रकाश में लाना अथवा आहारादि को अन्धेरी जगह से प्रकाश 
वाछ्ली जगह में लाना प्रादुष्करण है | 

(८ )क्रीत-साधु के लिये मोल लिया हुआ आहारादि क्रीत हैं। 

(६ ) प्रासित्य (पासिच्चे)-साधु के लिये उधार लिया हुआ 
आहारादि प्रामित्य कहलाता है| 

(१०) पस्चितित-साधु के लिए अड्ट सट्टा करके लिया हुआ 
आहार परिवर्तित कहलाता है | 

११) अभिहृत (अभिहडे)- साधु के लिये ग्ृइस्थ द्वारा एक 

स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुआ आहार | 

(१२) उद्धिन्न-साधु को घी वग्रह देने के लिये कुप्पी आदि 
का मुह (छानण) खोल कर देना | 

(१३) पालापहत- ऊपर नीचे या तिरछी दिशा में जहाँ 
आसानी से हाथ न पहुँच सके घहों पंजों पर खड़े होकर या 
निःसरणी आदि लगा कर आहार देना । इसके चार भेद हैं-ऊरध्च, 
अध), उभय और तिर्यक। इनमें से भी हर एक के जघन्य उत्कृष्ट 
ओर मध्यम रूप तीन २ भेद हैं । एडियाँ उठा कर हाथ फैलाते 
हुए छत में टंगे छींके वगेरह से कुछ निकालना जधन्य ऊध्वे 
मालापहत है | सौढ़ी व्गरह लगा कर ऊपर के मंजिल से उतारी 
गई परतु उत्कृष्ट मालापहत है। इनके बीच की वस्तु मध्यम है। इसी 
तरह अध१, उमय ओर तियेक्‌ के भेद भी जानने चाहिये। 

(१४) आच्छेचे- निबंत व्यक्ति या अपने आश्रित- रहने 
वाले नौकर चाकर और पुत्र वगेरद से छीन कर साधुजी को 
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देना । इसके तीन भेद हैं-स्वामिविषयक, ग्श्ुविषषक और 
स्तेनविषयक | ग्राम मालिक स्वामी और अपने घर का मालिक 
प्रभु कहलाता है। चोर ओर लुगेरे को स्तेन कहते हैं। इन में से कोई 
किसी से कुछ छीन कर साधुजी को दे तो क्रमशः तीन दोप लगते हैं। 
(१४) अनिशृष्ट-किसी वस्तु के एक से अधिक मालिक होने 
पर सब की इच्छा के बिना देना अनिय्ृष्ट है | 
(१६) अध्यवपूरक-साधुओं का आगमन सुन कर आधण 
में अधिक ऊर देना अर्थात्‌ अपने लिये बनते हुए भोजन में साधुओं 
का आगमन सुन कर उनके निमित्त से और मिला देना | 
नोट-उद्बम के सोलह दोपों का निमित्त गृहस्थ अधथांत देने 
बाला होता है। (प्रवचन सारोद्धार द्वार ६७ गाया ५६५, ५६६) 
(धमंसंग्रद अ घिकार ३ श्लोक २ प्र, ३८) (पिंडनियु क्ति गाथा ६२, ६३) 
(पंचाशक १३ वॉ गाथा ४; ६) (पिण्डविशुद्धि गा, ३-४) 
८<६६- गवेपणा (उत्पादना) के १६ दोष 
धाई द्‌ई मिमिसे आजीव व्णीमगे तिमिच्छा य। 
कोहे मारे माया लोभे य हव॑ति दस ए ए॥ १ ॥ 
पुव्चिपच्छासंथव पिज्ञा मंते य चुएण जोगे य | 
उप्यायणाइ दोसा सोलसमे मूलकम्मे य | २॥ 
( १ )धान्नी-बच्चे को खिलाना पिलाना आदि धाय का काम 
करके या किसी घर में घाय की नौकरी लगवा कर आहार लेना | 
( २ ) दृती- एक दूसरे का सन्देशा गुप्त या प्रकट रूप से पहुँचा 
कर दूत का काम करके आह्यरादि लेना | 
( ३ ) निमित्त- भूत और भविष्यत्‌ को जानने के शुभाशुभ 
निमित्त बताकर आहारादि लेना | 
( ४ )आजीव-स्प्ट या अस्पृष्ट रूप से अपनी जाति और कुल 
आदि प्रकट करके आहारादि लेना । 
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(५ ) बनीपक-अ्रमण, शाक्य सन्यासी आदि में जो जिसका 
भक्त हो उसके सामने उसी की प्रशंसा करके या दीनता दिखा 
कर आहारादि लेना । 

- (६) चिक्रित्सा- औषधि करना या बताना आदि चिक्रि- 
त्खक का काम करके आहारादि ग्रहण करना । 

(७ ) क्रोध- क्रोध करके या ग्रहस्थ को शापादि का भय 
दिखा कर भिक्ता लेना । 

( ८ ) मान- अभिमान से अपने को ग्रतापी, तेजस्वी, घहुश्रुत 
चताते हुए अपना प्रभाव जमा कर आहारादि लेना । 

( ६ ) माया- वश्वना या छलना करके आहारादि ग्रहण करना। 

( १० ) लोभ- आहर में लोभ करना अर्थात्‌ भिच्षा के लिए 
जाते समय जीम के लालच से यह निश्रय करके निकलना कि 
आज तो अम्नुक वस्तु दी खाएंगे और उसके अनायास न मिलने 
पर इधर उधर हूँ हना तथा दूध आदि मिल जाने पर जिह्नास्वादवश 
चीनी आदि के लिए इधर उधर मठकना लोभपिण्ड है। 

( ११ ) प्रावपश्चात्संस्तव (पु््बिपच्छा संथव)-आहाए लेने के 
पहले या पीछे देने वाले की प्रशंसा करना | 

( १२ ) विद्या-स्रीरूप देवता से अधिष्ठित या जप, होम आदि 
से सिद्ध होने वाली अच्रों की रचना विशेष को विद्या कहते हैं। 
विद्या का प्रयोग करके आहारादि लेमा विद्यापिए्ड है | 

( १३ ) मन्त्र- पुरुपरूप देवता के हारा अधिष्ठटित ऐसी अक्षर 
रचना जो पाठ मात्र से सिद्ध हो जाय उसे मन्त्र कहते हैं। मन्त्र के 
प्रयोग से लिया जाने वाला आहारादि मन्त्र प्ण्ड है । 

(१४ ) चूर्- अदृश्य करने वाले सुरमे आदि का प्रपोग 
करके जो आहारादि लिए जायेँ उन्हें चूर्णपिए्ड कहते हैं| 

: ( १४ ) थोग- पॉव लेप आदि सिद्धियाँ बता कर जो आहा- 


१६६ श्री संठिया जैंन प्रन्थमात्ा 








रादि लिए जाये उन्हें योग पिएड कहते हैं | 

( १६ ) मूलकर्म-गर्भस्तम्भ, गर्माधान, गर्मपात आदि संसार 
सागर में भ्रमण कराने वाली सावध् क्रियाएँ करना मूलकर्म है ! 

नोट- उत्पादना के दोप साधु से लगते हैं । इनका निमिक्त 
साधु ही होता है। (अवचनसारोद्धार द्वार ६७ गाथा ५६७, ५६८) 
(घमसंग्रह अधिकार ३ श्लोक २२ प्रष्ठ ४०) (पिण्डनियु क्ति गाथा ४०८५ 
४०६) (पंचाशक ११व्ाँ, गाथा १८-१६) (पिणडविशुद्धि गा. ४८-४६ 

८६७- साधु को कत्यनीय ग्रामादि १६ स्थान 

विहार करते हुए साधु या साध्वी को नीचे लिखे सोलह 
स्थानों में रहना कल्पता है | 

( १ ) ग्राम- जहाँ राज्य की तरफ से अठारह प्रकार-का कर 
(महस्ल) लिया जाता हो उसे ग्राम कहते हैं । 

( २३ ) नगर- जहाँ गाय, बैल आदि का कर न लिया जत्ता 
हो ऐसी बड़ी अल्वादी को नगर कहते हैं, 

(३) खेड (खेटक)- जिस आबादी के चारों ओर मिट्टी 
का परकोटा हो उसे खेड़ या खेड़ा कहते हैं| 

( 9 ) कब्बड (कर्वट)- थोड़ी आवादी वाला गाँव | 

(५ ) मभणडप- जिस स्थान से गाँव अढ़ाई कोस की दूरी 
पर हो उसे मण्डप कहते हैं। ऐसे. स्थान में वक्त के नीचे या 
प्याऊ आदि में साधु ठहरु सकता हैं | 

(६) पाटण (पत्तन)- ज्यापारं वाणिज्य का बड़ा स्थान, 

: जहाँ सब वस्तुएं मिलती हों उसे पाटण कहते हैं । 

(७) आगर (आकर)- सोना चाँदी आदि धातुझों के 
निकलने की खान को आगर ऋहते हैं । 

( ८ ) द्रौणमुख- समुद्र के किनारे की आवादी जहाँ जाने के 
लिए जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्ग हों। आज कल इसे 
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चन्द्रगाह कहते हैं । 

( & ) निगम- जहाँ अधिकतर वाणिज्य करने पाले महा- 
जनों की आबादी हो उसे निगम कहते हैं । 

( १० ) राजधानी- जहाँ राजा स्वयं रहता हो | 

.( ११) आश्रम- जंगल में तपस्वी, सन्‍्यासी आदि के 
ठहरने का स्थान आंश्रम कहलाता है। 
.. (१२) संनिवेश- जहाँ सार्थवाह अर्थात्‌ बड़े बड़े ज्यापारी 
चाहर से आकर उतरते हों । 

( १३ ) संवाह-पर्वत गुफा आदि में जहाँ किसानों की 
आवबादी हो अथवा गाँव के लोग अपने धन माल आदि के 
रचा के लिए जहाँ जाकर छिप जाते हैं उसे संवाह कहते हैं । 

(१४ ) घोष- जहाँ गाय चराने वाले गूजर लोग रहते हैं। 

(१४ ) अंसियं-गाँव फे बीच की जगह को अंसिय॑ कहते हैं। 

( १६ ) पुरभय- दूसरे २ गाँवों के व्यापारी जहाँ अपनी 
चस्तु बेचने के लिए इक होते हैं उसे पुरभय कहते हैं । आज- 
कल इसे सएडी कहा जाता है। ह 

ऊपर लिखे सोलह ठिकानों में से जहाँ आबादी के चारों ओर 
परकोटा है और परकोटे के बाहर आवादी नहीं है | वहाँ गरमी 
अथवा सरदी में साधु को एक मास ठहरना कल्पता है। 

ऊपर लिखे ठिकानों में से परकोटे वाले स्थान में यदि पर- 
कोटे के धाहर भी आबादी है तो वहाँ साधु गरमी तथा सरदी 
में दो महीने 5हर सकता है, एक महीना कोद के अन्दर और 
एक महीना वाहर। अन्दर रहते समय गोचरी भी कोट के 
अन्दर दी करनी चाहिए और बाहर रहते समय बाहर | 

साध्वी के लिए साधु से दुगुने काल तक रहना कल्पता है अथांत्‌ 
कोट के बाहर की आबादी वाले स्थान में दो मास और कोट 
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के भीतर दो मास ।! 

ऊपर लिखे कोट वाले स्थानों में जहाँ वाहर आने जाने के लिए 
एक ही द्वार हो उस स्थान में साधु और साध्वी को एक साथ 
रहना नहीं कल्पता अर्थाव्‌ ऐसे स्थान में साधु रहे तो साध्वी को 
न रहना चाहिए और साध्वी रहे तो साधु को न रहना चाहिए. 

अगर ग्रामादि में आने जाने के लिए कई द्वार हो तो उसमें 
साधु साध्यी एक ही काल में सुख पूर्वक रह सकते हैं। 

किसी बड़ी हुकान के ऊपर या आस पास जहाँ, बहुत लोगों 
का आना जाना हो ऐसे किसी सावजनिक स्थान के पास 
किसी गली की नुकर पर, तिराहे या चौराहे पर, पश्चायती के 
चौतरे आदि के पास, राजमार्ग में अथवा जहाँ बहुत से मार्ग 
इकट्ठे होते हों ऐसे स्थानों में साध्वी को रहना नहीं कल्पता। 
साधु को उपरोक्त स्थानों में रहना कल्पत्ता है | 

साध्वी को बिना द्वार या विना कियाड़ वाले मकान में 
रहना नहीं कल्पता | अगर कारणवश बिना किवाड़ वाले किसी 
स्थान में रहना पड़ जाय तो चदर का एक परदा सोने की 
जगह और एक उस मकान के डार पर धाँध देना चाहिए | 
ऐसा प्रवन्ध करके ही साध्वी को वहाँ सोना कल्पता है | 

साधु खुले किवाड़ वाले या त्रिना किवाड़ वाले मकान में 
ठहर सकता है | ( इददत्कल्प उद्देशा १ सूत्र $ ) 


८६८- आश्रंव आदि के सोलह मांगे 
जीवों के शुभाशुभ परिणामों के अनुसार आश्रव, क्रिया, वेदना 
ओर निजरा ये चार वातें होती हैं | परिणामों की तीव्रता ओर 
मन्दता के कारण ये चारों वातें महात्‌ ओर अल्प रूप में परिणत 
होती हैं। किन जीचों में किसकी अल्पता और ड्विसकी महत्ता 
पाई जाती है यह बताने के लिये आश्रव ,क्रिया,वेदना और निर्जरा 
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इन चार के चतुःसंयोगी सोलह भंग बनते हैं। वे इस प्रकार हैं- 
(१) महास्रव॒महाक्रिया महावेदना महानिजंरा | 
(२ ) महास्द्॒ महाक्रिया महावेदवा अल्पनिजरा | 
(३) महास्व महाक्रिया अल्पवेदना महानिर्जरा। 
( ४ ) महास्तवय॒ महाक्रिया अल्पवेदना अल्पनिर्जरा । 
(४ ) महास्व॒ अल्पक्रिया महावेदना महानिर्जरा। 
(६ ) महास्रव॒अल्पक्रिया महावेदना अल्पनिजंरा | 
(७ ) महास्रव अल्पक्रिया अल्पवेदना महानिर्जरा। 
(८) महास्रव॒अल्पक्रिया अल्पवेदना अल्पनिजंरा | 
(& ) अल्पास्रव महाक्रिया महावेदना महानिजेरा । 


(१०) अल्पाखव महाक्रिया 
(११) अल्पास्रव महाक्रिया 
(१२) अल्पास्रव महाक्रिया 
(१३) अल्पास्रव अल्पक्रिया 
(१४) अल्पास्व अल्पक्रिया 
(१४) अल्पासश्तव अल्पक्रिया 
(१६) अल्पास्व अल्पक्रिया 


महावेदना अल्पनिर्जरा ! 
अल्पवेदना महानिर्जरा । 

अल्पवेदना अल्पनिज॑रा । 
महावेदना महदानि्जरा । 

महावेदना अल्पनिजरा | 
अल्पवेदना महानिजरा | 
अल्पवेदना अल्पनिजरा | 


उपरोक्त सोलह भांगों में से नारकी जीवों में सिरे दूसरा 
भांगा (महासत्रव महाक्रिया महावेदना अल्पनिर्जरा) पाया जाता 
है। नारकी जीवों के बहुत कर्मों का बन्ध होता रहता है इस' 
लिये वे महास्रव वाले हैं। कायिकी आदि बहुत क्रिया वाले होने , 
से महाक्रिया वाले हैं तथा असातावेदनीय का तीत्र उदय होने 
, से नारकी जीव महावेदना वाले होते हैं । इतनी तीत्र वेदना सहन 
करने पर भी अधिरति होने के कारण नारकी जीवों के अल्प 
निजंरा होती है, इस लिये महास्तव महाक्रिया महावेदना अल्प- 
निजेरा रूप दूसरा भांगा उन में घटित होता है। 


घर 
| 
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असुरकुमारों से' स्तनितकुमारों तक दस भधनपति देवों में 
सिर्फ एक चौथा भांगा (महास्रव महाक्रियां अल्पवेदना अल्प- 
निर्जरा) पाया जाता है | इनमें असातावेदनीय का उदय ग्यः 
नहीं होने से वेदना भी अल्प है और निर्जरा भी अल्प है| इसी 
प्रकार वाणव्यन्तर, ज्योतिषी आर वेमानिक देबों में भी सिर्फ 
एक चौथा भांगा पाया जाता है | 
एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पण्चेन्द्रिय तियंश्व 
ओर मनुष्य सभी में ये सोलह ही भांगे पाये जाते हैं | 
(भगवती सूत्र शतक १६ उद्द शा ४ सू ६४५४) 
८६९- वचन के सोलह भेद 
मन में रहा हुआ अभिग्नाय अकट करने के लिए भाषावर्गणा 
के परमाणुओं को बाहर निकालना अर्थात्‌ वाणी का प्रयोग 
करना वचन कहलाता है | इसके सोलह भेद हैं- 
( १ ) एकबचन-किसी एक के लिए कहा गया वचन एक 
वचन कहलाता है। जैसे- पुरुषः (एक पुरुष) | 
(२ ) द्विवचन- दो के लिए कहा गया वचन द्विवचन कह- 
लाता है | जैसे- पुरुषो (दो पुरुष) | 
( ३ ) बहुवचन- दो से अधिक के लिए कहा गया वचन, 
जैसे- पुरुष: (वीन या उससे अधिक पुरुष) । 
( ४ ) ख्रीवचन- स्लीलिंग वाली किसी वस्तु के लिए कहा 
गया वचन | जैसे- इय॑ स्नी (पह औरत) | ' 
(४ ) पुरुपवचन- किसी पुल्निंग वस्तु के लिए कहा गया 
बचन । जैंसे- अय॑ पुरुषः (यह पुरुष) | 
( ६ ) नपु सकवचन- नपु'संकलिंग वाली वस्तु के लिए कहा 
गया वचन। जैसे- इ॒दं कुण्डम्‌ (यह कुएड)। कुण्डस्‌ शब्द संस्छृत 
में नपू सक लिंग है| हिन्दी .में नपुसकर्लिंग नहीं होता | 
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(७) अध्यात्मवचन- मन में कुछ ओर रख कर दसरे को 
ठगने की वृद्धि से कुछ ओर कहने की इच्छा होने पर भी शीघ्रता 
के कारण मन में रहो हुई वात का निकल जाना अध्यात्मबचन है। 

( ८ ) उपनीतवचन- प्रशंसा करना, जैसे अमनुक ज़ी सुन्दर है। 

( & ) श्रपनीतवचन-निन्दात्मक वचन जैसे यह स्ली कुरूपा है। 

( १० ) उपनीतापनीत वचन- प्रशंसा करके निन्‍्दा करना, 
जैसे- यह स्त्री सुन्दर है किन्तु दुष्ट स्वभाव वाली है | 

( ११) अपनीतोपनीत चचन-निनन्‍्दा के बाद प्रश॑सा 
करना । जैसे यह स्त्री कुरूपा है किन्तु सुशील है | 

(१२ ) अतीतवचन- भूत काल को बात कहना अतीत 
चचन है। जैसे मैंने अग्रुक काय किया था | 

( १३ ) प्रत्युत्पन्न चच्नन- चर्तमान काल की बात कहना 
प्रत्युत्पन्न बचन है । जैसे- वह करता है । बह जाता है । 

(१४ ) अनागत वचन- भविष्य काल की बात कहना 
अनागत वचन है | जैसे- वह करेगा | वह जायगा | । 

(१४) प्रत्यक्ष चचन- प्रत्यक्ष अर्थात्‌ सामने की बात 
कहना | जैसे सामने उपस्थित व्यक्ति के लिए कहना यह! | 

( १६ ) परोक्ष बचन- परोक्ष श्र्थात्‌ पीठ पीछे हुई बात को 
कहना,जैसे सामने अनुपस्थित ज्यक्ति के लिए कहना बह! इत्यादि । 

ये सोलह वचन यथाथ वस्तु के सम्बन्ध में जानने चाहिएं। 
इन्हें सम्पकू उपयोग पूरक कहे तो भाषा भ्रज्ञापनी होती है । 
इस प्रकार की भाषा मृपाभाषा नहीं कही जाती। (्नवणा पढ़ ११ 

सूत्र १७३) (आच्ारांग श्रत० ६ चूलिका १ भाषा अध्य० १३ उद्द शा १) 
७०- मेरु परत के सोलह नाम 

मेरु पर्वत मध्य लोक के बीच में है। उसके सोलह नाम हैं- 

' (१) मंदर (२)मेरु (३) मनोरम (४) सुदर्शन (४) स्वयंप्रभ 
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(६) गिरिराज (७)रत्नोचय (८) प्रिय दर्शन (६) लोक मध्य (१०) 
लोक नाभि (११) अथ्थ (१२) छर्यावर्त (१३) छर्यावरण (१४) उत्तर 
(भरत आदि सब क्षेत्रों से मेरु पर्वत उत्तर दिशा में पड़ता है) (१४) 
दिगादि (सब दिशाओं का निश्रय कराने वाला) (१६) अवतंस | 

(समवायांग १६ वक्ष. 9 सू, १०६) (जम्बूद्रीप पण्णति मेरु अधिकार) 
८<७१- महायुग्म सोलह 

राशि अर्थात्‌ संख्याविशेष को युग्म कहते हैं | छोटी राशि को 
चुद्र॒युग्म और बड़ी को महायुग्म कहते हैं। महायुग्म सोलह हैं। इन्हें 
समभने के लिए नीचे लिखे पदों का अर्थ जानना आवश्यक है | 

(क) कृतयुग्म- जिस संख्या को चार से भाग देने पर कुछ वाकी 
न बचे अर्थात्‌ भाग चार पर समाप्त हो जाय उसे कृतयुग्म कहते हैं। 

(ख) त्योज- जिस संख्या को चार से भाग्र देने पर तीन 
बाकी बर्चे उसे त्योज कहते हैं । 

(ग) दापर- जिस संख्या को चार से भाग देने पर दो वाकी 
चर्चे उसे द्वापर कहते हैं । 

(घ) कल्योज- जिस संख्या को चार से भाग देने पर एक 

, बाकी बचे उच्ते कल्योज कहते हैं । 

(ड) अपदार समय- जितनी वार घटाया जाय उन्हें अपहार 
समय कहते हैं । 

(च) अपहियमाण वस्तु- वह संख्या जिसमें से भाग दिया 

जाय। महायुस्मों में ऊपर लिखी थातें ही घुमा फिरा कर 
आती हैं | सोलह महायुग्म नीचे लिखे अनुसार हैं- 

(१) कृतयुग्म ऋृतयुग्म- जिस राशि में चार का अपहार करते 
हुए चार पर पर्यवसान हो जाय अर्थात्‌ शेष कुछ न रहे, यदि उस 
राशि के अपहार समय भी कृतयुग्म हो तो उसे कृतयुग्म ऋतयुग्म 
कहते हैं। जैसे- १६ । सोलह में से चार संख्या को चार ही बार 
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घटाया जा सकता है और अपहार (घटाना) भी चार पर समाप्त हो 
जाता हैं,शेष कुछ नहीं बचता, इस लिए यह कृतयुग्म क्रतयुग्म है । 

इनमें पहला पद्‌ अ्रपहारसमय की अपेक्षा और दूसरा अपहिय- 
माण वस्तु की अपेक्षा है | १६ में अपहारसमय ४ है इस लिए 
कंतयुग्म हैं । घटाई जाने वाली संख्या भी क्ृतयुग्म है | 

(२ ) क्ृतयुग्मत्योज- जो राशि ज्योज हो अर्थात्‌ जिसमें 
चार चार घटाने पर शेप तीन वच जायेँ और अपहार समय कृत- 
युग्म अर्थात्‌ चार हों उसे कृतयुग्म ज्योज कहते हैं । जैसे- १६ । 
१६ में से चार संख्या चार ही वार घटाई जा सकती है, इस लिए 
अपहार समय क्ृतयुस्म हैं तथा चार चार घटाने पर शेप तीन बच 
जाते हैं इस लिए अपहियमाण वस्तु त्योज हैं | 

( ३ ) कृतयुग्मद्वापरयुग्म- जो राशि द्वापर दो अथात्‌ जिसमें 
चार २ घटाने पर दो बच जायें तथा जिसमें अपहारसमय छृतयुग्म 

अर्थात्‌ चार हों तो उसे क्ृतयुग्म द्वापर युग्म कहते हैं | जैसे- १८। 
अठारह में श्रपहार समय कृतयुग्म अर्थाद्‌ चार हैं,संख्या द्वापर है। 

(४ ) कइतयुग्मकल्योज- जो राशि कल्योज हो अर्थात्‌ जिसमें 
चार २ घटाने पर एक बाकी बच जाय तथा जिसमें अपहार समय 
चार हों उसे कृतयुग्मकल्योज कहते हैं। जेसे- १७। सतरह में अप- 
हार समय छृतयुग्म अर्थात्‌ चार हैं और संख्या कल्योज है | 

(४ ) ज्योजकूतयुर्म- जो राशि कृतयुग्म हो अर्थात्‌ जिस 
में चार चार घटाने पर कुछवाकी नवचे तथा अपहार समय त्योज 
अर्थात्‌ तीन हों उसे *योजक्ृतयुग्म कहते हैं। जे से १२ । वारह संख्या 
में चार को तीन ही वार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार 
समय ज्योज हैं. ओर चार घटाने पर शेप कुछ नहीं रहता इस 
लिए राशि कृतयुग्म हैं | 

( ६ ) ज्योज त्योज- जो राशि ज्योज हो और उसके अपहार 
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समय भी ज्योज हों तो उसे ज्योज उ्योज कहते हैं। जैसे-१४ | 
पन्द्रह में से चार को तीन ही बार घटाया जा सकता है इस लिए, 
अपहार समय ज्योज हैं और चार चार घटाने पर तीन बचते हैं 
इस लिए राशि भी ज्योज है 

(७ ) ज्योज द्वापर युग्म- जो राशि द्वापर हो अथांत चार 
चार घटाने पर दो बाकी बचें और अपहार समय जयोज हों अथात्‌ 
तीन हों तो उसे ज्योजद्वापरयुग्म कहते हैं | जेसे-१ ४ । चौदह में 
चार चार को तीन ही वार घटाया जा सकता हैं इस लिए अपहार 
समय जयोज हैं ओर चौदह संझुया द्वापर है | 

( ८ ) ज्योज कल्योज-जो राशि कल्योज हो अर्थात्‌ जिसमें 
चार चार घटाने पर एक बाकी वचता हो और अपहार समय ज्योज 
हो उसे (पोज कल्योज कद्वते हैं। जेसे १३ । तेरद में चार चार को 
तीन ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय ज्योज 
हैं और तेरह संख्या कल्योज है | 

( ६ ) द्वापरयुग्म कृतयुग्म-जो राशि ऋतयुग्म हो अर्थात्‌ चार 
चार घटाने पर अन्त में चार ही रहें कुछ घाकी न बचे तथा अपहार 
समय द्वापर हों अर्थात्‌ अन्त में दो बर्चे तो उसे ऋतयुग्म द्वापरबुग्म 
कहते हैं। मेसे-- ८ | आठ में चार चार कम करने पर शेष कुछ 
नहीं वचता इस लिए यह कृतयुग्म है और दो ही वार घटाया जा 
सकता है इस लिए अपदहार समय द्वापरयुग्स हैं | 

( १० ) हपरयुग्म त्योज--जो राशि ज्योज हो अर्थात्‌ जिसमें 

“चार चार घटाने पर बाकी तीन बच जाये और अपहार समय 

द्वापरयुग्म हों तो उसे द्वापर युग्म ज्योज कहते हैं। जेसे-११। 
ग्यारह में चार को दो ही बार घटाया जा सकता है,इस लिए अप- 
हार समय हापर हैं और चार चार घटाने पर तीन बाकी बच 
जाते हैं इस लिए अपदियमाण वस्तु ज्योज है। 
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(११) द्वापरयुग्स द्वापरयुग्म- जो राशि द्वापर सुग्स हो और 
अपहार समय भी द्वापरयुग्म हो तो उसे द्वापरयुग्स द्वापर युग्स कहते 
हैं। जैसे-, १० । दस में से चार २ को दो ही बार कम किया जा 
सकता है इस लिए अपदार समय द्वापरयुग्म हैं और चार २ कम 
करने पर दो बचते हैं अतः अपहियमाण वस्तु भी द्वापरयुग्म है । 

(१२) द्वापरयुग्भकल्यो ज- जो राशि कल्योज हो अर्थात्‌ जिस 
में से चार २ कम करने पर एक बाकी बचे ओर अपहार समय 
द्वापर युग्म हों तो उसे द्वापरयुग्म कल्योज कहते हैं। जैसे- ६। 
नो में से चार २ दो ही बार कम किए जा सकते हैं। इस लिए 
अपहार समय द्वापरयुग्म हैं तथा चार चार कम करने पर शेप 
एक बचता है इस लिए अपहियमसाण वस्तु कल्योज है। 

( १३ ) कल्योजकृतयुग्म-जो राशि क्ृतयुग्स हो ओर अप- 

, द्वार समय कल्योज हो तो उसे कल्योजकृतयुग्म कहते हैं | जैसे- 

४ । चर में से चार घटाने पर शेप कुछ नहीं चच्ता इस लिए 
राशि ऊंतयुग्म है तथा चार को एक ही वार घटाया जा सकता 
है इस लिए अपहार समय कल्योज है | 

( १४ ) कल्योजन््योज- जो राशि ज्योज हो और अपंदर 
समय कल्योज हो तो उसे कंल्योजन््योज कहते हैं। जैसे- ७ | 
सात में से चार को एक ही बार घटाया जा सकता हैं इस लिए: 
अपहार समय कल्योज है और चार घटाने पर शेप तीन बच 
जाते हैं इस लिए अपंहियमाण वस्तु ज्योज है । 

(१४ ) कल्योजद्वापरयुग्स- जो राशि द्वापरयुग्म हो और 
अपहार समय कल्योज हो तो उसे कल्योजद्वापरयुग्म कहते हैं। 
जैसे- ६। छः में से चार एक ही बार घटाया जा सकता है। 
इस लिए अपहार समय कल्योज है ओर चार घटाने पर शेष 
दो बच जाते हैं इस लिए अपहियमाण पस्तु द्वापरयुग्म है । 


श्ड्द्‌ श्री सेठिया जैन अन्यमाला 
(१६) कल्योज-कल्योज यदि अपहियमाण वस्तु और अप- 
हार समय दोनों कल्योज हों तो उसे कल्योजकल्योज कहते हैं | 
जैसे- ४। पाँच में से चार को एक ही बार घटाया जा सकता हैं। 
इस लिए अपहार समय कल्योज हैं तथा चार घटाने पर एक 
बच जाता है इस लिए अपहियमाण वस्तु भी कल्योज हैं । 
नोट- ऊपर उदाहरण में दी गई संख्याएं जघन्य हैं । इसी 
क्रमको लेकर बड़ी संख्याओं को भी यथासम्मव महायुग्मों में 
बाँटा जा सकता है।._ (भगवती शत्तक ३४ उद्दे शा १ लू, ८५९) 
८७२-द्रव्यावश्यक के सोलह विशेषण 
जिस व्यक्ति ने आगम सीख लिया हो या कण्ठस्थ कर 
लिया हो बह जिस समय उपयोग रहित हो, उस समय उसे 
दरब्यावश्यक कहते हैं | द्रब्यावश्यक के सोलह विशेषण हैं- 
(१) शिक्षित- सारे आवश्यक सत्र को सीख लिया हो | 
(२) स्थित- हृदय में स्थिर कर लिया हो अर्थात्‌ जप्ता लिया हो! 
( ३ ) जित- जीत लिया हो अर्थात्‌ शीघ्र स्मरण में आने 
वाला बना लिया हो | * 
( 9) मित- आवश्यक में क्रितने अबर हैं कितने पद हैं 
इत्यादि संख्या द्वारा उसके परिभाण को जान लिया हो। 
( ५ ) परिजित- इस प्रकार कएटठस्थ कर लिया हो कि उल्दा 
फेरने पर भी तत्काल सारा स्मरण में आ जाय | 
( ६ ) नामसम- जिस प्रकार अपना नाम स्थिर अथांत्‌ जमा 
हुआ होता है उसी प्रकार यदि आवश्यक भी स्थिर हो जाय 
तो वह नामसम है | व 
(७ ) घोषसम- गुरु द्वरा बताए गए उदात्त, अनुदात्त और 
स्व॒रित आदि घोष अर्थात्‌ स्वरों का उन्हीं के समान उच्चारण 
करके जो ग्रहण किया गया हो उसे घोपसम कहते हैं | 
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(८ ) प्रशस्त-जिस में कोई अक्तर न्यून या अधिक न हो । 

(६ ) अव्याविद्धाचर- किसी गँवार स्ली द्वारा उल्टी सीधी 
गूथी हुई माला की तरह जो छत्र उलट पलट वर्णों वाला हो 
उसे व्याविद्धान्र कहते हैं । जिस बूत्र में व्णों की रचना ठीक 
हो उंसे अव्याविद्धाक्षर कहते है | यह बात अच्चर की अपेक्षा, 
हैं, पद या वाक्य की अपेक्षा नहीं | 

(१० ) अस्खलित- पथरीली भूमि में चलाए गए हल के 
समान जिस सत्न पाठ में कहीं स्खलना अर्थात्‌ थ्रूल न हो 
उसे अस्खलित कहते हैं। 

(११ ) अमिलित- भिन्न भिन्न धान्यों के ढेर के समान 
जहाँ सत्र पाठ आपस में मिला हुआ न हो उसे अमिल्ित 
कहते हैं अथवा जहाँ पद, वाक्य ओर श्लोक आपस में मिले 
हुए न हों, सभी जुदे जुदे और स्पष्ट हों वह अमिलित है। 

( १२) अव्यत्याम्रे डित- एक ही शास्र में मिन्न भिन्न स्थानों 
पर कहे गए भिन्न भिन्न अर्थ वाले घत्रों को एक जगह लाकर 
पढ़ना व्यत्याम्रे डित है| अथवा आचार आदि में अपने आप 
सत्र बनाकर उन्हें आगमों में डाल कर पढ़ना व्यत्याप्रे डित है, 
अथवा वाक्य में कही गई बातों को उचित क्रम से न रखना 
व्यत्याग्रे डित है, जेसे- राज्य करते हुए राम के शत्रु राक्षस नष्ट 
हो गए। वास्तव में राज्सों का नाश होने के बाद राम को राज्य 
प्राप्त हुआ था । इस लिए ऊपर वाला वाक्य व्यत्यात्रे डित है । जी 
वाक्य व्यत्याम्रे डित न दो उसे अव्यत्याम्रडित कहते हैं। 

(१३ ) परिपूर्ण- जिस सत्र में गाथाओं का परिमाण छन्द, 
मात्रा आदि से ठीक हो उसे सतन्न से परिएूर्ण कहते हैं । जिसमें 
आक़ांच्ा आदि दोप न हों उसे अर्थ से परिपूर्ण कहते हैं अथोत्‌ 
जो वाक्य कर्ता, कर्म या क्रिया आदि आवश्यक वढदों की हीनता 

२३ 
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के कारण अधूरा न हो उसे परिपूर्ण ऋहते हैं। 
(१४ ) परिपूर्णघोपष- आधजत्ति करते समय जिसमें उदात्त आदि 
स्वर पूर्ण हों | सीखते समय उदात्त आदि स्वरों का शुरु के कभना- , 
नुसांर उच्चारण करना घोपसम है | सीखने के वाद पुनराृत्ति 
करते समय सघरों का ठीक ठीक उच्चारण करना परिपूर्णघोष हैं। 
(१४ ) कण्ठोष्ठविश्रम्नक्त- बालक अथवा गूगे के समान 
जो स्व॒र अव्यक्त न हो | कएठ या ओठों में ही शब्द को न 
रख कर स्पष्ट उच्चारण किया गया हो | 
( १६ ) गुरुवाचनोपगत- गुरु के द्वारा सिखाया गया हो, 
स्वयं पुस्तक आदि बाँच कर या स्वतन्त्र रूप से सीखा हुआ 
न हो अथवा छिप कर सुना हुआ न हो | 
नोट- अल्ुयोगढ्वार सत्र में प्रशस्त के स्थान पर अहीनाक्षर 
और अनधिकाक्षर दोनों अलग अलग दिए हैं इसलिए उस 
अपेक्षा से १७ विशेषण हो जाते हैं | यहाँ विशेषावश्यक भाष्य 
के अनुसार सोलह दिए गए हैं। 
( अज्ञुयोगव्वार सू, १३) (विशेपावश्यक भाष्य गाथा ८५१-८४७) 
८७३- चन्द्गुप्त राजा के सोलह सप्न 
पॉचवें आरे के प्रारम्भ में पाटलिपुन्र ह (वर्तमान पटना) नगर 
में चन्द्रगुप्त राजा राज्य करता था। उसी समय चौदह पूर्चों 
के धारण करने वाले श्री भद्गवाहु स्वामी ग्रामानुग्राम बिचे- _ 
रते हुए धर्म का प्रचार कर रहे थे। 
चन्द्रगुप्त राजा के प्रियदर्शना नाम की भार्या थी । राजा 
श्रमणोपासक था.। जीव अजीब आदि तत्त्यों का जानकार था। 
उसकी रण रग में धर्म व्याप रहा था। र 
एक बार वह पादिक पौषध ग्रहण करके धर्म जागरणा कर रहा 
था । रात्रि के तीसरे पहर में जब कुछ जग रदह्दा था ओर कुछ 
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सो रहा था, उसने सोलह स्वप्न देखे | स्वप्न देख कर वह जग गया 
ओर उन पर विचार करने लगा। 

उन्हीं दिनों ग्रामाजुग्राम विचर कर धर्म का प्रचार कस्ते हुए 
श्री भद्रबाहु स्वामी पाँच सौ शिष्यों के साथ पादलिपुत्र में पधारे 
ओर नगर के बाहर एक उद्यान में उतर गए । 

चन्द्रगुप्त उन्हें बन्दना करने गया और विनय पूर्वक स्वर्नों का 
फल पूछा। भद्गवाहु स्वामी ने सभी का ठीक ठीक अथ बताया | 

स्वम्त और उनके फल नीचे लिखे अलुसार हैं- 

(१ ) पहले स्वम्म में राजा नन्द्रगुप्त ने कल्पवत्त की शाखा को 
टूटी हुईं देखा । 

_अद्गवाहु स्वामी ने उसका फल बताया -भविष्य में कोई राजा 
संयम ग्रहण नहीं करेगा | । 

(२ ) दूसरे स्वप्न में सूबे को अकाल में अस्त होते हुए देखा | 

फत्त-भविष्य में कोई केवलज्ञानी न होगा अर्थात्‌ केवलज्ञान 
का विच्छेद हो जायगा। 

(३ ) तीमरें स्वप्न में चन्द्रमा को छिंद्र सहित देखा । 

फल-दया धम अनेक मार्गों वाला हो जायगा अर्थात्‌ एक 
आचार्य की परम्परा को छोड़ कर मिन्न २ साधु आचार्य बन 
कर अपनी २ परम्परा चलाएगे । अनेक प्रकार की समाचारी 
प्रचलित हो जायगी | 

(४ ) चौथे स्वम में भयड्ूर अद्दहास तथा कौतृहल करते 
हुए और नाचते हुए भूतों को देखा । 

फल- कुगुरु, कुदेध और कुतसे की मान्यता होगी। आगम 
आऔर परम्परा से विरुद्द चलने वाले, स्वच्छन्दाचारी, अपने आप 
दीक्षित होने वाले, आकाश से गिरे हुए की तरह बिना आधार 
के सत्र' विरुद्ध प्ररुंपणा करने वाले, बिना आचार के द्रव्य लिड 
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धारण करने वाले, इधर उधर से छत्र के कुछ पदों को सुन कर 
उनके वास्तविक अर्थ को न जानने वाले, तप के चोर, बचन के 
चोर, घूत्र के चोर, अर्थ के चोर अर्थात्‌ इन सब में दोप लगाने 
वाले, होंगी तथा वेषधारी साधु बहुत माने जावेंगे। 
( ४ ) पाँचवें स्वम्म में बारह फरणों वाले काले सांप को देखा। 
फल्- बारह वर्ष का दुभिन्न पड़ेगा । कुछ कालिक सूत्रादि विच्छेंद 
जाएंगे, अल्प रह जाएंगे, चेत्यों की स्थापना होगी । द्ृव्यलिंगी साधु होगे। 


( ६ ) छठे स्वम्न-में आए हुए विमान की वापिस लोटता देखा । 

फल- ज॑ंघाचारण लब्धि को धारण करने वाले साधु भारत 
वर्ष में नहीं होंगे अर्थात्‌ जंधाचारण विद्या विब्छिन्न हो जायेगी | 

(७) ७वें स्वप्न में कमल को कचरे के ढेर पर उगे हुए देखा। 

फल- ब्राह्मण, छत्रिय, वेश्य और शुद्र चार वर्णों में से वेश्य 
के पास धर्म रहेगा। सभी वनिए जुदे २ मत को पकड़ कर खींचा- 
तानी करेंगे ओर बहुत से विराधक हो जाएंगे | स्नत्नों में रुचि वाले 
थोड़े रहेंगे। असली साधु तथा माता पिता के समान प्रजा पर ग्रेम 
रखने वाले गुणी राजा भी थोड़े रह जाएंगे । सोतों की तरह एक 
दूसरे से लड़ने वाले होंगे आचार्य, उपाध्याय तथा चतुर्विध संघ 
के अत्यनीक (विपरीत गामी), उनका अवर्णवाद करने वाले, 
अपयश फैलाने वाले तथा विनयरहित होंगे। अपनी प्रशंसा 
करने वाले, बड़ों की वात न मानने वाले होंगे। चौपई, ढाल, 
कथा, स्तवन आदि में रुचि ज्यादा रहेगी ।' 

(८)< वें स्वन्न में खचोत (आगिया) के प्रकाश को देखा | 

फल- द्ज्यलिज्ञी साधु धर्म के सच्चे मार्ग को छोड़ कर छोटी 
२ बाह्य क्रियाओं द्वारा आडम्बर रचेंगे अथात्‌ बाह्य क्रियाओं पर 
अधिक ध्यान देंगे और च्मा,अहिंसा आदि धर्म की मुख्य बातों में 
अँधेरा रहेगा। असली साधुओं का सत्कार कम हो जाएगा | उपर 
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का दिखावा करने वाले अधिक सन्‍्मान ग्राप्त करंगे | 

(६ ) नें स्व्् में.तीनो दिशाओं में खख्ते हुए तथा 
दचिण में थोड़े पानी वाले समुद्र को देखा | 

फल- दक्षिण दिशा में थोड़ा धर्म रहेगा | बाकी तीनो दिशाओ 
में उसका विच्छेद हो जायगा। जहाँ जहाँ तीथंदुरो के पाँचो कल्या- 
णुक हुए हैं वहाँ वहाँ धर्म की हानि दोगी । 

(१०) दसवें रघम्म में सोने की थाली में कुते को खीर खाते देखा। 

फल--उच्च कुल की लक्ष्मी नौच कुछ में चली जायगी | चोर, 
चुगलखोर और मिथ्यात्वी अधिक होंगे, उन्हीं के पास लक्ष्मी 
रहेगी । कई उत्तम पुरुष भी उत्तम मांग को छोड़ कर नीच 
मार्ग में चलने लगेंगे | 

(११) ग्यारहवें स्वप्त में बन्दर को हाथी पर बेठे हुए देखा। 

फल- राजद्वार तथा दूसरे स्थानों में दुजंन तथा नीच पुरुष 
ऊँचे स्थान प्राप्त करेंगे | उन्हीं को प्रतिष्ठा मिलेगी । सज्लन ओर 
भले लोगों का मान थोड़ा होगा | अशुद्ध कुल तथा अनार्य 
जाति वाले राजा होंगे | शुद्ध वंश वाले राजा अशुद्ध वंश वाले 
राजाओं के सेवक होंगे। यह लौकिक पक्ष का फल है । इसी 
प्रकार लोकोत्तर पक्ष में सुधर्मा स्वामी की परम्परा में शास्रोक्त 
गुण सम्पन्न आचार उपाध्याय के पदों पर कई एक शिथिला 
चारी स्वच्छन्द वृत्ति वाले व्यक्ति प्रतिष्ठा पाएंगे | 

(१२) बारहवें स्वप्न में समुद्र को मर्यादा छोड़ते हुए देखा,। 

फल-राजा लोग विश्वासघाती होंगे अर्थात्‌ बचन देकर उसका 
पालन नहीं करेंगे । कई साधु वेशधारी पॉच महात्रत' छोड़ कर 
भूठ वोलेंगे । कूड़ कपट करने में चतुर होंगे । उत्तम आचार 
के बहाने विश्वास घात करेंगे । 

(१३) तेरदवें.स््प् में दो बड़ों को बड़े रथ में जुते हुए देखा । 


..फल- बालक अधिक संख्या में वैराग्य प्राप्त करके चारित्र अद्दण 
करेंगे। बृद्धो में प्रभाद आ जायया ।. * 
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(१४) चौदहवें स्वप्न में प्रहामूल्य रत् को तेज हीन देखा | 
फल- भारतवर्ष के साधुओं में चारित्र रूपी तेज घट जाएगा। 
वे कलह करनेवाले, ऋगड़ालू , अविनीत, ईष्यालु, संयम में दुःख 
समभने वाले, आपस में प्रेम भाव थोड़ा रखने वाले, लिंग, प्रवचन 
ओर साधमिंकों का अवगुण निकालने वाले, दूसरे की निन्‍्दा तथा 
अपनी प्रशंसा करने वाले, संवेगधारी श्रतधारी तथा सच्चे धर्म 
के ग्रूपक साधुओं से ईर्ष्या करने वाले अधिक हो जाएंगे | 
(१५) १५व्रें स्त्रम में राजकुमार को बेल की पीठ पर चढ़े देखा। 
फल- क्षत्रिय राजा जिनधर्म को छोड़ कर मिथ्यात्व स्वीकार 
कर लेंगे | न्‍्यायी पुरुष को नहीं मानेंगे। नीच को बातें अच्छी 
लगेगी | कृवुद्धि को अधिक मानेंगे तथा दुजनों का विश्वास करेंगे। 
( १६ ) सोलहवे स्वर में दो काले हाथियों को युद्ध करते देखा। 
फल-,अतिद्ृष्टि, अनाइप्टि तथा अक्ालबृष्टि अधिक होगी । 
पुत्र ओर शिष्य आज्ञा में नहीं रहेंगे । देव गुरु तथा माता पिता की 
सेवा नहीं करेंगे । (इंस्तलिखित व्यवहारचूलिका के आधार से) 
८७४-महावीर की वसति विषयक १६ गाथाएं 
आचारांग ब्त्र के प्रथम श्रतस्कन्ध, नवम अध्ययन दूसरे उद्देशे 
में सोलह गाथाएं हैं। उनमें भगवान्‌ महावीर ने विहार करते हुए 
जिन जिन स्थानों पर निव्रास क्रिया ओर जैसे आचरण किय्य 
उनका वर्णन है। गाथाओं का भावार्थ नीचे लिखे अनुसार हैं 
(१ )'विहार करते समय भगवान्‌ महावीर ने जिन जिन स्थानों 
पर निवास किया तथा जिन शयन ओर आसनों का सेवन किया 
उन्हें बताइए |” जम्बू स्वामी द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सुधर्मा 
स्वामी ने कहना शुरू किया- । ; 
( २ ) भगवान्‌ किसी समय दीवार वाले छने घरों में,स भा- 
गृह (गाँव में जो स्थान पश्चायत आदि के लिए अथवा किसी आग- 
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न्तुक के ठहरने के लिए होता है) में, प्याऊ में या दुकानों में ठहर 
जाते ये। किसी समय लुद्दार,घढ़दे आदि के काम करने की द्रीवाल 
के नीचे या पलाल के बने हुए मश्बों के नीचे निवास करते थे। 

( ३ ) कमी आगन्तार (गाँव या नगर से बाहर मुसाफिरों के 
ठहरने का स्थान) में,क्ी उद्यान में बने हुए किसी सकान में,कमी 
श्मशान अथवा सने घर में, कभी बच के नीये उत्तर जाते थे। 

( ४ ) इस प्रकार के स्थानों में निवास करते हुए महामुनि 
महावीर कुछ अधिक साढ़े वारह वर्ष तक प्रमाद रहित तथा समाधि 
में लीन रहते हुए संयम में प्रयत्त करते रहे। 

( ४ ) दीक्षा लेने के बाद भगवान्‌ ने प्राय) निद्रा का सेवन 
नहीं किया,सदा अपने को जाग्रत ग्बखा | किसी जगह थोड़ी सी 
नींद आने पर भी वे इच्छाएवंक कभी नहीं सोए | 

नोट- अस्तथिग्राम में व्यन्तरक्ृत उपसर्गों के बाद अन्तमुहते के 
लिए भगवान्‌ को नीद आरहई थी इसके सिवाय वे कहीं नहीं सोए। 

(६ ) निद्रा को कमंघन्ध का कारण समझ कर वे सदा जागते 
रहते थे। यदि कभी नींद आने लगती तो शीतकाल की रात्रि में 
चाहर निकल कर मुह मर ध्यान में लीन रह कर नींद को टाल देते ये 

(७ ) ऊपर बताए हुए स्थानों में भगवान्‌ को अनेक प्रकार के 
भंयहूर उपसर्ग उपस्थित हुए | साँप बगेरह जन्तु तथा गिद्ध बगे- 
रह पत्ती उनके शरीर को नोचते थे | 

( ८ ) व्यभिचारी तथा चोर आदि उन्हें उने घर में देख कर 
उपसर्ग देते ये | आमरक्षक शक्ति तथा भाले आदि हथियारों द्वारा 
कष्ट पहुँचाते थे। चहुत से एरुप त्था उनके रूप पर मोहित होकर 
विपयाभिलाप वाली स्तियाँ उन्हें सतांती थीं| 

( ६ ) इस प्रकार मजुप्य तथा पशुओं द्वारा विए गए|अनेक 
प्रकार की सुगन्धित तथा दुर्गन्धित वस्तुओं के तथा अनेक प्रकार फे 
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शब्दों के भयड्ूर उपसर्ग भगवान्‌ समितिपूर्वक सहन करते थे | 

( १० ) भगवान्‌ विविध प्रकार के दुःख तथा रति अरति की 
परवाह न करते हुए,बिना अधिक बोले समिति पूर्वक सदा संयम 
में लीन रहते थे । 

( ११ ) निर्जन स्थान में भगवान्‌ को खड़े देख कर लोग अथवा 
रात्रि के समय व्यभिचारी पुरुष पूछते थे- तुम कौन हो १ उस 
समय भगवान कुछ नहीं बोलते थे। इस पर थे क्रद्ध होकर भगवान्‌ 
को पीटने लगते,किन्तु मगवान्‌ धर्म ध्यान में सीन रहते हुए उसे सम- 
भाव पूर्वक सहन करते थे, किसी के प्रति वर भावना नहीं रखते थे | 

( १२ ) लोग पूछते थे, अरे ! यहाँ कौन खड़ा है! कभी कमी 
भगवान्‌ उत्तर देते-'मैं भिच्ुक खड़ा हूँ ।! यह सुन कर वे कहते- 
यहाँ से जल्दी चला जा ! इसे सुन कर वहाँ से जाना उत्तम समझ 
कर भगवान्‌ दूसरी जगह चले जाते | अगर वे कुछ न कहते ओर 
क्रोध करने लगते तो भगवान्‌ मौन रह कर वहीं खड़े रहते। 

(१३-१४-१५) शीत काल में जब ठए्डी हवा जोर से चलने 
लगती, लोग थर थर काँपने लगते, जब सामान्य साधु सरदी से 
तंग आकर बिना हवा वाले स्थान, अग्नि या कम्बल आदि की 
इच्छा करने लगते थे,इस प्रकार जब सरदी भयड्ूर कष्ट देने लगती 
उस समय भी संयसी भगवान्‌ महावीर निरीह रह कर खुले स्थान 
में खड़े खड़े शीत को सहन करते थे | यदि रहने के स्थान में शीत 
अत्यन्त असह्य हो जाता तो रात्रि को थोड़ी देर के लिए वाहर 
चले जाते थे। मुहूत मात्र बाहर घूम कर फिर निवाप्त स्थान में आकर 
समभाव पूवक शीत को सहते थे | 

( १६ ) निरीह और मतिमान्‌ भगवान्‌ महावीर ने इस प्रकार 
कठोर आचार का पालन किया । दूसरे प्लुनियों को भी उन्हीं के 
समान बर्तना चाहिए |(आचारांग श्रुतस्कन्ध १ अध्य० ६ उद्द शा २) 
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८<७५४- सतियों सोलह ' 

अपने सतीत्व (पतित्रत) तश्श दूसरे शुणों के कारण जिन महि- 
लाओं ने ख्री समाज के सामने महान्‌ आदर्श रक्‍्खा है उन्हें सती 
कहा जाता है। उन्होंने बाल्यावस्था में योग्य शिक्षा, योवन में पति- 
ब्रत या पूर्ण अक्मचर्य और अन्त में संयम ग्रहण करके अपने जीवन 
को पूर्ण सफल बनाया है | सतीत्व की कठोर परीक्षाओं में वे पूर्ण 
सफल हुई हैं | इन सतियों में भी सोक्तह प्रधान मानी गई हैं | उन 
का नाम पवित्र और मड़्लमय समझकर प्रातःकाल स्मरण किया 
जाता है । इदलोक और परलोक दोनों में सुख समृद्धि प्राप्त करने 
के लिए नीचे लिखा छोक पढ़ा जाता है- 

त्राह्मी चन्दनवालिका भगवती राजीमती द्रोपदी । 

कौशल्या च स्गावती च सुल्लसा सीता सुभद्रा शिवा ॥ 

कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला ग्रभावत्यपि | , 

पद्मावत्यपि सुन्दरी प्रतिदिन छुवन्तु नो मड़लम्‌ ॥ 

अर्थात्‌- आाह्यी, चन्दनवाला, राजीमती, द्रौपदी, कोशल्या, 
मगावती, सुलसा, सौता, सुभद्रा, शिवा, कुन्ती, दमयन्ती, चूला, 
प्रभावती, पत्मावती और सुन्द्री प्रतिदिन हमारा मड्गल करें | 

उपरोक्त सोलह सतियों का संन्िप्त जीवन चरित्र नीचे लिखे 


अनुसार है- 
(१) ब्राह्मी 


महाविदेह चेत्र में पं डरीकिणी नास की नगरी थी । वहाँ बैर 
नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने अपने चार 
छोटे भाइयों के साथ मगवान्‌ बैरसेव नाम के तीर्थ्टर के पास 
पैराग्य पूर्वक दीक्षा अंगीकार की | 

महामुनि बैर कुछ दिनों में शासत्र के पारंगत हो गए। भगवान्‌ - 
च्छु 


ब््च्ि 
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के द्वारा गच्छपाल में नियुक्त किए जाने पर वे पाँच सौ साधुओं ' 
के साथ विहार करने लगे । उनके एक भाई का नाम वाहु था। 
बाहु मुनि लब्धि वाले और उद्यमी थे । वे दूसरे साधुओं की 
अशुन पान आदि के द्वारा सेवा किया करते थे | दसरे भाई का 
नाम सुबाहु था | सुवाहु मुनि मन में बिना स्लानि के स्वाध्याय 
आदि से थरके हुए साधुओं को पगचाँपी आदि द्वारा वैयाबच्च 
किया करते थे | तीसरे और चौथे माई का नाम पीठ और महापीटठ 
था | वे दिन रात शात्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे | 
एक दिन आचार्य में बाहु और स॒वाहु की प्रशंसा करते हुए 
कहा-ये दोनों साधु धन्य हैं जो दूसरे साधुओं की धार्मिक क्रियाओं 
को अच्छी तरह पूरा कराने के लिए सदा तैयार रहते हैं | यह सुन 
कर पीठ और महापीठ मन में सोचने लगे- आचार्य महाराज ने 
लोक व्यवहार के अनुसार यह बात कही है क्योंकि लोक में दूसरे 
का काम करने दाल की ही प्रशंसा होती है। बहुत वड़ा होने पर भी 
जो व्यक्ति दूसरे के काम नहीं आता वह कुछ नहीं माना जाता, मन 
में ऐसा विचार आने से उन्होंने ख्नी जातिनामकर्म को बाँध लिया | 
आयुष्य पूरी होने पर वे पाँचों भाई सर्वा्थसिद्ध विमान में गए । 
वहाँ से चत्र कर वैर चक्रवर्ती का जीव भगवान्‌ ऋषम देव के रूप 
में उत्पन्न हुआ | बाहु और सुवाहु भरत और बाहुबली के रूप 
में उत्पन्न हुए। बाकी दो अर्थात्‌ पीठ और महापीठ ब्राह्मी और 
सुन्दरी के रूप में उत्पन्न हुए | (पचाशक सोलहयाँ) 
जम्बूद्वीप के दक्षिण भरत ज्षेत्र में अयोध्या नाम की नगरी 
' थी। वर्तमान हुँडाबसरपिंणी के तीसरे आरे के अन्त में वहाँ नाभि 
राजा नाम के पंद्रहवव कुलकर हुए। उनके पुत्र मगवान ऋषभदेव 
प्रथम तीथ ड्वर,मथम राजा, प्रथम घर्मोपदेशक और प्रथम धर्म चक्र- 
चर्ती थे। उनकी माता का नाम मरु देवी था युगलधर्म का उच्छेद 
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हो जाने पर पइले पहल उन्होंने ही व्यवस्था की थी | उन्होंने ही 
पहले पदल कर्ममार्ग का उपदेश दिया था। उन्हीं के शासन में यह 
देश अकर्मभूमि (भोग भूमि-जुगलियाधर्म) से बदल कर कर्मभूमि 
का कच॑ज्य करने लगा | 

उनके दो गुणवती रानियाँ थीं। एक का नाम था सुमंगला और 
दूसरी का नाम सुनन्‍्दा | 

एक वार रात के चौथे पढर में सुमंगला रानी ने चौदद मद्ा- 
स््रप् देखे । स्वत देखते ही वह जग गई और सारा हाल पति को 
फहा | पति ने बताया कि इन स्व्मों के फल स्वरूप तुम्हें चक्रवर्ती 
पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुन कर सुसंगला को बड़ी प्रसन्नता हुईं। 
गर्भवती स्त्री के लिए बताए गए नियमों का पालन करती हुई वह 
प्रसन्नता पूवेंक दिन बिताने लगी | 

वैद्यक शास्त्र में लिखा है-गर्भवती स्त्रियों को बहुत गरम,बहुत 
ठंडा, गरम मसालों घाला,तीखा, खारा, खट्टा,सड़ा गला, भारी 
ओर पतला भोजन न करना चाहिए | अधिक हँसना, पोलना, 
सोना, जागना, चलना, फिरना, ऐसी सवारी पर बेठना जिस 
पर शरीर को कष्ट हो, अधिक खाना, वार बार अंजन लगाना, 
थक जाय ऐसा काम करना, अयोग्य नाटक तथा खेल तमाशे 
देखना, प्रतिकूल हँसी खेल करना,ये सभी बातें गर्भवती के लिये 
चर्जित हैं। इनसे गर्भस्थ जीव में क्रिसी प्रकार की खामी होने का 
डर रहता हैं 

गर्भवती खली को मन की घबराहट और थकावट के बिना जितनी 
देर प्रसक्षता ओर उत्साहपूचक हो सके ऐसी पुस्तक या जीवन 
चरित्र पढ़ने चाहिएं जिन से शिक्षा मिले । सदा रुचिकारक 
और गर्म को पुष्ट करने धाला आहार करना चाहिए । धर्मध्यान, 
दया दान और सत्य वगैरह में रुचि रखनी चाहिए। शरीर पर 
स्वच्छ वस्र धारण करने चाहिए और चित्त में उत्तम विचार रखने 
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चाहिएं । माता के रहन सहन, भोजन और विचारों का गर्भ पर 
पूरा असर होता है, इस लिए माता को इस प्रकार रहना चाहिए 
जिससे स्वस्थ,सुन्दर और उत्तम गुणों वाली सन्तान उत्पन्न हो। 
सुमंगला रानी ने अपनी सन्‍्तान को श्रेष्ठ और सद्गुण सम्पन्न 
बनाने के लिए ऊपर कहे हुए नियमों का अच्छी तरह पालन किया | 
गर्भ का समय पूरा होने पर शुभ समय में सुमंगला रानी के पुत्र 
और पूत्री का जोडा उत्पन्न हुआ | 
सुनन्दा रानी ने भी ऊपर कहे हुए चौदह स्वम्मों में से चार महाय- 
स्वम् देखे| गर्भकाल पूरा होने पर उसने भी पुत्र पुत्री के जोड़े को 
जन्म दिया। इसके वाद सुमंगला रानी ने पुत्रों के उनचास जोड़ों 
को जन्म दिया | इस प्रकार आदि राजा ऋषभदेव के सौ पूत्र 
और दो पृत्रियाँ हुईं । 
सुमंगला देवी ने जिस जोड़े को पहले पहल जन्म दिया उसमें 
पुत्र का नाम भरत और पुत्री का नाम त्राह्मी रक्खा गया | सुनन्‍्दा 
देवी के पुत्र का नाम बाहुबली और पुत्री का नाम सन्दरी रक्ख़ा गया। 
पुत्र और पुत्री जब सीखने योग्य उमर के हुए तो उनके पिता 
ऋषभदेव ने अपने उत्तराधिकारी भरत को सभी प्रकार की शिल्प- 
कला, ब्ाह्मी को १८ प्रकार की लिपिविद्या और सुन्द्री को 
गणित विद्या सिखाई | भरत को पुरुष की ७२ कलाएं और ज्राक्षी 
को स्री की ६४ कलाएं सिखाई | 
: रफ्पभदेव बीस लाख पूर्व कुमारावस्था में रहे | इसके वाद 
६३ लाख पूर्व तक राज्य किया | एक लाख पूष आयुष्य बाकी 
रहने पर अर्थाद्‌ तेरास्ी लाख पूरे की आयु होने पर उन्होंने राज्य 
का काय भरत, को सम्भला दिया | बाहुबली आदि &8 पुत्रों 
को भिन्न भिन्न देशों का राज्य दे दिया। एक धपष तक बरसी 
दान देकर दीक्षा अंगीकार की । एक व की कठोर तपस्या के 
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बाद एक हजार वर्ष छद्मस्थ रहने के वाद उनके चारो घाती कम नष्ट 
होगए और उन्होंने क्रेवलज्ञान और केवलदशशन ग्राप्त किया अर्थात्‌ 
वे सवेज्ञ ओर सवंदर्शी होगए ) संसार का कल्याण करने के लिए 
उन्होंने धर्मोपदेश देना शुरू किया | भगवान्‌ की पहली देशना में 
भरत महाराज के ५०० पुत्र और ७० ० पौत्रों ने बैराग्य प्राप्त किया 
आर भगवान्‌ के पास दीत्ा अंगीकार कर ली | 
विहार करते करते भगवान्‌ अयोध्या में पधारे | भरत चक्र- 

चर्ती को यह जान कर बड़ा हर्प हुआ। ब्राह्मी, सुन्दरी तया दूसरे 
परिवार के साथ भरत चक्रवर्ती भगवान्‌ को चन्दना करने के लिए 
गए । धर्मकथा सुन कर सब के चित्त में अपार आनन्द हुआ। 
भगवान्‌ ने कहा- विषय भोगों में फंस कर अज्ञानी जीव अपने 
स्वरूप को भूल जाते हैं। जो प्राणी अपना स्वरूप समझ कर उसी 
में लोन रहता है, सांसारिक विषयों से विरक्त होकर धर्म में उद्यम 
करता है वही कमवन्ध को काट कर मोक्ष रूपी अनन्त सुख को 
प्राप्त करता है | सांसारिक सुख च्णिक तथा भविष्य में दुःख 
देने वाले हैं। मोत्त का सुख सर्वोत्कृष्ट तथां अनन्त है इस लिए 
भव्य प्राणियों को मोक्ष प्राप्ति के लिये उद्यम करना चाहिए | 

ब्राह्मी भगवान्‌ के उपदेश को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उस 
के हृदय में उपदेश गहरा असर कर रहा था। धौरे धीरे उसका 
सन संसार से विरक्त होकर संयम की ओर क्कुक रहा था | 

सभा समाप्त होने पर व्राक्षी भगवान्‌ के पास आई और चन्दना 
करके बोली- भगवन्‌ ! आपका उपदेश सुन कर मेरा मन संसार 
से विम्रुख हो गया है| मुझे अब किसी वस्तु पर मोह नहीं रहा है। 
इस लिये दीक्षा देकर मुझे ऊतार्थ कीजिए | संसार के वन्धन मुझे 
बुरे लगते हैं। में उन्हें तोड़ डालना चाहती हूँ। भगवान्‌ ने फरमाया- 
ब्राक्षी | इस कार्य के लिये भरत महाराज की आज्ञा लेना आवश्यक 
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है उनकी आज्ञा मिलने पर मैं तुम्हे दीक्षा दूं गा 

व्राह्मी भरत के पास आई | उसके सामने अपनी दौक्षा लेने 
की इच्छा प्रकट की। भरत ने साधुओं क कठिन मार्ग को बता कर 
ब्राह्मी को दौचा न लेने के लिये समकाना शुरू क्रिया किन्तु त्राह्मी 
अपने विचारों पर दृढ रही | भरत ने जब अच्छी तरह समझ लिया 
कि आाह्मी अपने निश्रय पर अटल है, उसे कोई भी विचलित नहीं 
कर सकता तो उसने ग्रसन्नतापूव क आज्ञा दे दी। भरत महाराज 
ब्राह्मी को साथ लेकर भगवान्‌ के पास आए और कहने लगे- 

भगवन्‌ ! मेरी वहिन आाह्मी दीक्षा अंगीकार करना चाहती 
है | इसने योग्य शिक्षा प्राप्त की हैं ससार में रहते हुए भी विषय 
वासना से दर रही हैं| सच प्रकार की सुख सामग्री होने पर भी 
इसका मन विषय भोगों में नहीं लगता | आपका उपदेश सुन कर 
इसका संसार से मोह हट गया है। यह जन्म, जरा ओर सृत्यु के 
दुःखों से छुटकारा पाना चाहती है, इस लिए इसने दौचा लेने 
का निश्चय किया है | दीक्षा का मार्ग कठोर है, यह बात इसे अच्छी 
तरह मालूम है | इसमें दुःख और कष्टों को सहन करने की पर्याप् 
शक्ति है। संयम अंगीकार करने के बाद यह चारित्र का शुद्ध पालन 
करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास हैं | इसकी दीचा के लिए मेरी 
आज्ञा है। इसे दीक्षा देकर मुझे ऊृतार्थ कीजिए | मैं आपको अपनी 
वहिन की भिन्ता देता हूँ,इसे स्वीकार करके मुझे कृतकृत्य की जिए। 

' सब के सामने भरत महाराज के ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने 
बजाह्मी को दीत्ता दें दी | 

(२) सुन्दरी 

' ब्राह्मी को दीछित हुई जान कर सुन्दरी की इच्छा भी दीदा 
लेने की हुई किन्तु अन्तराय कर्म के उदय से भरत ने उसे भाज़ा 
न दी। आज्ञा न मिलने से वह संयम अंगीकार न कर सकी | 
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इज्य संयम न लेने पर भी उसका अन्तः करण भाव संयमसय था। 
थोड़े दिनों वाद भरत छः खंड साधने के लिये दिग्विजय पर 
चले गए । सुन्दरी ने गृहस्थ वेश में रहते हुए भी कठोर तप करने 
का निश्रय किया। उसी दिन से छः विगयों का त्याग करके प्रति 
दिन आयम्बिल करने लगी । छः खंड साधने में भरत को साठ 
हजार वर्ष लग गए | सुन्दरी तब तक बराबर आयम्बिल करती रही 
उसका शरीर बिल्कुल खूख गया। केवल अस्थि पंजर रह गया। 
भरत महाराज छः खंड साध कर वापिस लोटे। सुन्दरी के ऋश 
शरीर को देख कर उन्हें निश्रय हो गया कि उसके हुदय में 
चैराग्य ने घर कर लिया हैं। वह अप्ने दीक्षा लेने के निश्चय 
पर अटल है | भरत चक्रवर्ती अपने मन में सोचने लगे- 
बहिन सुन्दरी को धन्य है | आत्मकल्याण के लिए इसने घोर 
तप अंगीकार किया है । ऐसी सुलक्षणा देषियाँ अपने शरीर 
से मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं और 
भोगों की इच्छा वाले भोले प्राणी इसी शरीर के द्वारा दुर्गति के 
फर्म बॉधते हैं। यह शरीर तो रोग,चिन्ता, मल, मृत्र,श्लेष्म चगेरह 
गन्दे पदार्थों का घर है। अतर वगेरह लगा कर इसे सुगन्धित 
चनाने का प्रयत्न करना मूखता है। गन्दे शरीर के लिये गव॑ करना 
अज्ञानता हैं । मेरी बहिन को धन्य है जो शरीर और घन दौलत , 
की अनित्यता का खयाल करके मायावी सांसारिक भोगों में नहीं 
फेंसी ओर निर्त्य और अखंड सुख देनें वाले संयम को अंगीकार 
करना चाहती है । सुन्दरी पहले भी दीज्ा छेने को तैयार हुई थी, 
किन्तु मैने उसके इस कार्य में बाधा देकर उसे रोक दिया था किन्तु 
- मुन्दरी ने अपने इस तए हारा अब ४क%े भी सावधान कर दिया 
है। वास्तव में रसार के च्रिक र्‌ खों मे कोई सार नही है। यह 
सब जानते हुए भी आज मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि मैं दीक्षा 
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गा नल 


अल्जीकार कर सकूँ | सुन्दरी सहप दीजा ले सकती है | सुन्दरी 
को इस सुकार्य से रोकना न तो उचित है और न इसकी कोई 
आवश्यकता ही है अब मैं इसके लिए उसे सहर्प आज्ञा दे दे गा। 
जिस समय भरत ने यह निश्चय किया, संयोग वश उसी समय 
तरण तारण,जगदाधार, प्रथम तीर्थड्डर श्री आदि जिनेश्वर विचरते 
हुए अयोध्या में पधारे और नगर के बाहर एक उद्यान में ठहर गए। 
चनपाल द्वारा भरत को यह समाचार मालूम होते ही वे स्वजन, 
परिजन और पुरजन सहित बड़े ठाठ बाठ के साथ प्रश्ु को वन्दना 
करने के लिए उस उद्यान में गए | वहाँ पहुँचते ही छत्र, चमर 
शत्र,मुकुठ और जूते इन पाँच वस्तुओं को अलग रख कर उन्होंने 
जिनेश्वर भगवान्‌ को भक्ति पूर्वक चन्दना किया | इसके बाद उन 
का धर्मोपदेश सुनने के लिए थे भी अन्यान्य श्रोताओं के साथ 
वहीं बैठ गए। भगवान्‌ उस समय बहुत. ही मधुर शब्दों में धर्मो- 
पदेश दे रहे थे, उसे सुन कर भरत को बहुत ही आनन्द हुआ | 
धर्मोपदेश समाप्त होने पर भरत ने भगवान्‌ से नम्रतापूवक 
कहा-है जगत्पिता ! मेरी बहिन सुन्दरी आज़ से साठ हजार वष 
पहले दीक्षा लेने को तैयार हुई थी, किन्तु मैंने उसके इस काय 
में बाघा देकर उसे दीक्षा लेने से रोक दिया था | उस समय मुरू 
भले बुरे का ज्ञान न था। अब मुझे मालूम होता है कि मेरा बह 
कार्य बहुत ही अन्याग्रपूर्ण था। निःसन्देद अपने इस कार्य से 
मैं पाप का भागी हुआ हूँ। हे भगवन्‌ ! मुझे बतलाईए कि में 
अब किस तरह इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ। 
जिनेश्वर मगवान्‌ से यह निवेदन करने के बाद भरत से सुन्दरी 
को दीचा लेने की आज्ञा देते हुए उससे जमा प्रार्थना की | सुर 
ने उनका यह पथ्मात्ताप देख कर उन्हें सान्त्वना देते हुए कह्ा- 
मुझे दीचा लेने में जो विलय्व हुआ है उसमें कर्मो का ही दोष हैं, 
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आपका नहीं, इस लिए आप को खिन्न होने या पथात्ताप करने 
की आवश्यकता नहीं हैं वर्षा ऋतु में मूसलधार ध्ृष्टि होने पर 
भी यदि पपीहा प्यासा ही रह जाता है तो यह उसके कर्मों का ही 
दोष है, मेघ का नहीं। चसन्त ऋतु में सभी लताएं और बृच्त नए 
पत्ते और फल फूलों से लद जाते हैं | यदि उस समय करीर वृत्त 
पन्नवित नहीं होता तो यह उसी का दोष है, वसन्‍्त का नहीं। सूर्यो- 
दय होने पर सभी प्राणी देखने लगते हैं | यदि उस समय उल्लू 
की आँखे बन्द हो जाती हैं तो यह उसी का दोष है,म्वर्य का नहीं। 
मेरे अन्तराय कर्म ने ही मेरी दीक्षा में बाधा दी थी, आपने 
नहीं । मैं इसमें आपका कुछ भी दोप नहीं मानती | 
इस ग्रकार के अनेक वचन कह कर सुन्दरी ने भरत को शान्त 
किया | इसके वाद उसने उसी समय जिनेश्वर भगवान्‌ के निर्केट 
दीक्षा ले ली। सांसारिक बन्धनों से मुक्त होकर सुन्दरी शुद्ध 
चारित्र का पालन करते हुए दुष्कर तप करने लगी | 
जिस समय भरत ने छह खंड जीतने के लिए प्रस्थान किया 
उनके छोटे भाई बाहुबली तक्षशिल्षा में राज्य कर रहे थे। बराहु- 
बली को अपनी शक्ति पर विश्वास था। मरत के अधीन रहना 
उसे पसन्द न था। उसने सोचा- पूज्य पिताजी ने जिस प्रकार 
भरत को अयोध्या का राज्य दिया है, उसी प्रकार गुके दक्षशिल्ा 
"हा राज्य दिया हैं | जो राज्य भुझे पिताजी से ग्राप्त हुआ है, 
उसे छीनने का अधिकार भरत को नहीं है। यह सोच कर उस 
ने भरत के अधीन रहने से इन्कार कर दिया। चक्रवर्ती बनने 
की अभिलाषा से भरत ने बाहुबल्ली पर चढ़ाई कर दी। बाहुबली 
ने भी अपनी सेना के साथ आकर सामना क्रिया | एक दूसरे के 
रक्त की प्यासी बन कर दोनों सेनाएं मैदान में आकर डट गई। 
एक दूसरे पर इटने के लिए आज्ञा की अतीक्षा करने लगी। 
ब्रश 
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इतने में इन्द्र ने स्वर्ग से आकर कहा-तुम लोग व्यर्थ सेना का 
संवार क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो तुम दोनों पश्च 
युद्ध करो। दोनों भाइयों ने इन्द्र की बात की मान लिया। सेनाओं 
द्वारा लड़ने से होने वाले रक्तपात को व्यर्थ समझ कर पॉच कार 
से मन्नयुद्ध करने का निश्रय किया। पहले के चार युद्धों में बाहु- 
बली की जीत हुई, फिर मुष्टि युद्ध की बारी आई। बाहुबली 
की भ्रुजाओं में वहुत बल था | उसे अपनी विजय पर विश्वास 
था | भरत के सुष्टिप्रहार को उसने सममाव से सह लिया। इसके 
वाद स्वयं प्रहार करने के लिए टुष्टि उठाई। उसी समय शक्रेन्द्र ने 
उसे पकड़ लिया'और बाहुबली से कहा-बाहुबली ! यह क्‍या 
कर रहे हो ! बड़े भाई पर हाथ चलाना तुम्हें शोभा नहीं देता। 
तुच्छ राज्य के लिए क्रोध के वशीभूत होकर तुम कितना बड़ा 
अनर्थ कर रहे हो, यह मन में सोचो । 

बाहुबली की मुद्ठि उठी की उठी ही रह गई । उनके मन में 
पश्चात्ताप होने लगा | वे मन में सोचने लगे- “जिस राज्य के 
लिए इस प्रकार का अनर्थ करना पड़े वह कभी सुखदायक नहीं 
हो सकता । इस लिए इसे छोड़ देना ही श्रेयस्कर हैं। वास्त- 
बिक सुख तो संयम से ग्राप्त हो सकता है!” यह सोच कर 
उन्होंने संयम लेने का निश्चय कर लिया | 

उठाई हुई मुद्ठि को वापिस लेना अनुचित्त समझ कर बाहुबली 
उसी मुटद्टि द्वारा अपने सिर का पंचम्मुष्टि लोच करके वन में 
चले गए । वहाँ जाकर ध्यान लगा लिया । अभी तक उनके 
हृदय से अभिमान दूर न हुआ था | मन में सोचा- मेरे छोटे 
भाहयों ने भगवान्‌ के पास पहले से दीक्षा ले रक्खी हैं। 
यदि मैं अभी भगवान्‌ के दर्शनार्थ गया तो उन्हें भी बन्दना 
करनी पड़ेगी । यह सोच कर वे भगवान्‌ को बन्दना 
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करने नहीं गए | 


बन में ध्यान लगा कर खड़े खड़े उन्हें एक वर्ष बीत गया । 
पत्तियों ने कन्धों पर घोंसले बना लिए | लताएं प्रत्त की तरह 
चारों ओर लिपट गईं । सिंह, व्याप्र, हाथी तथा दूसरे जंगली 
जानवर मुरति हुए पास से निकल गए किन्तु वे अपने ध्यान से 
विचलित न हुए ! काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि आस्यन्तर शत्रु 
उनसे हार मान गए किन्तु अहंकार का कीड़ा उनके हृदय से 
न निकला | छोटे भाइयों को वन्‍्दना न कुंरने का अभिमान उन 
के मन में अभी जमा हुआ था। इसी अभिमान के कारण उन्हें 
केवलब्ान नहीं हो रहा था। 


भगवान्‌ ऋपभदेव ने अपने ज्ञान ढारा बाहुबली का यह 
हाल जाना। उन्होंने ब्राह्मी और सुन्दरी को वुल्ञा कर कहा-सुम्हारे 
भाई बाहुबली अ्भिमान रूपी हाथी पर चढ़े हुए हैं। हाथी पर 
चढ़े केवलनान नहीं हो सकता | इस लिए जाओ और अपने 
भाई को अहंकार रूपी हाथी से नीचे उतारो | 
भगवान्‌ की श्राज्ञा को प्राप्त कर दोनों सतियाँ बाहुबली के 
वास आई और कहने लगी- 
बीराम्द्वारा गज बकी द्वेठा उतरो, गज चढ़या केवल न होसी र ॥टेक॥ 
वन्‍्धत गज थक्ती उतरों, ब्रा सुन्दरी हम भाषे रे । 
ऋपभ जिनेख्वर मोकली, ब्राहुबल तुम पासे रे ॥ 
न्नोभ तजी संयम लियो, आयो बली अभिम्ानो रे। 
लघु वन्‍्धव बन्दू' नहीं, क्राउसग्ग रहो शुभ ध्यानों रे ॥ 
चर॒स दिवस काइसरग रहा, वेलडियां लिपटानी र |, 
पंडी मात्रा मॉडिग्रा, शीत ताप सुखानी २॥ 


भाई बाहवली ! मगवान ने अपना सन्देश सुनाने के लिए 
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में आपके पास भेजा है। आप हाथी पर चढ़े बंढे हैं। जरा नीचे 

उत्रिण। आपने राज्य का लोभ छोड़ कर संयम तो धारण किया 
किन्तु छोटे भाइयों को वन्दना न करने का अभिमान आ गया। 
इसी कारण इतने दिन ध्यान में खड़े रहने पर भी आपको केवल 
ज्ञान नहीं हुआ | इस लम्बे और कठोर ध्यान से आपका शरीर 
कैसा कृश हो गया है | पक्षियों ने आपके कन्धों पर घोंसले बना 
लिए | डाँसों, मच्छरों ओर मक्खियों ने शरीर को चलनी बना 
दिया किन्तु आप ध्यान से विचलित न हुए | ऐसा उग्र तप करते 
हुए भी आपने अभिम्मान को आश्रय क्यों दे रक्‍्खा है! यह अभि- 
मान आपकी महान्‌ करणी को सफल नहीं होने देता | 

साध्वी वचन सुनी करी, चमकया चित्त ममारो रे। 

हय, गय, रथ, पायक छांडिया, पर चढियो अहंकारो र ॥ 

बैरागे मन बालियो, मूक्ष्यो निज अभिमानों रे। 

चरण उठायो वन्द॒वा, पाया केवल ज्लानो रे॥ 

अपनी वहिनों के सन्देश को सुन कर बाहुबली चौंक पढ़े । 

मन ही मन कहने लगे क्या में सचम्मुच हाथी पर बेंठा हूँ हाथी 
घोड़े, राज्य, परिजन आदि सब को छोड़ करददौ मैंन दीचा ली 
थी | फिर हाथी की सवारी कैसी ! हाँ अब समझ में आया | मैं 
अहंकार रूपी हाथी पर बेठा हूँ | मेरी बहिनें ठीक कह रही हैं। में 
कितने अम में था। छोटे ओर बड़े की कल्पना तो सांसारिक जीवों 
की है। आत्मा अनादि और अनन्त है। फिर उसमें छोटा कौन 
और बड़ा कौन ? आत्मजगत में वही बड़ा है जिसने आत्मा का 
पूर्ण विकास कर लिया है | संसारावस्था में छोटे होने पर भी मेरे 
भाइयों ने आत्मा का पूर्ण विकास कर लिया है। मेरी आत्मा में 
अब भी अहक्कार भरा हुआ है, बहुत से दोष हैं। इस लिए 
वास्तव वे ही मुझ से बड़े हैं। मुझे उन्हें नमस्कार करना चाहिए। 
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यह सोच कर बाहुबली ने भगवान्‌ ऋषभदेव के पास जाने के 
लिए एक पैर आगे रक््ला | इतने में उनके चार घाती कर्म नष्ट 
हो गए । उन्हें केंचलज्ञान हो गया | देतों ने पुष्पन्नष्टि की । चारो 
ओर जय जयकार होने लगा | 

दोनों बहिनें अपने स्थान पर लौट गई | पृथ्वी पर धूम घूम 
कर उन्होंने अनेक्र भव्य प्राणियों को प्रतिवोध दिया । अनेक भूले 
भटके जीवों को आत्मकल्याण का मार्ग बताया | कठोर तप और 
शुभ ध्यान द्वारा अपने कर्मों को नए्ट करने का भी प्रयत्न किया । 
इस पकार आत्मा तथा दूसरो के कल्याण की साधना करते करते 
उनके घाती कर्म नष्ट हो गए | केवलज्ञान और केवलदर्शन को 
प्राप्त कर आयुष्य पूर्ण होने पर दोनों ने मोक्ष रूपी परमपद को 
प्राप्त किया | इन दोनों महासतियों को सदा वन्दन हो 


(३) चन्दनवाला (बसुमती) 

विदर प्रान्त में जो स्थान आज कल चम्पारन के नाम से 
प्रसिद्ध है, प्राचीन समय में चहाँ चम्पापुरी नाम की विशाल नगरी 
थी | बह अज्ददेश की राजधानी थी। नगरी व्यापार का केन्द्र, 
धन धान्य आदि से समृद्ध तथा सब प्रकार!से रमणीय थी। 

वहाँ दधिवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह न्याय, 
नीति तथा प्रजा पालन आदि गुणों का भण्डार था। ग्जा पर 
पृत्र के समान प्रेम रखता था ओर प्रजा भी उसे पिता मानती 
थी। ऐसे राजा को ग्राप्त करके प्रजा अपने को धन्य समझती थी। 

द्धिवाहन राजा की धारिणी नाम की रानी थी। पतिसेवा, 
धर्म पर श्रद्धा, उदारता, हृदय की कोमलता आदि जितने शुण 
राजरानी में होने चाहिएं थे सत्र धारिणी में विद्यमान थे | राजा 
तथा रानी दोनों घर्मपरायण थे | दोनो में परस्पर अगाध प्रेम था | 
दोनों विलासिता से दूर थे। राज्य को भोग्य वस्तु न समझ 
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कर वे उसे कर्तव्य भार मानते थे। परस्पर सहयोग से ग्रजा का 
पालन करते हुए दोनों अपने जीवन फो सुखपूर्वक बिता रहे थे। 
कुछ दिनों वाद धारिणी ने एक महान्‌ सुन्दरी कन्या को जन्म 
दिया। उज्ज्वल रूप तथा शुभ लक्षणों वाली उस पुत्री के जन्म से 
माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई | बड़े समारोह के साथ उसका 
जन्मोत्सव मनाया । माता पिता ने कन्या का नाम वसुसती रक्खा | 
उसे देख कर धारिणी सोचा करती थ्री कि बसुमती को ऐसी 
शिक्षा दी जाय जिससे यह अपने कल्याण के साथ मानव समाज 
का भी हित कर सके। बचपन से ही उसे नम्रता, सरलता आदि 
गुणों की शिक्षा मिलने लगी | उसमें धर्म तथा न्याय के दृढ़ संस्कार 
जमाए जाने लगे । जैसे जैसे बड़ी हुई उसे दूसरी बातें भी सिखाई 
जाने लगीं | संगीत, पढ़ना,लिखना,सीना,पिरोना, भोजन बनाना, 
घर संवारना आदि सख्ती की सभी कलाओं में वह प्रवीण हो गई । 
उसकी बोली, उसका स्वभाव और उसका रहन सहन सभी को 
प्रिय लगता था। उसे देख कर सभी प्रसन्न हो उठते थे । सखियाँ 
उसे देवी मानती थीं। धारिणी उसे देख कर फूली न समाती थी | 
धीरे धीरे चसुमती ने किशोरावस्था में प्रवेश किया । उसके 
शरीर पर यौवन के चिह्ठ प्रकट होने लगे | गुण और सौन्दर्य एक 
दूसरे की होड़ करने लगे | सखियोँ वसुमती के विवाह को बातें 
करने लगीं किन्तु उसके हृदय में अब भी वही कुमार-सुलम सरलता 
तथा पचित्रता थी | चासना उसे छूई तक न थी | उसके मुख पर 
वही बचपन का भोलापन था। चेहरे पर निर्दोप हँसी थी। अपने 
गुणों से दूसरों को मोहित कर लेने पर भी उसका सन अभिमान से 
सर्वथा शुन्य था, जैसे अपने उन घुरणों से बह स्वयंअपरिचित थी। 
राजा दथिवाहन को वसुमती के लिए योग्य बर खोजने की, 
चिन्ता हुईं किन्तु धारिणी चसुमती से जंगत्कल्याण की आशा 


चर 0 कह _ 
श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह, पाचवा भाग १६६ 


रखती थी। विवाह बन्ध्न में पड़ जाने पर यह आशा पूरी होनी 
कठिन थी इस लिए वह चाहती थी कि बसुमती आजन्म पूरों ब्रह्म- 
चारिणी रह कर महिला समाज के सामने एक महान्‌ आदर्श उप- 
स्थित करे | इसी लिए वसुमती को शिक्षा भी इसी प्रकार की 
दी गई थी।,उसके हृदय में भी यह भावना जम गई थी कि मैं गाई- 
स्थ्य के मभटों में न पड़ क़र संसार के सामने ब्रह्मचस्य, त्याग 
आऔर सेवा का महान्‌ आदर्श रक्‍्खूँ | धारिणी बसुमती के इन 
विचारों से परिचित थी इस लिए राजा द्वारा विवाह की बात छेड़ी 
जाने पर धारिणी ने कहा- वसुमती विवाह न करेगी | 

एक दिन राजा और रानी अपने महल में बेठे वसुमती के विवाह 
की बात सोच रहे थे | उसी समय अपने शयनागार में बैठी हुई 
वसुमती के मस्तिष्क में और ही तरंगें उठ रही थी | वह विचार 
रही थी- लोग स्त्रियों को अबला क्यों कहते हैं ? क्या उनमें वही 
अनन्त आत्मशक्ति नहीं है जो पुरुषों में है ! स्रियों ने भी अपने 
अज्ञान से अपने को अवल्ला समझ लिया है।' वे अपने को 
पराधीन मानती हैं। ख्लियों की इस अज्ञानता को मैं दूर 
करूंगी । उन्हें वताऊँगी कि स्तियों में मी वही अनन्त शक्ति 
है जो पुरुषों में है। वे भी आत्मबल द्वारा मोत्त की आराधना 
' कर सकती हैं। फिर वे अवला क्यों हैं । प्रभो! पके वह 
शक्ति दो जिससे मैं अपनी बहिनो का उद्धार कर सकू । 

इस ग्रकार विचार करते हए वसुमदी को नींद आ गई। रात 
के चौथे पहर में उसने एक स्वम्न देखा- चम्पापुरी घोर कष्ट में पड़ी 
हुई है और मेरे द्वारा उसका उद्धार हुआ है। स्वप्न देखते ही 
वह जग गई और उसके फल पर विचार करने लगी। बहुत 
सोचने पर भी उसकी समक में कोई बात न आई। इसी विचार 
में बह शय्या से उठ कर पास वाली अशोकवाटिका में चली गई 
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और एक इच् के नीचे बैठ कर गम्भीरतापूर्वक विचार करने लगी । 

ग्रातःकाल होते ही वसुमती की सखियाँ उसे जग्राने के लिए 
महत्त में आई किन्तु वसुमती वहाँ न मिली | ढ़ ढती हढती थे 
अशोकवाटिका में चली आई | वहाँ उसे चिन्तित अब्स्था में 
बैठी हुई देख कर आपस में कहने लगीं- वसुमती को अब 
अकेली रहना अच्छा नहीं लगता | वह किसी योग्य साथी की 
चिन्ता कर रही हैं। वे सव मिल कर वसुमती से विचाह 
सम्बन्धी तरह तरह के मजाक करने लगी । 

चसुमती क्रो उनकी अज्ञानता पर दया आगई। वह सोचने 
लगी- खस्ली समाज का हृदय कितना विक्रृत हो गया है। उसे 
इतना भी ज्ञान नहीं है कि- विवाह के सिवाय भी चिन्ता का 
कोई कारण हो सकता है। उसने सखियों को फटकारते हुए 
कहा- जन्म से एक साथ रहने पर भी तुम मुझे न समझ सकी। 
मुझे भी अपने समान तुच्छ विचारों वाली समझ लिया हैं । 
विवाह न करने का तो में निश्वय कर चुकी हूँ फिर उससे सम्बन्ध 
रखने वाली कोई चिन्ता मेरे मन में आ ही कैसे सकती हैं ? 

मेरे विचार में प्रत्येक ली पुरुप पर तीन व्यक्तियों के ऋण 
हैं- माता, पिता ओर धर्माचार्य | साम्र, श्वसुर, पति आदि का 
ऋण भी स्त्री पर होता है किन्तु उसे करमा या न करना अपने 
हाथ की बात है। पहले तीन ऋण तो प्रत्येक प्राणी पर होते हैं। 
उन्हें चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मेरी माता ने झुके 
शिक्षा दी हैं की धर्म और समाज की सेवा द्वारा इन ऋणो को 
अवश्य चुकाना । मनुष्य जन्म बार २ नहीं मिलता | विषयभोग 
में उसे गँचा देना मूखता है| मानव जीवन का उद्देश्य परमार्थ 
साधन ही है| जो कन्या पूर्ण अह्मचय का पालन नहीं कर सकती 
उसी के लिए विवाह का विधान है ! जो ब्रह्मचर्य का पालन 
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करने में समर्थ है उसे विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है | 
माता पिता और धर्म की सेवा करके मैं ऊपर लिखे तीनों ऋणों 
मे मुक्त होना चाहती हूँ। 

बसुमती की ये बाते सखियों को विचित्र सी मालूम पड़ी | 
उन्होंने सोचा ये कोरी उपदेश की बातें हैं | दिल की बातें कुछ 
और हैं । उनके फिर पूछने पर वसुमती ने स्वभ का सारा हाल 
सुना दिया। सखियाँ स्वप्त का बृत्तान्त महारानी को सुनाने चली 
गई । वसुमती फिर विचार में पड़ गई। सन में कहने लगी-इस 
स्पप्त ने मेरे द्वारा एक महान्‌ कार्य के होने की बचना दी है| 
मुझे अभी से उसके लिए तैयार रहना चाहिए | उसके लिए 
शक्ति का संचय करना चाहिए | 

सखियों ने स्वम्त का हाल धारिणी को सुनाया | उसने कहा- 
अगर मेरी पुत्री ऐसे महान्‌ क्वार्य को सम्पन्न कर सके तो मेरे लिए 
इससे बढ़ कर क्या सौभाग्य की बात होगी | वसुमती के इस स्वप्न 
के कारण उसके विवाह की वात अनिश्चित काल के लिए टाल 
दी गई। बसुमती जैसा चाहती थी घही हो गया | 

चम्पापुरी के राज्य की सीमा पर कोशाम्बी नाम का दूसरा 
राज्य श | कोशाम्बी भी धन धान्य से समृद्ध तथा न्यापार के 
लिए प्रसिद्ध नगरी थी | वहाँ शतानीक नाम का राजा राज्य करता 
था। दधिवाहन की रानी पद्मावती और शतानीक की रानी मृगा- 
वती दोनों सगी बहने थीं। इस लिए वे दोनों राजा आपस में साद थे। 

सम्बन्धी होने पर भी दोनों राजाओं के स्वभाव सें महान्‌ भ्रन्तर 
था | दधिवाहन स्रन्तोपी, शान्तिग्रिय और धार्मिक था, उसमें 
राज्यलिप्सा न थी । दूसरे को कष्ट में.डाल कर ऐश्वर्य बढ़ाना 
उसकी दृष्टि में घोर पाप था | ऐश्वर्य पाकर धनसत्ता द्वारा दूसरों 
पर आतझक्ू जमाना उसे पसन्द न था। सभी को सुख पहुँचा कर 
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वह प्राणिमात्र से मित्रता चाहता था, उन पर आधिप्त्य नहीं | 

शतानीक के विचार इसके स्वंथा विपरीत थे। वह दिन रात . 
राज्य को बढ़ाने की चिन्ता में लगा रहता था| न्याय और धर्म. 
का गला घोट कर भी वह राज्य ओर त्रेसव बढ़ाना चाहता था | 
जनता ,पर आतड् जमा कर शासन करना अपना धर्म समझता 
था। अपनी राज्यलिप्सा को पूर्ण करने के लिए निर्दोप प्राणियों: 
को कुचलना, उनके खून से होली खेलना खेल समझता. था । 

शतानीक की दृष्टि में समृद्ध चम्पापुरी सदा खटका करती थी | 
न्याय पूर्वक राज्य करने से फैलने वाली दघिवाहन की कीर्ति भी 
उसके लिए असश्य हो उठी थी । ईप्यालु जब भुणों द्वारा अपने 
प्रतिस्पर्डी को नहीं जीत सकता तो बद्द उसे दूसरे उपायों से सुक- 
सान पहुँचाने की चे्टा करता है किन्तु उससे उसकी अपकीर्ति 
ही बढ़ती है, वह अपने स्वार्थ को .सिद्ध नही कर सकता। 

- दधिवाहन या चम्पापुरी पर किसी ग्रकार का दोप मंद कर 
उस पर चढ़ाई कर देने की चालें शतानीक अपने मन्त्रिमएडल के 
साथ सोचा.करता था | अपनी बुरी कामना को पूर्ण करने के लिए 
दूसरे पर किसी प्रकार का अपवाद लगा देना, उसे अपराधी बता 
कर इच्छित वस्तु पर अधिकार जमा लेना, उसे नीचा दिखाने के 
लिए कोई झूठा दोष मढ़ देना तथा मनमानी करते हुए मी स्वयं 
निर्दोप बने रहना शतानीक की दृष्टि में राजनीति थी |- 

'म्पापुरी का राज्य हड़पने के लिए शतानीक कोई बहाना 
दे ढ़ रहा था, किन्तु दधिवाहन के हुदय में युद्ध करने या किसी का 
राज्य छीनने की बिल्कुल इच्छा न थी। आस पास के सभी राजाओं 
से उसकी मित्रतापूर्ण सन्धि थी । इस लिए न उसे किसी शत्रु 
का डर था और न उससे किसी दूसरे की भय था | इसी कार 
से उसने राज्य के आन्तरिक ग्रवन्ध के लिए थोड़ी सौ सेना रख 
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छोड़ी थी। युद्ध था किसी के आक्रमण को रोकने के लिए सनिक 
शक्ति को बढ़ाना उसकी दृष्टि मे व्यर्थ था, इसी से शतानीक 
का उत्साह बहुत बढ़ गया था। दधिवाहन की मुट्टि भर सना 
को हरा.कर चम्पापुरोी पर अधिकार जमा लेने में उसे किसी 
प्रकार की कठिनाई न जान पड़ती थी | 

शतानीक ने किसी मामूली सी बात को लेकर चम्पापुरी पर 
चढ़ाई कर दी । दधिवाहन को इस बात का स्वत में भी खयाल न 
था कि कोई राजा उस पर भी चढ़ाई कर सकता है। युद्ध की घोषणा 
करती हुई शतानीक की सेना चम्पा के राज्य में घुस गई और प्रज्ञा 
को सताने लगी | सीमा की रक्षा करने वाले दधिवाहन के थोड़े 
से सिपाही उसका सामना न कर सके । थे दौड़े हुए दधिवाहन 
के पास आए और चढ़ाई का समाचार सुनाया। शतानीक की 
सेना द्वारा सताई गई प्रजा ने भी राजा दधिबाहन के पास पुकार की | 
- दधिवाहन इस अप्रत्याशित समाचार को सुन कर विचार में 
पड़ गया ! उसने अपने मन्त्रियों की सभा चुलाई और कहा-- 
मित्रतापूर्ण सन्धि होने पर भी शतानीक ने चम्पा पर चढ़ाई कर 
दी हैं। हमारे खयाल में अभी कोई भी ऐसा कारण उपस्थित 
नहीं हुआ जिससे शतानीक के आक्रमण को उचित कहा जा 
सके | अब यह विचार करना है कि शतानीक ने चढ़ाई क्‍यों 
की और इस समय हमें क्या करना चाहिए ! 

, प्रधान मंत्री- इस समय ऐसा कोई भी कारण उपस्थित नहीं 
हुआ जिससे शता[नीक को चढ़ाई करनी पड़े। शतानीक चम्पापुरी 
को हरुपने की दुर्भावना से प्रेरित होकर आया हैं | उसे किसी दूसरे 
कारण की आवश्यकता नहीं है |ऐसा व्यक्ति साधारण सी बात 

,को युद्ध का कारण बना सकता हैं। चम्पापुरी पर चंढ़ाई करने 
$क लिए शतानीक ऐसी चालें बहुत दिनों से चल रद्दा था | 
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इसके लिए मैंने आप से पहले भी निवेदन किया था | हम लोगों 
ने सदा शान्ति के लिए ग्रयज्ञ किया किन्तु वह हमारी इस इच्छा 
को कायरता समझता रहा । अब एक ही उपाय है कि शत्रु 
का सामना करके उसे बता दिया जाय कि चम्पा पर चढ़ाई 
कोई हँसी खेल नहीं है ) जब तक शत्रु को पराजित न किया 
जाएगा वह मानने का नहीं | शान्ति की बातों से उसका उत्साह 
दुशुना बढ़ता है। दूसरे मन्ध्रियों ने भी युद्ध करने की ही सलाह दी | 

मन्त्रियों की बात सुन कर राजा कहने लगा- वर्तमान राज- 
नीति के अनुसार तो हमें युद्ध ही करना चाहिए, किन्तु इसके 
भयड्ूर परिणाम पर भी विचार करना आवश्यक है। शतानीक ने 
राज्य के लोभ में पड़ कर आक्रमण किया है | लोभी न्याय और 
अन्याय को भूल जाता है। अगर हम उसका सामना करें तो व्यथ 
ही लाखों मनुष्य मारे जाएंगे | अगर चम्पा का राज्य छोड़ देने पर 
यह नरहत्या बच जाय तो क्‍यों इस भयद्वर॒पाप को किया जाय! 

मन्त्री- महाराज ! शर्तरु द्वारा आक्रमण हो जाने पर धर्म की 
' बातें करना कायरता है ऐसे मौके पर क्षत्रिय का यह कतंव्य 
है कि शत्रु का सामना करे । 

राजा- चत्रिय का धर्म युद्ध करना नहीं हैं। उसका धर्म न्‍्याय- 
पूर्वक प्रजा की रक्षा करना है अन्याय और अधर्म को हटाने 
के लिए जो अपने प्राणों को त्याग सकता है वही असली ज्ञत्रिय 
है | ज्षात्रत्व हिंसा में नहीं है किन्तु अहिंसा में है। यदि शता- 
नीक को न्याय और नीति के लिये समकाया जाय तो सम्भव है, 
वह मान जाय । इसके लिए हमें प्रथत्ष करना चाहिए | इसके 
लिए मैं स्वयँ शतानीक के पास जाऊँगा | 

मन्त्रियों के विरोध करने पर भी दथिवाहन ने शतानीक के 
पास अकेले जाने का निश्रय फेर लिया। 
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शतानीक में चम्पा का राज्य लेने की भावना दृढ़ दो चुकी थी 
और दधिवाहन में यथासम्भव हिंसा न होने देने की। 

राजकर्मचारी तथा प्रजानन द्वारा की गई प्रार्थना पर बिना 
ध्यान दिए दधिवाहन राजा घोड़े पर सवार होकर शतानीक के 
पास जा पहुँचे । उन्हें श्रकेला आया देख कर शतानीक बहुत प्रसन्न 
हुआ। उसका अभिमान और बढ़ गया। सोचने लगा-दधिवाहन 
डर कर मेरी शरण में चला आया है। 

शतानीक के पास पहुँच कर दधिवाहन ने कहा-महाराज ! 
हम दोनों में मित्रतापूर्ण सन्धि है। आप मेरे सम्बन्धी भी हैं आज 
तक हम दोनों का पारस्परिक व्यवहार प्र मपूर्ण रहा है। मेरे खयाल 
में हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुईं जिससे आपको किसी 
प्रकार की हानि हुई हो फिर भी आपने अचानक घम्पापुरी पर 
आंक्रमण कर दिया । मेरा खयाल है, आप भी प्रजा में शान्ति 
रखना पसन्द करते हैं। नरहत्या आपको भी पसन्द नहीं है । आप 
इस बात को समभते हैं कि क्षत्रिय का धर्म किसी को कष्ट देना 
नहीं किन्तु कष्ट देने श्राले चोर और डाकुओं से प्रजा की रक्ा 
करना है। यदि राजा स्वयं कष्ट देने लंगे तो उसे राजा नहीं, लुटेरा 
कहा जाएगा ( 

कया आप कोई ऐसा कारण बता सकते हैं जिससे आप के 
इस आक्रमण को न्यायपूर्ण कहा जा सके | 

शतानीक- जब शत्रु ने आक्रमण कर दिया हो उस समय 
न्याय-अन्याय की बात करना कायरता है। अपनी कायरता को 
धर्म की आड़ में छिपाना वीर पुरुषों का काम नहीं है।इस समय 
न्याय और धर्म का बहाना निराढोंग है। युद्ध करना, नए नए 
देश जीतना, अपना राज्य बढ़ाना, चंत्रियों के लिए यही न्याय है। 
: दधिवाहन-युद्ध से दोने वाले भयंदर परिणाम पर आप 
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कस मा 2 ० की कर जल 


विचार कीजिये। लाखों निर्दोष मनुष्य आपस में कट कर समाप्त 
हो जाते हैं। हजारों बद्ने विधवा हो जाती:हैं | देश नवयुवकों से 
खाली हो जाता है चारो और बालक, बृद्ध और अबलाओं की 
.फेरुण पुकार रह जाती है। एक व्यक्ति की लिप्मा का परिणाम 
यह, महान्‌ संहार कमी न्याय नहीं, कहा जा सकता | - हिंसा 
राज्सी ,वृत्ति है ।, उसे धर्म - नहीं कहा. जा सकता। _आपका 
अरासा सन्तोष इस भीपण हत्याकाएड को बचा .सकेता हैं। 

' “शतानीक- मुझे सन्‍्तोष की आवश्यकता नही है | राजनीदि 
राजा को सन्‍्तोषी होने का निषेध करती है । पृथ्वी परे वे “ही 
शासन करते हैं जो वीर हैं, शक्तिशाली हैं। ज्षत्रियों के लिए 
तलवार ही न्याय है ओर अपनी राज्यलिप्सारूपी अग्नि को सदा 
प्रजजलित रखना ही उनका परम हैं; +' 

' द्वप्रिवाहन को निश्रय, हो गया कि शतानीक लोभ में पड़ कर 
अपनी वुद्धि को-खो वेंठा:हैं। इस प्रकार की दातें करके वह झुक 


युद्ध के लिंए उत्तेजित करना चाहता है लेकिन इसके कहने पर 
क्रोध में आकर विवेक खो बेठना वुद्धिमत्तों नहीं है। गम्भीरतापूर्व क 
विचार करके मुझे किसी प्रकार युद्ध को रोकना चाहिए |;:: 


दथिवाहन को विचार में पड़ा देख कर शतानीक ने -कहा- 


'आप सोच, क्या कर रहे है ! यदि शक्ति हो तो हमारा म्ामना 


कीजिए | यदि युद्ध से डर लगता है तो आत्मसमर्पंण करके हमारी 
अधीनता स्वीकार.-कर लीजिए। यदि दोनों बातें पसन्द नहीं हैं तो 


"यहाँ क्यों आए ! सीधा जंगल में माद जाना चाहिए .था | इस प्रकार 
'न्याय की दुह्ाई देकर अपनी कायरतों को छिपाने से क्या लाभ ! 


५.” दधिवाहन ने निश्चय कर लिया कि ज़व तक शतानीक का 


लोभ शान्त न' किया जाप, युद्ध नहीं टल सकता | इसके लिए 
यही उचित है कि मैं राज्य छोड़ कई वन में चला ज़ाऊे ।यदि 
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इसकी अधीनंता स्वीकार की गई तो इसके परिणाम ओर भी. 
भयडर होगा | इसके आदेशानुसार मुझे प्रजे! परं अन्याय 
करना पढ़ेगा ओर हर तरह से इसकी इच्छाओं को पूरर करनो 
पड़ेगा | जिस प्रजा की रचा के लिए में इतना उत्सुक हैँ फिरे 
उसी पर अत्याचार करना पड़ेगा | 

बन जाने का निश्चय करके घोड़े पर सवार होते हुए दथि 
वाहन ने कहा- यदि आपकी इच्छा चम्पा पर राज्य करने की हैं 
तो आप'सहप कीजिए | अब तक चम्पापुरी की प्रजा का पालन 
मैंने किया अब आप क्रौजिए | में सोचा करता था-इृद्ध हुओ 
हूँ कोई पुत्र नहीं है, राज्य का भार किसे सौंपूंगा! आपने 
मुझे चिन्तामुक्त कर दिया । यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात 
है| यह करे दधिबाहनं घोड़े परधंठ कर वन को चले गया। 

अपने राज्य की सीमा पर पहुँच कर उसने अपने मन्त्रियों के 
पास खबर भेज दी- शतानीक की सेना वहुत बड़ी है । उससे लड़ 
कर अपनी सेना तथा प्रजा का व्यर्थ संहार मत कराना। अब तक 
चम्पा की रत्तां मेंने की थी | अब शतानीक अपने ऊपर रचा का 
भार लेना चाहता है इस लिए मेरी जगह उंसी को राजा मानना | 

प्रधान मन्त्री को राजा की वात अच्छी ने लगी । उसने सब 
सन्त्रियों की'एक सभा करके निर्चय किया कि चेम्पा नगरी 
कौ राज्य इस प्रंकार सरलता पूर्वक शतानीक के हाथ में 
सॉंपना ठीक नहीं है | युद्ध न करने पर सेना का कया उपयोग 
होगा £ उसने युद्ध की धोषणा कर दी | न्‍ 

द्िवाहन के चले जाने पंर शतानीक के हर्ष का पारावार न 
रहा; बिना युद्ध के ग्राप्ते हुई विजय पर बह 'फुंस उठा । उसने 
चंम्पानगरी में तीन दिन तक लूट मचाने के लिंए सेना को छुट्टी 
दे दी | शतानीक की सेनालूट की खुशी में चली आ रही थी | 
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चम्पा नगरी के पास पहुँचने पर उसे मालूम पढ़ा कि दधिवाइन 
की सेना सामना करने के लिए तैयार खड़ी है | शतानीक ने भी 
अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दे दी। दोनों सेनाओं में घमासान 
संग्राम छिड़ गया। दधिवाहन की सेना बड़ी वीरता से लड़ी किन्तु 
शतानीक की सेना के सामने मुट्ठी भर बिना नायक की फौल 
कितनी देर ठहर सकती थी | शतानीक की सेना से परास्त हो 
कर उसे रणभूमि छोड़ कर मागना पड़ा । 

चम्पानगरी के दरवाजे तोड़ दिए गए | शत्तानीक की सेना 
लूट मचाने लगी । सारे नगर में हाहाकार मच गया । सैनिकों का 
विरोध करना साज्षात्‌ स॒त्यु थी | पाशविकता का नग्न॑ ठाएडव होने 
लगा किन्तु उसे देख कर शतानीक प्रसन्न हो रहा था | राषसी 
वृत्ति अपना भीपण रूप धारण करके उसके हृदय में पैठ चुकी थी। 

चम्पापुरी में एक ओर तो यह नृशंस काएड हो रहा था दूसरी 
ओर महल्त में बेठी हुई महारानी धारिणी वसुमती को उपदेश दे 
रही थी | दधिव[हन का राज्य छोड़ कर चले जाना, अपनी स्रेना 
का हार जाना, शतानीक के सैनिकों का नगरी में प्रवेश तथा लूट 
मार आदि सभी घटनाएं धारिणी को मालूम हो चुको थीं किन्तु 
उसने थैर्य नहीं छोड़ा | सेवकों ने आकर खबर दी कि राजमहलं 
भी सिपाहियों द्वारा लूटा जाने वाला है, किन्तु धारिणी ने फिर 
भी धेय नहीं छोड़ा | वह वसुमती को कहने लगी- बेटी ! तेरे स्व॒प्म 
का एक भाग तो सत्य हो रहा है | चम्पापुरी दृःखसागर में डबी 
हुई है । तेरे पिता वन में चले गए हैं। यह समय हमारी फीधा 
का है। इस समय घबराना ठीक नहीं है | घंस यह सिखाता है कि 
भयडुर विपत्ति को भी अपने कर्मों का फल समझ कर पेय रखना 
चाहिए | ऐसे समय में थैये त्याग देने वाला कभी जीवन में सफल 
नहीं हो सकता | अब स्वम्न का दूसरा भाग सत्य करने का उत्तर- 
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दायित्व तुम पर आ पड़ा है । तेरे पिता किसी ऊँची भावना को 
लैकर ही बन में गए होंगे । अपने धर्म की रक्षा करना हमारा 
सब से पहला कतंव्य है। नष्ट हुई चम्पापुरी फिर बंस सकती 
है, गया हुआ जीवन फिर मिल सकता हैं | किन्तु गया हुआ 
धर्म फिर मिलना कठिन है | धर्म में दृढ़ रहने पर ही तुम अपने 
स्वप्न के बचे हुए भाग को सत्य कर सकोगी | 

घारिणी चसुमती को यह उपदेश दे रही थी कि इतने में शतानीक 
की सेना का एक रथी (रथ से लड़ने वाला यो ड्भा) वहाँ आ पहुँचा | 
वह राजमहल को लूटने के लिए वहाँ आया था | चारों ओर विविध 
प्रकार के रत्नों को देख कर उसे बड़ी असन्नता हुई। पहरेदार तथा 
नौकर चाकर डर के मारे महले ही भाग चुके थे, इसलिए रानी 
के खास महल तक पहुँचने में उसे कोई कठिनाई न हुई | 

धारिणी को देख कर रथी चकित रह गया । उसके सौन्दर्य 
को देख कर बह रलों को भूल गया | उसे मालूम पड़ने लगा, 
जैसे इस जीवित ख्नौरत के सामने निर्जीब रल कड्टर पत्थर ही हैं। 
उसे बल पूर्यक प्राप्त करने का निश्रय करके रथी तलवार निकाल 
कर धारिणी के पास जाकर कहने लगा- उठो भौर मेरे साथ चलो। 
श्रव यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। चम्पापुरी पर शतानीक का राज्य 
है और यहाँ की सारी सम्पत्ति सैनिक्रों की है। भेरे साथ चंलो, 
नहीं तो यह तलवार तुम्हारा भी खून पीने में न हिचर्केगी । 

धारिणी ने सोचा- यह सैनिक विचारहीन हो रहा है | इस 
समय इसे समभाना व्यर्थ है| सम्भव है, युद्ध का नशा उतरने 

पर समझाने से यह मान जाय | तब तंक बसुमती को भी मैं 

अपनी बात पूरी कह सकूँगी | यह सोच कर बिना किसी भय 
या दीनता के अपनी पुत्री को लेकर बह रथी के साथ हो गई 
और रथी के कहे अनुसार निःश्तज्ञोच रथ में जा कर बेठ गई | 


दर 
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रथी अपने मन में भात्री सुखों की कल्पना करता हुआ रथ के 
चारों ओर परदा[ डाल कर उसे हॉकने लगा | नगरी की ओर 
जाना उचित न सम्क उसने सीधे वन की ओर प्रस्थान किया | 
रथी अपनी हवाई उमड़ों तथा भविष्य की सुखद कल्पनाओं में 
डबा हुआ रथ को हाँके चला जा रहा था और अन्दर बेटी हुई 
धारिणी वसुमती को उपदेश दे रही थी- बेटी ! यह समय घवराने 
का नहीं हैं। तुम्हारे पिता टो हमें छोड़ कर चले ही गए। यह भी 
पता नहीं है कि मुझे भी तेरा साथ कब छोड़ देना पड़े, इसलिए 
तुम्हें वीरता पूर्व क प्रत्येक विपत्ति का सामना करने के लिए अपने 
ही पेरों पर खड़ी होना चाहिए । वीर अपना रक्षा स्वयं करता है 
किसी दूसरे की सहायता नहीं चाहता | अपने स्वप्न के दूसरे भाग 
को भी तुम्हें अकेली ही पूरा करना पड़ेगा | चम्पापुरी में लाखों 
मनुष्यों का रक्त वहा है। निर्दोष प्रजा को लूठा गया है। चम्पापुरी 
: पर लगे हुए इस कलझू को मिठाना ही उसका उद्धार है। उसका 
यह कलड्ड फिर युद्ध करने से न मिटेगा | युद्ध से तो वह दुगुना हो 
जायगा । इस लिए तुम्हें अहिंसात्मक संग्राम की तैयारी करनी 
चाहिए। इस संग्राम में विजय ही विजय है, कोई पराजित नहीं 
होता । इसमें दोनों श॒त्रु मिल कर एक हो जाते हैं, फिर पराजय का. 
प्रश्न ही खड़ा नहीं होता | 
हिंसात्मक युद्ध की अ्रपेक्षा अहिंसात्मक युद्ध में अधिक वीरता 
चाहिए | इसके लिए लड़ने वाले में नीचे लिखी बातें बहुत अधिक 
मात्रा में चाहिएं। इस युद्ध में सव से पहले अपार थैय की आवश्य- 
कता है। भयड्ूर से भयड्भर कष्ट आने पर भी थैर्य छोड़ देने वाला 
अहिसात्मक युद्ध नहीं कर सकता | सहिष्णुता के साथ भावना का 
पवित्र रहना, किसी से बर न रखना, भय रहित होना तथा सतत 
परिश्रम करते जानां मी नितान्त आवश्यक है। अहिसात्मक युद्ध 
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में दूसरे का रक्त नहीं वहाया जाता किन्तु अपने रक्त को पानी 
समझ कर उसके द्वारा ठेप रूपी कलड् धोया जाता है। इसलिए 
धर्म और न्याय की रक्षा के लिए तथा चम्पापुरी का कलइू 
मिदाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण दे देने के 
लिए भी तुम्हें तैयार रहना चाहिए ) 

रथ को लेकर वह योद्धा घोर बन में पहुँच गया। जहाँ 
भनुष्यों का आना जाना नहीं था ऐसे दुर्गम तथा एकान्त प्रदेश 
में पहुँच कर रथ को रोक दिया। रथ के परदे उठाए ओर घारिणी 
को नीचे उतरने के लिए कहा | धारिणी और बसुमती दोनों 
उतर कर एक इच की छाया में वेंठ गई । 

रथी ने अपनी बुरी अभिलाप धारिणी के सामने रफ्खी | उसे 
विविध अलोभन दिए,जन्म भर उसका दास बने रहने की प्रतिज्ञा की, 
किन्तु सती शिरोमणि धारिणी अपने सतीत्व से डिगने वाली न थी। 

उसने रथी से कहा- भाई ! अपने वेश और आकृति से तुम 
चीर मालूम पड़ते हो किन्तु तुम्दारे पद से निकलने वाली बातें 
इसके विपरीत हैं | विवाह के समय तुमने अपनी स्त्री से प्रतिन्ञा 
की थी कि उसके सिवाय संसार की सभी द्लियों को मां था बहिन 
समभोगे । उस प्रतिज्ञा को तोड़ कर आज वैसी ही प्रतिज्ञा तुम 
भेरे सामने कर रहे हो। जब तुम एक बार प्रतिज्ञा तोड़ चुके हो तो 
तुम्हारी दूसरी प्रतिज्ञाओं पर कौन विश्वास कर सकता है ! क्‍या 
चौर पुरुष को इस प्रकार प्रतिज्ञा तोड़ना शोभा देता हैं 

विवह में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हारी बहिन हूँ। 
चहिन के साथ ऐसी बात करते हुए क्या तुम अच्छे लगते हो १ 

मैंने अपने विवाह के समय राजा दधिवाहन के सिवाय सभी 
पुरुषों को पिता या भाई मानने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ना 
के अनुसार तुम मेरे भाई हो | तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डालों 
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तो भी मैं तो तुम्हें अपना भाई ही समभूगी । मैं चषत्राणी हूँ, 
अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती । 
यह कह कर धारिणी ने रथी के सब प्रलोभन ठुकरा दिए | 
रथी का मस्तक एक बार तो,लज्जा से कुक गया किन्तु उसे 
काम ने अन्धा वना रक्खा था| धर्म अधर्स, पोप पुणय या 
न्याय अन्याय की बातों का उस पर कोई असर न पड़ा । 
रथी ने दधिवाहन को कायर, डरपोक और भगेड बता कर 
रानी पर अपनो वीरता का सिक्का जमाने की चेष्ट की किन्तु 
वह भी बेकार गई | इन सब उपायों के व्यर्थ हो जाने पर उसने 
बलग्रयोग करने का निश्रय किया। धारिणी रथी के भावों को 
समभ गई | रथी बलपूर्वक अपनी वासना पूर्ण करने के लिए 
उंठा ही था कि धारिणी ने अपनी जीम पकड़ कर वाहर खींच ली। 
उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी | प्राणपखेरू उड़ गए। 
नि्जीव शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा । अपने वलिदान द्वारा धारिणी 
ने वसुमती तथा समस्त महिलाजगत्‌ के सामने तो महान्‌ आदश 
रक्‍्खा ही,साथ हीमें सारथी के जीवन को भी एकदम पलट दिया । 
कामान्ध होने के कारण जिस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा उसे आत्मोत्सर्ग द्वारा सत्य का मार्ग सुझा दिया। क्ररता 
ओर कामलिप्सा को छोड़ कर वह दयालु ओर सदाचारी बन 
गया | महाद्‌ आत्माएँ जिस कार्य को अपने जीवित काल में 
पूरा नहीं कर सकतीं उसे आत्मवलिदान द्वारा पूरा करती हैं। 
 धारिणीं के प्राण॒त्याग को देख कर रथी मौंचका सा रह गया | 
बह क्तेव्यमूढ़ हो गया | उसे यह आशा न थी कि घारिणी इस 
तरह प्राण त्याग देगी। वह अपने को एक महासती की हत्यारा 
समभने लगा। पथ्चाचाप के कारण उसका हृदय भर आया | अपने 
- को महापापी समझ कर शोक करता हुआ वह वहीं बैठ गया। 
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बसुमती इस हृदयद्रावक दृश्य को धीरता पूचक देख रही थी। 
सम में सोच रही थी कि माता ने मुझे जो शिक्षाएं दी थीं, उन्हें 
कार्य रूप में परिणत करके साक्षात्‌ उदाहरण रख दिया हैं। 
ऐसी मात्ता को धन्य है| ऐसी मां को प्राप्त करके मैं अपने को भी 
धन्य मानती हूँ। मां ने मुझे रास्ता बता दिया, अब मेरे लिए कोई 
कठिनाई नहीं है| सम्भव है, यह योद्धा मां की तरह सुझे भी 
अपनी वासनापू ति का विषय वनाना चाहे । यह भी शक्य है कि 
मां के उदाहरण को देख कर यह भेरे लिए कोई और पडयन्त्र 
रचे । इस लिए पहले से ही अपनी माता के मार्ग को अपना 
लूँ । इसे कुछ करने का अवसर ही क्‍यों दूं । 

मन में यह विचार कर घसुमती भी प्राणत्याग करने को उच्चत 
हुई। रथी उसके इरादे से डर गया | दौड़ा हुआ बसुमती के पास 
आया और कहने लगा- बेटी ! मुझे क्षमा करो । मैंने जो पाप 
किया है च३ भी इतना भयहूर है कि जन्म जन्सान्तरों में भी छुट- 
कारा होना मुश्किल है। अपने प्राण देकर मेरे उस पाप को अधिक 
मत बढ़ाओ | तेरी मांतः महासती थी,उसके बलिदान ने मेरी आँखें 
खोल दी हैं। मुझ पर विश्वास करो । मैं आज से तुझे अपनी पुत्री 
मान गा। मुझे क्षमा करो। यह कह कर रथी वसुमती के पैरों पर 
गिर पड़ा और अपने पाप के लिए बार!२ पश्चात्ताप करने लगा। 

वसुमती को निश्रय हो गया कि रथी के विचार अब पहले 
सरीखे नहीं रहे। उसने रथी को सान्‍्त्वना दी। इसके बाद 
दोनों ने मिल कर धारिणी का दाह संस्कार किया | 
* बसुमती को ले कर रथी अपने घर आया। रथी की खत्री को 
भाता समझ कर चसुमती ने उसे प्रणाम किया कितु रथी की स््ी 
चसुमती को देखते ही बिचार में पड़ गई | वह सोचने लगी- मेरे 
पति इस सुन्दर कन्या को यहाँ क्‍यों लाए हैं! मालूम पढ़ता है वे 
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इसके रूप पर मोहित हो गए हैं। उसे अपने पति पर सन्देह हो गया 
किन्तु किसी प्रमाण के बिना कुछ कहने का साहस न कर सकी | 

बसुमती के आते ही रथी के घर का रंग ढंग बिल्कुल बदल 
' गया | सत्र चीजें साफ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगीं। नौकर 
चाकर तथा परिषार के सभी लोग प्रसन्न रहने लगे | वसुमती के 
गुणों से आक्ृष्ट होकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। रथी 
उसके गुणों को वखानते न थकता था। उसकी ख्री को अब कुछ 
भी काम न करना पड़ता था फिर भी उसकी आँखों में वसुमती 
सदा खटका करती थी। बह सोच रही थी,मेरे पति दिन अति दिन 
वसुमती की ओर भ्रुक रहे हैं | कहीं ऐसा न हो कि वह मेरा स्थान 
छीन ले। इस लिए जितना शीघ्र हो सके, इस घर से निकाल देना 
चाहिए | मन में यह निश्रय करके बह मौका दूँढने लगी 

चसुमती घर के काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि अपने खान 
पान का भी ध्यान न था | किसी काम में किसी प्रकार की गलती 
न होने देती थी। इतने पर भी रथी की र्नी उसके ग्त्येक काम में 
गलती निकालने की चेष्टा करती | उसके किए हुए काम को स्वयं 
विगाड़ कर उसी पर दोष मढ़ देती | इतने पर भी वसुमती छुब्ध 
न होती। बह उत्तर देती-माताजी ! भूल से ऐसा हो गया | भविष्य 
में सावधान रहूँगी | रथी की स्री को विश्वास था कि इस प्रकार 
प्रत्येक कार्य में गलती निकालने पर वसुमती या तो स्वयं तंग 
हो कर चली जाएगी या किसी दिन मेरा विरोध करेगी और 
मैं स्वयं कगड़ा खड़ा करके इसे घर से निकलवा देगी किन्तु 
उसका यह उपाय व्यर्थ गया। वसुमती ने क्रोध पर प्िजय प्राप्त 
कर रक्‍्खी थी, इस लिए सारथी की स्त्री के कड़पे वचन और 
झूठे आरोप उसे बिचलित न कर सके | 

वसुमती की कार्यव्यस्तता देख कर एक दिन सारथी ने उसे 
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कहा- बेटी ! तुम राज महल में पली हो । तुम्हारा शरीर इस 
योग्य नहीं हैं कि घर के कामों में इस तरह पिसा करो । तुम्हें 
अपने स्वास्थ्य और खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। 

रथी की इस बात को उसकी स्त्री ने सुन लिया । उसे विश्वास 
हो गया कि वास्तव में मेरे पृति इस पर आसक्त हो गए हैं। क्रोध 
से आँखें लाल करके वह वसुमती के पास आई और कहने लगी- 
क्‍यों ! मुझे ठगने चली है। ऊपर से तो मुझे मां कहती हैं ओर 
दिल मैं सोत बनने की इच्छा है | अच्छा हुआ मैं समय पर चेत 
गई | अब तुझे घर से निकलवा कर ही अन्न जल ग्रहण करूँ गी। 
चसुमती के विरुद्ध वह जोर जोर से बकने लगी । घर के लोग 
उसके इस रूप को देख कर चकित रह गए | रथी को मालूम पढ़ा 
तो वह भी दौड़ा हुआ आया और अपनी ख्री को समभाने लगा। 
उसके समझाने पर वह अधिक बिगड़ गई और कहने लगी- अब 
तो सारा दोष मेरा ही है, क्योंकि मैं अच्छी नहीं लगती । मैं अच्छी 
लकती तो इसे क्‍यों लाते ! अब मैं निश्चय कर चुकी हूँ कि या तो 
इसे घर से निकाल दो नहीं तो खाना पीना छोड़ कर अपने प्राण 
दे दं गी। केवल निकाल देने से ही मुझे सन्‍्तोष न होगा | लड़ाई 
से लौटे हुए सभी योद्धा चम्पापुरी को लूट कर बहुत घन लाए 
हैं । आप कुछ भी नहीं लाए | इस लिए इसे बाजार में बेच कर 
मुझे बीस लाख मोहरें लाकर दो | तभी अन्न जल ग्रहण करूँ गी। 

रथी ने अपनी सनी को बहुत समझाया किन्तु बह न मानी । 
यद्यपि धारिणी .और वसुमती के आदर्श से रथी का स्वभाव 
चहुत कोमल हो गया था फिर भी उसे क्रोध आ गया। उसने 
अपनी ख्री को कहा- ऐसी सदाचारिणी और सेवापरायण पुत्री 
को मैं अपने घर से नहीं निकाल सकता । तुम्हीं मेरे घर से 
निकल जाओ | दोनों म॑ तकरार बढ़ने लगी । 
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बसुमती ने सोचा-मेरे कारण ही यह विरोध खड़ा हुआ है। 
इस लिए मुझे ही इसे निपटाना चांहिए | यह सोच कर वह रथी 
की ख्ली से कहने लगी- माताजी | आपको घबराने की आव- 
श्यकता नहीं है.! आप की इच्छा शीघ्र पूरी हो जायगी । 

इसके वाद उसने रथी से कहां-- पिताजी ! इसमें नाराज होने 
की कोई बात नहीं है, अगर माताजी वीस लाख मोहरें लेकर मुझे 
छुटकारा दे रही हैं तो यह मेरे लिए हर्ष की बात है। इनका तो 
मुझ पर महान्‌ उपकार हैं। इनका सन्देह दुर करना भी हम दोनों 
के लिए जरूरी है इस लिए आप मेरे साथ बाजार में चलिए ओर 
मुझे बेच कर माताजी का सन्देह दूर कीजिये | अगर आपको मेरे 
सतीत्व पर विश्वास हैं तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 

रथी. वसुमती को छोड़ना नहीं चाहता था किन्तु वसुमती ने 
अपने व्यवह्यर और उपदेश द्वारा उसे इतना प्रभावित कर रक्‍्ता 
था कि वह उसे अपनी आराध्य देवी मानता था-। बिना कुछ कहे 
उसकी बात को मान लेता था। वह बोला- बेटी ! मेरा दिल तो 
नहीं मानता कि तुम सरीखी महलमयी साध्वी सती कन्या को 
अलग करूँ किन्तु तुम्हारे सामने कुछ भी कहने का साहस नहीं 
होता, इस लिए इच्छा न होने पर भी मान लेता हूँ | मुझे इठ विश्वास 
है, तुम जो कुछ कहोगी उससे सभी का कल्याण होगा | 


रथी और वसुमती बाजार के लिए तेयार हो गए | बसुमती 
ने रथी की ख्री को प्रणाम किया और कहा मेरे कारण आपको 
बहुत कष्ट हुआ है इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए । उसने परि- 
वार के सभी लोगों से नम्रता पूर्वक बिदा ली, दासी के कपड़े 
हने ओर रथी के साथ बाजार का रास्ता लिंया | 


, बाजार के चोराहे में खड़ी हो कर वसुमती स्वर्य॑ चिल्लाने लगी- 


न्ज 
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भाष्यों ! में दासी हूँ, बिकने के लिए आई हूँ। दूसरी ओर 
रथी एक कोने पर खड़ा ऑॉप्त बहा रहा था | वसुमती से अलग 
होने के लिए अपने भाग्य की कोस रहा था | 

वसुमती के चेहरे को देख कर सभी लोग कहते- यह किसी 
बड़े घर की लड़की मालूम पड़ती है। कौतृहल वश उसके पास 
जाकर पूछते- देवि ! तुम कौन हो ? यहाँ क्‍यों खड़ी हो ! 

बसुमती उत्तर देती- मैं दासी हूँ। यहाँ विक्ने के लिए 
आई हूँ। मेरी कीमत बीस लाख मोहरे हैं। मेरे पिता को कीमत 
देकर जो चाहे मुझे खरीद सकता है| में घर का सारा काम 
करूँगी | घर को सुधार दे गी । किसी प्रकार की ब्रुटि न रहने 
देंगी। उसने अपनी वास्तविकता को बताना ठीक न समझा | 

यद्यपि बसुमती की सौम्य आकृति को देख कर सभी उसे 
अपने घर ले जाना चाहते थे किन्तु एक दासी के लिए इतनी 
बड़ी रकम देना किसी ने ठीक न समझा | 

उसी समय एक वेश्या पालकी में बेटी हुई वहाँ आई | वह 
नगर की प्रसिद्ध वेश्या थी | नृत्य, गान और दूसरी कलाओं में 
उसके समान कोई न था. नगर में वह 'नगरनायिका! के रूप में 
प्रसिद्ध थी । अपने पाप के पेशे से अपार धन बढोर चुकी थी | 

वसुमती को देख कर उसे अपार हर्ष हुआ | साथ में आश्चर्य 
भी हुआ कि ऐसी सुन्दरी बाजार में बिक रही है । वेश्या ने 
सोचा- ऐसी सुन्दरी को पाकर मेरा धन्धा चमक उठेगा। थोड़े 

- ही दिनों में सारी रक्रम बच्ल हो जायगी | इसलिए भ्लरुह मांगे 

दाम देने को तैयार हो गई | 

उसने वसुमती से कहा- तुम मेरे साथ चलो |'साथ में अपने 
पिता को भी ले लो | मैं उन्हें बीस लाख मोहरें दे दँगी। 

वेश्या खूब सजी हुई थी । रेशमी वख्र पहिन रक्‍्खे थे। आभू- 
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पणों से लदी थी | उसकी बोली और चाल ढाल में बनावट थी। 
बसुमती उसकी भावभंगी से समक गई कि यह कोई भद्र औरत 
नहीं है। उसने वेश्या से पूछा- माताजी ! आप मुझे किस कार्य 
के लिए खरीदना चाहती हैं ! आपके घर का आचार क्या है! 
वेश्या ने उत्तर दिया- तू तो भोली है| नित्य नए शृज्ञार करना, 
नए नए वस्र तथा आभूषणों से अपने शरीर को सुसज्जित करना 
तथा नित्य नए सुख भोगना हमारे यहाँ का आचार है। मेरे घर 
पर तुझे दासीपना न करना होगा किन्तु बड़े बड़े पुरुषों को अपना 
दास बनाए रखना होगा | मैं अपनी नृत्य ओर गान कला तुझे 
सिखा दँगी | फिर ऐस( कौन है जो तेरे आगे न कुक जाय | 
बेश्या की बात समाप्त होते ही बसुमती ने कहा- माताजी ! 
आप मुझे जिस उद्देश्य से खरीदना चाहती हैं और जो कार्य लेना 
चाहती हैं वह मु से न होगा। मेरा और आपका आचार एक 
दूसरे से विरुद्ध है। आप पुरुषों को विश्रम ओर मोह में डाल कर 
पतन की ओर ले जाना चाहती हैं ओर मैं उन्हें इस मोह से निकाल 
कर ऊँचा उठाना चाहती हूँ । जिस जाल में आप उन्हें फेंसाना 
चाहती हैं, मैं उससे छुड़ाना चाहती हूँ ।(इसलिए मुझे खरीदने-से 
आपको कोई लाभ न होगा | मैं आपके साथ नहीं चलूगी | 
वेश्या ने बसुमती को सब तरह के अलोभन दिए । उसे एक 
दासी की हालत से उठा कर सांसारिक सुखों की चरम सीमा 
पर पहुँचाने का बचन दिया किन्तु वसुमती अपने सतीत्व के _ 
सामने स्वर्गीय भोगों को भी तुच्छ समझती थी । संसार के सारे 
सुख इकट्टे होकर भी उसे धर्म से विचलित न कर सकते थे | 
उसने वेश्या के सभी प्रल्ोभनों को ठुकरा दिया । 
वेश्या ने सोचा- यह लड़की इस प्रकार न मानेगी | इस भीड़ 
में खडे हुए बड़े बड़े आदमी मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं । जिसे 
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मैं न्याय कर दूँ वही उनके लिए न्याय है। सभी मेरे इशारे पर 
नाचते हैं। किसी में मेरा विरोध करने का साहस नहीं है, इस 
लिए इसे जबरदस्ती पकड़ कर ले चलना चाहिए। वहाँ पहुँचने 
के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी । 

. यह सोच कर वेश्या ने उससे कहा- तुम यहाँ बिकने के लिए 
आई हो । बीस लाख मोदरं तुमने अपनी कौमत स्वयं वताई है। 
जो इतनी मोदर दे दे उसका तुप पर अधिकार हो जाता है। फिर 
वह तुम्हें कहीं ले चले और छुछ काम ले, तुम्हें विरोध करने का 
कोई अधिकार नहीं रह जाता। बिकी हुई वस्तु पर खरीदने वाले 
का पूर्ण अधिकार होता है। मैंने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्दारे 
आराम और सनन्‍्मान के लिए अब तक मैं तेरी खुशामद करती 
रही | यदि तुम ऐसे न चलोगी तो मैं जबरदस्ती ले चलेगी । 
यह कह कर बेश्यां ने भीड़ पर कटा भरी नजर फेंकी। उसके 
समर्थक कुछ लोग हाँ में हाँ मिला कर कहने लगे- आप बिल्कुल 
टीक कहती हैं आपका पूरा अधिकार है। आप इससे अपनी 
इच्छानुसार कोई भी" फाम ले सकती हैं | 

लोगों की बात सुन कर वसुमती मन ही मन सोचने लगी- 
ये भोले प्राणी किस प्रकार कामान्ध होकर पाप का समर्थन 
कर रहे हैं। अभो ! इन्हें सदूबुद्धि श्राप्त हो । उसने प्रकट में 
कहा- यह भीड़ ही नहीं अगर सारा संसार अतिकूल हो ज्ञाय 
तो भी मुझे धर्म से विचलित नहीं कर सकता | , 

वसुमती की दृढ़ता को देख कर भीड़ में से कुछ लोग उसके भी 
समर्थक वन गए और कहने लगे-कोई किसी पर जबर्दस्ती नहीं कर 
सकता | वेश्या के साथ जाना या न जाना इसकी इच्छा पर निर्भर है। 

वेश्या के समर्थक अधिक थे इस लिए उसका साहस बढ़ गया। 
उसने अपने नोकरों को भ्राज्ञा दे दी और स्वयं चसुमती को पकड़ने 








के लिए आगे बढ़ी । बसुमती इझुछ पीछे हट गई । 

रथी अब तक अलग खड़ा हुआ केवल थातें सुन रहा था। 
बसुमती की दुर्दशा देख कर उसे अपनी स्री पर क्रोध आ रहा था | 
उसे पकड़ने के लिए वेश्या को आगे वढ़ती देख कर उससे न रहा 
गया | म्यान से तलवार निकाल कर कड़कते हुए बोला- साव- 
धान ! इसकी इच्छा के विना अगर मेरी बेटी को हांथ लगाया तो 
तुम्हारी खैर नहीं है। यह कहकर वह बसुमती के पास खड़ा हो गया। 

हाथ में नंगी तलवार लिए हुए कुपित रथी के मीपण रूप को 
देख कर वेश्या डर गई। भय से पीछे हट कर वह चिन्नाने लगी- 
देखो ! ये मुझे तलवार से मारते हैं | जब लड़की बिक चुकी है 
तो अब इन्हें बोलने का क्या अधिकार है इन्हें केबल कीमत लेने 
से मतलब है और मैं पूरी कीमत देने.के लिए तैयए हूँ, फिर इन्हें 
बीच में पड़ने का क्या अधिकार है| वेश्या के समथक भी उसके 
साथ चिन्नाने लगे। रथी को आगे बढ़ते देख कर कुछ लोग उसकी 
ओर भी बोलने लगे। दोनों दल तन गए। भगड़ा बढ़ने लगा। 

बसुमती ने सोचा-दोनों पक्ष अज्ञानता के कारण एक दूसरे के 
रक्त पिपासु बने हुए हैं। क्रोधवश एक दूसरे को मारने के लिए 
उद्यत हैं । एक दल तो अपने स्वार्थ, वासना और लोभ में पड़ कर 
अन्धा हो रहां है, इस समय उसे किसी प्रकार नहीं समझाया 
जा सकता, किन्तु दूसरा पत्च न्याय की रचा के लिए हिंसा का 
आश्रय ले रहा है। धर्म की रचा के लिए अधम की शरण ले रहा 
है। क्या धर्म अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता ? क्‍या पाप की 
अपेक्षा वह निर्बल है! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । धर्म श्रपनी 
रक्षा स्वयं कर सकता है। उसे अधर्म का सहारा लेने की आव- 
श्यकता नहीं है। धर्म की तो सदा विजय होती है फिर वह पाप 
को शरण क्यों ले | हिंसा पाप है। न्याय की रक्षा के लिए उसकी 


रन 
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आवश्यकता नहीं है | यह सोच कर उसने रथी से क़हा- 
पितानी ! शान्त रहिए | क्रोध और हिंसा को हृदय में कभी स्थान 
नदेना चाहिए | क्या आप माताजी की शिक्षी को भूल गए १ मेरी 
रक्षा के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है | धर्म अपनी रक्षा 
स्वयं करता है। आप तलवार को म्यान में कर लीजिए | 
रथी अधीर हो उठा। उसे विश्वास न था कि ऐसे समय में भी 
अहिंसा काम कर सकती हैं | उसने कहा- बेटी ! तेरा विरोध 
करने का साहस मुझ में नहीं है, इस लिए बिना सोचे समझे 
मान लेता हूं, किन्तु क्या यह उच्ति कह जा सकता है कि मेरी 
बेटी पर मेरी ऑँखों के सामने अत्याचार हो और मैं निर्जीव स्तम्भ 
की तरह खड़ा रहूँ । रक्षा के लिए प्रथत्त न करू | इस समय आत- 
ताई को दण्ड देने के सिवाय मेरा और क्‍यां कर्तव्य हो सकता है! 
पिताजी ! आध्यात्मिक बल में शारोरिक बल से अनन्तगुणी 
शक्ति हैं मुझे इस बात पर दृढ़ विश्वास हैं, इस लिए पाशविक 
बल मेरा कुछ नहीं कर सकता | आप किसी बात की चिन्ता मत 
कीजिए | मैं पहले कह चुकी हूँ,धर्म अपनी रचा स्वयं करता है। 
रथी को तलवार म्यान में रखते हुए देख कर वेश्या का साहस 
ओर बढ़ गया | वह सोचने लगी कि वसुमती केवल ऊपर से 
विरोध करती है, वास्तव में मेरे साथ जाना चाहती है| उसने फिर 
खींचातानी शुरू की | 
बसुमती को शारीरिक बल पर विश्वास न था,इस लिए हथियार 
द्वारा या दूसरे किसी उपाय से विरोध करना उसने उचित न 
समझा । आत्मशक्ति पर विश्वास करके वह वहीं बेठ गई और 
कहने लगी-जब मैं नहीं जाना चाहती तो मुझे कौन ले जा सकता है 
वेश्या ने सोचा अब इसे उठा कर पालकी में डाल देना चाहिए। 
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वसुमती को उठाने के लिए वह आगे बढ़ी। इतने में बहुत से बन्द्र 
वेश्या पर टूट पड़े । उसके शरीर को नोच डाला। वेश्या सहायता 
के लिए चिल्नाई किन्तु उसके नौकर तथा समर्थक बन्दरों से डरकर 
पहले ही भाग चुके थे। कोई उसकी सहायता के लिए न आया। 

बन्दरों ने वेश्या को लोहूलुहान कर दिया | उसके करुण 
चौत्कार को सुन कर वसुमती से न रहा गया । उसने बन्दरों को 
डाट कर कहा-हटो ! माता को छोड़ दो | इसे क्‍यों कष्ट दे रहे हो 
बसुमती के डाटते ही सभी वन्दर भाग गए | 

वेश्या के पास आकर वसुमती ने उसे उठाया ओर सान्त्वना 
देते हुए उसके शरीर पर हाथ फेरा | वेश्या के सारे शरीर में भयडूर 
चेदना हो रही थी किन्तु चसुमती का हाथ लगते ही शात्त हो गई। 

कृतज्ञता के भार से दची हुई वेश्या आँखें नीची किए सोच 
. “रही थी कि अपकारी का भी उपकार करने वाली यह कोई देवी 
है । इसके हाथ का स्पश द्वोते ही मेरी सारी पीड़ा भाग गई। 
वास्तव में यह कोई महासती है । 

" बन्दरों के चले जाने पर रेश्या के परिजन और समर्थक फिर 
वहाँ इकट्टे हो गए और विविध ग्रकार से सहानुभूति दिखाने लगे। 
वेश्या के हृदय में वसुमती द्वारा किया हुआ उपकार घर कर चुका 
था इस लिए सखी सहानुभूति उसे अच्छी न लगी | 

अपने व्यवहार पर लजित होते हुए वेश्या ने वसुमती से कहा- 
देवि ! सांसारिक वासनाओ में पल हुई होने के कारण मैं आपके 
वास्तविक स्वरूप को न जान सकी। मैंने आपकी शिक्षा को मजाक 
समझा, सदाचार को ढोंग समझा | धर्म, न्‍्यांय और सततीत्व का 
मेरे हृदय में कोई स्थान न था | इसी कारण अज्ञानतावश मैंने आपके 
साथ दुव्येवह्दार किया। अहिंसा और सतीत्त्त का साध्षात्‌ आदश 
रख कर आपने मेरी आँखें खोल दीं | मैं आपके ऋण से कभी मृक्त 
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नहीं हो सकती। आपके साथ किए गए दुव्य॑वहार के लिए मुझे 
पश्चात्ताप हो रहा है (आपकी आत्मा महान्‌ है। आशा है,अज्ञानता 
वश किए गए उस अ्रपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर देंगी । 
अब मैंने अपने पाप के गेशे को छोड़ देने का निश्चय कर लिया है। 
आपने मेरे जीवन की धारा को बदल दिया। यह भेरे गौरव वी 
बात होती यदि आपके चरणों से मेरा घर पवित्र होता। किन्तु 
उस गन्दे, नारकीय वातावरण में आप सरीखी पवित्र आत्मा को 
ले जान! मैं उचित नही समझती | यह कह कुर अपने अपराध के 
लिए वर बार चम्ा मांगती हुई वेश्या अपने घर चली गई | बसुमती 
तथा वेश्या की बात बिजली के समान सारे शहर में फैल गई । 
नगरी में धनावह नाम का एक धर्मात्मा सेठ रहता था |. 
उसके कोई सन्‍्तान न थी। वसुमती की प्रशंसा सुन कर उसकी 
इच्छा हुई कि ऐसी धर्मात्मा सती मेरे घर रहे तो कितना अच्छा 
हो | उसके रहने से मेरे धर का चातावरण पवित्र हो जायगा 
ओर मैं निर्विन्न धर्मांधरण कर सकूगा | 
उत्तरोत्तर घटनाओं को देख कर रथी का वसुमती की ओर 
अधिकाधिक क्ुकाव हो रहा था। ऐसी महासती को बेचना उसे 
बहुत चुरा लग रहा था। वह बार बार वसुमती से वापिस लोटने की 
प्रार्थना करने लगा और बसुमती उसे सान्त्वना देने लगी । 
इतने में धनावह सेठ बहाँ आ पहुँचे। उन्होंने रथी को मोहर देना 
स्वीकार कर लिया और वसुमती को अपने घर ले जाने के लिए 
कहा । वसुमती ने पूछा-पिताजी ! आपके घर का क्या आचार है 
सेठ ने उत्तर दिया- पुत्री ! यथाशक्ति धर्म की आराधना 
करना हो मेरे घर का आचार है। मैं बारह ततधारी श्रावक हूँ। 
घर पर आए हुए अतिथि को विश्युख न जाने देना मेरा नियम है। 
धामिक कार्यों में मेरी सहायता करना तुम्दारा कार्य होगा। मैं 
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तुम्हें विश्वास दिलांता हूँ कि मेगे यहाँ तुम्हारे सत्य ओर शीक्ष 
के पालन में किसी प्रकार की धाधा न होगी । 

वसुमती धनावह सेठ के साथ जाने को तैयार हो गई और 
रथी से कहने लगौ- पिताजी ! आप भेरे साथ चलिए और 
बीस लाख मोहरें लाकर माताजी को दे' दीजिए | 

रथी के हृदय में अपार दुःख हो रहा था ! उसके पैर आगे 
नहीं बढ़ रहे थे। धीरे धीरे समी धनावह सेठ के घर आए | 
धनावह ने तिजोरी से बीस ज्ञाख मोहर॑ निकाल कर रथी के 
सामने रख दीं और कहा- आप इन्हें ले लीजिए | 

रथी ने कहा- सेठ साहेब ! अपनी इस पुत्री को अलग करने 
की मेरी इच्छा नहीं है किन्तु भेरे घर के कलुपित वातावरण में यह 
नहीं रहना चाहती [अगर इसकी इच्छा है तो आपके घर रहे किन्तु 
इसे बेचकर मैं पाप का भागी नहीं वनना चाहता । धनावह सेट 
भोहर देना चाहता था किन्तु रथी उन्हें लेना नहीं चाहता था| 

यह देखकर वसुमती रथी से कहने लगी- सेठजी और आप 
दोनों मेरे पिता हैं | में दोनों की कन्या हूँ। इस नाते आप दोनों 
भाई भाई हैं | भाईयों में खरीदने ओर बेचने का प्रश्न ही नहीं 
होता | बीस छाख मोहरें आप अपने भाई की तरफ से माताजी 
को भेट दे दीजिए | यह कह कर उसने धनावह सेठ के नोकरों 
द्वारा मोहरें रथी के घर पहुँचवा दीं। रथी और घनावह सेठ का 
सम्बन्ध सदा के लिए दृढ़ हो गया | 

धनावह सेठ की पत्नी का नाम मूला था| उसका स्वभाव 
सेठ के सवथा विपरीत था | सेठ जितना नम्न, सरल, धार्मिक 
ओर दयालु था, मूला उतनी हो कठोर, कपटी और निर्देय थी। 
सेठ दया, दान आदि धार्मिक कार्यों को पसन्द करता था किन्तु 
मूला को इन सब बातों से घृणा थी | 
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वसुमती को अपने साथ लेकर सेठ ने मूला से कहा- हमारे 
सौभाग्य से यह गुणवती कन्या ग्राप्त हुई है। इसे अपनी पुत्री सम- 
भना। इसके रहने से हमारे घर में धर्म, प्रेम और सुख की घृद्धि होगी। 

मूला ऊपर से तो सेठ की बातें सुन रही थी किन्तु हृदय में - 
दूसरी ही बातें सोच रही थी। सेठजी इस सुन्द्री को क्‍यों लाए 
हैं ! साथ में इसकी प्रशंसा भी क्यों कर रहे हैं ! ऊपर से तो पूत्री 
कह रहे हैं किन्तु हृदय में कुछ और बात है। भला इसके सौन्दये 
को देख कर किसका चित्त विचलित न होगा । 

हंदय के भावों को मन ही में दवा कर मूला ने सेठ की बात 
ऊपर से स्वीकार कर ली। वसुमती सेठ के घर रहने लगी। उसके 
कार्य,व्यवहार तथा चारित्र से घर के संभी लोग प्रसन्न रहने लगे। 
सभी उसकी प्रशंसा करने लगे | सेठजी स्व॑यं भी उसके कार्यों को 
सराहा करते थें किन्तु मूल्ा पर इन सब का उल्टा असर पड़ रहा था। 

एक दिन सेठ ने वसुमती से पूछा- बेटी ! तेरा नाम क्‍या है 
पिताजी ! मैं आपकी पुत्री हूँ पुत्री का नाम पही होता है जो 
माता पिता रक्‍्खें | बसुमती ने उत्तर दिया | 

बेटी ! मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। जैसे चन्दन काटने वाले 
को भी सुगन्ध और शान्ति देता है इसी प्रकार तुम अपकारी पर भी 
उपकार करने वाली हो, इसलिए मैं: तुम्हारा नाम चन्दनबांला 
रखता हूँ। सेठ ने पुराने नाम की छानधीन करना उचित न समझा | 
सभी लोग वसुमती को चन्दनवाला कहने लगे। 

एक दिन चन्दनबाला स्नान के बाद अपने चाल सुखा रही थी। 
इतने में सेठनी बाहर से आए और अपने पैर धोने के लिए पानी 
मांगा | चन्दनवाला गरम पानी, वेठने के लिए चौकी तथां पैर 
थोने का बर्तन ले आई और घोली-पिताजी | आप यहाँ पिराजें। « 
मैं आपके पेर धो देती हूं | . » * * 


, ३६ । 


ग्२३ श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 





कनलेक:- 7 पे अननअकतं-+>>ने> 9 


सेठजी नहीं चाहते थे कि एक सती स्त्री ले जिसे अपनी पुत्री 
. मान लिया है, पेर घुलवाए जाँय । उन्होंने चन्दनवाला से बहुत 
कहा कि पैर धोने का कार्य उसके योग्य नहीं है किन्तु चन्दनवाला 
सेवा के कार्य को छोटा न मानती थी । वह इसे उच्च और आदर्श 
कर्तव्य समझती थी ! पिता के पैर धोना बह अपना परम सौभाग्य 
मानती थी । उसने सेठजी को मना लिया और पैर धोने बेठ गई। 

पैर धोते समय चन्दनबाला यद्ट सोच कर बहुत प्रसन्न हो रही 
थी कि उसे पिहसेवा का अपूर्व अवसर मिला। सेठजी चन्दनवाल्ा 
को अपनी निजी सन्‍्तान समझ कर वात्सल्य प्रे म से गदद हो रहे थे। 
उनके मुख पर अपत्यस्नेह स्पष्ट ऋलक रहा था | चन्दनबाला 
और सेठ दोनों के हृदयों में पवित्र प्रेस का संचार हो रहा था| 

पैर धोते समय सिर के हिलने से चन्दनवाला के बाल उसके 
मुह पर आ रहे थे जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाती थी। सेठजी 
ने उन बालों को उठा कर पीछे की ओर कर दिया। 

मूला-इस दृश्य को देख रही थी | हृदय मलीन होने के कारण 
प्रत्येक बात उसे उल्टी,मालूम पड़ रही थी। सेठ को चन्दनवाला 
के केश ऊपर करते देख कर वह जल भुन कर रह गई | उसे विश्वास 
हो गया कि सेठ का चन्दनवाला के साथ अनुचित सम्बन्ध है। 
उसे घर से निकाल. देने के लिए वह उपाय सोचने लगी। 

- मूला का व्यवद्वार चन्दनबाला के प्रति बहुत कठोर हो गया। 
उसके प्रत्येक कार्य में दोष निकाले जाने लगे । बात २ पर डाट 
पढ़ने लगी, किन्तु चन्दनबाला इस प्रकार विचलित होने वाली 
न थी | वह मूला की प्रत्येक बात का उत्तर शान्ति और नम्नता के 
साथ देती । अपना दोष न होने पर भी उसे मान्र लेती और घमा 
याचना कर लेती मूला कगढ़ो करके वसुमती को निकालने में 
सफल न हुई । वह कोई दूसरा उपाय सोचने लगी।॥ 
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, एक बार सेठजी तीन चार दिन के लिए किसी बाहर गाँव 
को चले गए । चन्दनबाला को निकाल देने के लिए मूला ने इस 
अवसर को ठीक समझा | उसने सभी नौकरों को घर से बाहर 
ऐसे कार्यों पर भेज दिया जिससे थे तीन चार दिन तक न लौट 
सकें। घर का दरवाजा बन्द करके वह चन्दनबाला के पास आई 
आर कहने लगी- तेरी सरत तो भोली हे किन्तु दिल में पाप भरा 
हुआ है | जिसे पिता कद्दती है उसी को पति बनाना चाहती है। 
जिसे मां कहती है उसकी सौत चनने चली है । पुरुष भी कितने 
धू्त होते हैं, जिसे पुत्री कहते हैं उसी के लिए हृदय में चुरे विचार 
रखते हैं | अब मैंने सब कुछ देख लिया है | अपनी आँखों के 
सामने मैं यह कांड कमी न होने दंगी | उस दिन सेठजी 
तुम्हारे छह पर हाथ क्यों फेर रहे थे ? 

चन्दनवाला "ने नम्नता पूर्वक उत्तर दिया-माताजी ! मैं आप 
की पुत्री हूँ | पुत्री पर इस प्रकार सन्देह करना ठीक नहीं है । मैं 
सच्चे हृदय से आपकी माता और सेठजी को पिता भानती हूँ। 
सेठ नी भी मुझे शुद्ध हृदय से अपनी पुत्री समभते हैं। इसके 
लिए जैसे चाहें आप भेरी परीक्षा ले सकती हैं | 

अच्छा, मैं देखती हूँ तू किस प्रकार परीक्षा देती है। मेरे पति 
ने तेरे इन केशों को छूआ है इस लिए पहले पहल में इन्हें ही 
दण्ड देना चाहती हूँ । यह कह कर मूला केची ले आई और 
चन्दनवाला के सुन्दर केशों फो काट डाला | 

अपने सुन्दर और लम्बे केशों के कट जाने पर भी चन्दनबाला 
पहले के समान ही प्रसन्न थी। उसके मुख पर॒विषाद की रेखा 
तक न थी। वह सोच रही थी-यह मेरे लिए हर की बात है यदि 
केशों के कट जाने मात्र से माताजी का सन्देह दूर हो जाय | 

मूला उसके प्रसन्न मुख को देख कर और कुपित हो गई । उस 
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ने और भी कठोर दण्ड देने का निश्रय किया। चन्दनवाला के 
सारे कपड़े उतार लिए और पुराने मैल कपड़े की एक काछ लगा 
दी। हाथों में हथकड़ी और पैरों म॑ं त्रेड़ी डाल दी। इसके बाद एक 
पुराने भौरे (तहखाने,तलघर) में उसे बन्द करके ताला लगा दिया | 
मूला को विश्वास हो गया कि चन्दनबाला वहीं पड़ी २, 
जाएगी | उसे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि सोत बन कर 
उसके सुख सुहाग में बाधा डालने वाली अब नही रही | 
.. इतने में उसके हृदय में मय का संचार हुआ । सोचने लगी- 
अगर कोई यहाँ आगया और चन्दनवाला के विषय में पूछने लगा 
तो क्‍या उत्तर दिया जाएगा १ मकान के ताला वन्द करके वह 
अपने पीहर चली गई | सोचा-तीन चार दिन तो यह बात ढकी 
ही रहेगी, बाद में कह दँगी कि वह किसी के साथ भाग गई। 
, भौरे में पड़े २ चन्दनवाला को तीन दिन हो गए | उस समय 
उसके लिए भगवान्‌ के नाम का ही एक मात्र सहारा था |वह 
नवकार मन्त्र का जाप करने लगी | उसी में इतनी लीन थी कि 
भूख प्यास आदि सभी कष्टों को भूल गई। नवकार मन्त्र के स्मरण 
में उसे अपू्व आनन्द प्राप्त हो रहा था। मूला सेठानी को वह धन्य 
बाद दे रही थी जिसकी कृपा से ईश्वरभजन का ऐसा सुयोग मिला | 
* चौथे दिन दोपहर के समय धनावह सेठ बाहर से लौटे। देखा, 
घर का ताला बन्द है। सेठानी या नौकर चाकर किसी का पता 
नहीं है | सेठजी आश्चर्य में पड़ गए | उनके घर का द्वार कभी बन्द 
न होता था। अतिथियों के लिए सदा खुला रहता था। 
सेठ ने सोचा-मूला अपने पीहर चली गई होगी | नौकर चाकर' 
भी इधर उघेर चले गए होंगे,किन्तु चन्दनबाला तो कहीं नहीं जा 
सकती। पड़ोसियों से पूछने-पर मालूम पड़ा कि तीन दिन से उसका 
कोई पता नहीं है। इतने में एक नौकर बाहर से आया । पूछने पर 
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उसने कहा- सेठानीजी ने हम सब को बाहर भेज दिया था | क्रेवल 
खन्दनवाला और सेठानी ही यहाँ रही थीं। इसके बाद क्या हुआ 
यह झुझे सालूम नहीं है। सेठ मृूला के स्वभाव की मलीनता 
और उसकी चन्दनबाला के प्रति दुर्भावना से परिचित्त थे । 
अनिष्ट की सम्भावना से उनका हुदय कांप उठा | 
- धनावह सेठ ने मूला के पास नोकर भेजा | सेठ का आगमन 

सुन कर एक बार तो मूला का हृदय धक सा रह गया किन्तु जल्दी 
से सम्भल कर उसने नौकर से कहा मुझे श्रभी दो चार दिन यहाँ 
काम है। तुम घर की चाबी ले जाओ और सेठजी को दे दो। गूला 
ने सोचा- दो चार दिन में चन्दनवाला मर जायगी फिर उसका 
कोई भी पता नलगा सकेगा पूछने पर कह दूँगी, घर से चोरी 
करके वह किसी पुरुष के साथ भाग गई.। 

नौकर चाबी ले कर चला आया। सेठ ने घर खोला। चन्दन- 
वाला जब कहीं दिखाई न दी वो उसका नाम ले कर जोर 
जोर से पुकारना शुरू क्रिया । 

चन्दनवाला ने सेठ की आवाज पहिचान कर छीण स्वर से 
उत्तर दिया- पिताजी ! मैं यहाँ हैँ। आवाज के अशुसन्धान पर 
सेठ धीरे २ भौरे के पास पहुँच गया । किवाड़ खोल कर अंधेरे में 
टटोलता हुआ वह चन्दनवाला के पास आ पहुँचा | यह जान 
कर वह बड़ा दुखी हुआ कि चन्दनवाला के हथकड़ी और वेड़ियाँ 
पड़ी हुई हैं । धीरे २ उसे उठाया और भौंरे से बाहर निकाला। 
चन्दनवाल्त के हं डे हुए सिर, शरीर पर लगी हुई काछ हथक- 
डियों से जकड़े हुए हाथ तथा बेड़ियों से कसे हुए पैर देख कर 
सेठ के दुःख की सीमा न रही । वह जोर २ से रोने लगा। 
विंलाप करते हुए उसने कहा-बह दुष्टा तो तेरे प्राण ही ले चुकी 
थी | मेरा भाग्य श्रच्छा था, जिससे ठुके जीवित देख सका । मैं 
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बड़ा पापी हूँ, जिसके घर में तेरे समान सती री को ऐसा महान्‌ 
' कष्ट उठाना पड़ा | 
चन्दनवाला सेठ को भैये बंधाने और सान्त्वना देने लगी । 
उसने बार बार कहा-पिताजी इसमें आपका ओर माताजी का 
कुछ दोष नहीं है | यह तो मेरे पिछले किए हुए कर्मो का फल 
है। किए हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं । इसमें करने वाले के 
सिवाय और किसी का दोष नहीं होता । 
सेठजी शोकसागर में डब रहे थे | उन पर चन्दनवाला की 
किसी बात का असर न हो रहा था। सेठजी का ध्यान किसी कार्य 
की ओर खींच कर उनका शोक दूर करने के उद्देश्य से चन्दन- 
वाला ने कहा-पिताजी ! मुझे भूख लगी है। कुछ खाने को दीजिए 
मेरी यह ग्रतिज्ञा है कि जो वस्तु सबसे पहले आपके हाथ में 
आवेगी उसी से पारणा करूँ गी,इस लिए नई तैयार की हुईं या 
बाहर से लाई हुई कोई वस्तु मैं स्वीकार न करू गी। 
सेठजी रसोई में गए किन्तु वहाँ ताला लगा हुआ था। इधर 
उधर देखने पर एक ठप में पढ़े हुए उड़द के बाकले दिखाई दिए। 
वे घोड़ों के लिए उबाले गए थे और थोड़े से वाकी बच गए थे। 
चन्दनवाला 'की ग्रतिज्ञा पूरी करने के लिए सेठ उन्हीं को लें 
आया | चन्दनवाला के हाथ में बाकले देकर सेठ बेड़ी तोड़ने के 
लिए लुहार को चुलाने चला गया । 
चन्दनवाला वाकले लेकर देहली पर बेठ गई। उसका एक पर 
देहली के अन्दर था और दूसरा बाहर। पारणा करने से पहले उसे 
अतिशि की याद आई। वह विचारने लगी-मैं प्रतिदिन अतिथियों 
को देकर फिर मोजन करती हूँ। यदि इस समय कोई निग्र॑न्थ साधु 
यहाँ पधार जाय तो मेरा अहोभाग्य हो । उन्हें शुद्ध भिन्षा देकर 
मैं अपना जीवन सफल करूँ । देहली पर बेठी हुई चन्दनबाला 
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इस प्रकार भावना भा रही थी। 

उन दिनों भ्रमण भगवान्‌ महात्रीर छत्नस्थ अवस्था में थे । 
कैवल्यप्राप्ति के लिए कठोर साधना कर रहे थे । लम्बी तथा उग्र 
तपस्याओं द्वारा अपने शरोर को सुखा डाला था। एक बार 
उन्होंने अतिकठोर अ्रभिग्रह धारण किया | उनका निश्रय था- 

राजकन्या हो, अविवाहिता ही, सदाचारिणी हो, निरपराध 
होने पर भी जिसके पांवों में वेड़ियों तथा हाथों में हथकड़ियों 
पड़ी हुई हों, सिर घुएडा हुआ हो, शरीर पर काछ लगी हुई हो, 
तीन दिन का उपवास किए हो, पारणे के लिए उड़द के वाकले 
स॒पर में लिए हो, न घर में हो, न वाहर हो, एक पैर देहली के भीतर 
तथा दूसरा वाहर हो, दान देने की भावना से अतिथि की प्रतीक्षा 
कर रही हो, प्रसन्न मुख हो और आँखों में भाँव भी हों, इन 
तेरद बरतों के मिलने पर ही आहार ग्रहण करू गा। अगर ये 
बातें न मिलें तो आजीवन अनशन है । 

आहार की गवेषणा में फिरते हुए भगवान को पॉच मास 
पत्चीस दिन हो गए फ़िन्तु अ्रभिग्रह की बातें पूरी न हुईं। सभी 
लोग भगवान्‌ की शरीर रक्षा के लिए चिन्तित थे । साथ में 
उनके कठिन अभिग्रह के लिए भाश्र्यचकित भी थे । 

घूमते धूमते मगवान्‌ कौशाम्बी आ परुँचे। नगरी में आहार 
की गवेष॑णा करते हुए धनावह सेठ के घर आए। चन्दनबाला 
को उस रूप में बैठी हुई देखा। अभिग्रह की. और बातें तो मिल 
गई किन्तु एक बात न मिली- उसकी आँखों में आँव न थे । 
भगवान्‌ वापिस लौटने लगे [ 

उन्हें वापिस लोटते देख चन्दनबाला की आँखों में आँपू आ 
गए । वह अपने भाग्य को कोसने लगी कि ऐसे महान्‌ भतिथि 
आकर-मी मेरे दुर्भाग्य से वापिस लौट रहे हैं। मगवान्‌ ने अचा- 
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नक पीछे देखा | उसकी आँखों से आँसू टपक रहे थे | तेरहवीं बाद 
भी पूरी होगई । उन्होंने चन्दनवाला के पास आकर हाथ फैला 
दिए | सांसारिक वसनाओं से कलुपित हृदय वाली सारथी की 
सत्री और मूला लिसे अनाथ, अवारागिद ओर म्रष्ट समझती थी, 
त्रिलोक पूजित मगवान्‌ उसी के सासने भिक्षुक वन कर खड़े थे । 
चन्दनवाला ने आनन्द से पुसक्वित होकर उद्भधद के वाकले बहरा 
दिए | उसी समय आकाश में दुन्दुमि वजने लगी । देवों ने जय- 
नाद क्रिया-सती चन्दनब्राला की जय | घनावह के घर फ़ूल और 
सोनैयों की वृष्टि होने लगी। चन्दनवाला की हथकड़ी और वेड़ियाँ 
आभूषणों के रूप में बदल गई | सारा शरीर दिव्य बस्नों से सुशो- 
भित होगया और सिर पर कोमल सुन्दर और लम्बे केश आगए। 
उसी समय वहाँ रत्नजटित दिव्य सिंहासन प्रगठ हुआ | इन्द्र आदि 
देवों ने चन्दनव्राला को उस पर बंठाया और स्वयं स्तुति करने लगे। 
भगवान्‌ महावीर के पारणे की वात विजली के' समान सारे 
नगर में फैल गई | मूला को भी इस वात का पता चला। अपने 
घर पर सोनेयों की वृष्टि हुईं जान कर वह भागी हुई आई। घर 
पहुँचने पर सामने दिव्य वस्तालड्भार पहिन कर सिंहासन पर बेटी 
हुई चन्दनवाला को देख कर वह आश्चर्यचकित रह गई | 
मूला को देखते ही चन्दनवाला उसके संमंने गई | विनयपू् क - 
प्रणाम करके अपने सुन्दर केशों से उसके पर पोंछती हुई कहने 
लगी-माताजी ! यह सघ आप के चरणों का प्रताप हैं । लजा के 
कारण मूला का मस्तक नीचे कुक गया | चन्दुनबाला उसका हाथ 
पकड़ कर अन्दर ले गई और अपने साथ सिंहांसन पंर विठा लिया ! 
चन्दनवाला की बेड़ियाँ खुलवाने के लिए सेठ लुहार के पास 
गयां हुआ था। उसने मी सारी बातें सुनीं, श्रसन्न होता हुआ अपने 
घर आया | मूला को जन्द्नंचाला के साथ बेटी हुई देख कर सेट 
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को क्रोध आ गया | वह मूला को डाटने लगा। 
चन्दनवाला सेठजी को देखते ही सिंहासन से उतर गई । उन्हें 
मूला पर क्रद्ध होते हुए देख कर कहने लगी- पिताजी ! इस में 
माताजी का कोई दोप नहीं हैं। प्रत्येक घटना अपने किए हुए कर्मों 
के अनुसार ही घटती है। हमें इनका उपकार मानना चाहिए,जिससे 
भगवान्‌ महावीर का पारणा हमारे घर हो सका। इन्द्र आदि देवों 
के द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि भगवान्‌ के तेरद बातों का अ्रमिग्रह 
था | वह अभिग्रह माताजी की कृपा से ही प्रा हुआ है | सेठ का 
क्रोध शान्त करके चन्दनवाला दोनों के साथ सिंहासन पर बैठ गई। 
धीरे धीरे शहर में यह वात भी फेल गई कि जो लड़की उस 
दिन बाजार में विक रही थी, जिसने वेश्या के साथ जाना अस्वी- 
कार किया था और अन्त में घनावह सेठ के हाथ विकी थी वह 
चम्पानगरी के राजा दधिवाहन और रानी धारिणी फी कन्या 
| । उसी के हाथ से भगवान्‌ महावीर का पारणा हुआ है । 
चन्दनवाला को सेठ के पास छोड़ कर अपने घर लौटने के 
बाद रथी ब्रहुत ही दुखी रहने लगा । उसे वे बीस लाख सोनेये 
बहुत बुरे लगते थे। उसकी स्त्री उसे विविध मकार से खुश 
करने का प्रयत्ञ करती किन्तु वे बातें उसे जले पर नमक के समान 
मालूम पड़ती। पास पड़ोस के लोग भी चन्दनवाला की सदा प्रशंसा 
करते | इन सब बातों का रथी की ख्री पर बहुत प्रभाव पड़ा | वह 
सोचने लगी कि चन्दनवाला पुझे ही क्‍यों बुरी लगती है। सारी 
दूनियाँ तो उसकी अशंसा करती हैं | उसे सभी बातों में अपना 
ही दोप दिखाई देने लगा। पति पर क्रिया गया आज्ञेप भी निराधार 
मालूम पढ़ा | भीरे धीरे उसने वेश्या का सुधरना तथा दूसरी बातें 
भी सुनीं। उसे विश्वास हो गया कि सारा दोप मेरा ही है । मैंने 
चन्दनवाला के असली रूप को नहीं समका। उसे बहुत पर्थाचाप 
३० 
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होने लगा। चन्दनवाला को वापिस लाने का प्रयत्न व्यर्थ समझ 
कर उसने निश्रय किया-में भी आज से चन्दनवाला के समान 
ही आचरण करू गी | उसी के समान घर के सारे काम, नम्न- 
तापूर्ण व्यवहार तथा ब्रह्मचर्य का पालन करूँ गी | भोगविल्लास, 
बासनाओं तथा सभी बुरी वातों से दूर रहूँगी | इन बीस लाख 
मोहरों को अलग ही पड़ी रहने दें गी | अपने काम में न लाऊँगी | 
रथी की स्त्री का स्वभाव एक दम बदल गया। उसे देख 
कर रथी और पड़ोसियों को आश्रर्य होने लगा | 
भगवान्‌ महावीर के पारणे की वात सुन कर रथी की स्री न 
भी चन्दनवाला के दर्शन करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की | 
रथी को यह जान कर वड़ी असन्नता हुई। दोनों चन्दनवाला के 
दर्शनों के लिए धनावह सेठ के घर की ओर रवाना हुए । 
वेश्या भी सारा हाल सुन कर चन्दनवाला के पास चली | 
रशी की स्नी और चेश्या दोनों चन्दनवाला के पास पहुँच कर अपने 
अपराधों के लिए पश्मात्ताप करने लगी | चन्दनवाला ने सारा दोप 
अपने कर्मों का वता कर उन्हें शान्त किया | रथी और सेठ भाई भाई 
के समान एक दूसरे से मिले | रथी की स्नी और वेश्या ने अपना 
जीवन सुधारने के लिए चन्दनवाला का बहुत उपकार माना । 
राजा शतानीक की रानी ने भी सारी वातें सु्नीं। अपनी 
बहिन की पुत्री के साथ होने वाले-दुव्यबद्ार के लिए उसने 
अपने पति को ही दोपी समझा | उसने राजा श॒तानीक को बुला 
# इत्तिहास से पता चलता है कि द्धिवाहन राजा की तीन रानियाँ 
थीं- अभया, पद्मावती और घारिणी | जिस समय का यह वर्णन दवै उस 
समय केवल धारिणी थी । अभया मारी गई थी और पद्मावती दीक्षा ले 
चुक्ो थी। मगावती ओर पद्मावती दोनों महाराजा चेटक (चेड़ा) को 


पुत्रियाँ थीं। वे दोनों सगी बहने थीं ओर धारिणी पद्मावती की सपत्नी 
थी । इसी सम्बन्ध से सगावती चन्दनवाला की मौसी थी। 
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कर कद्दा- आपके लोभ के कारण कैसा अन्याय हुआ, कितनी 
निर्दोष तथा पवित्र आत्माओं को भयडूर विपत्तियों का सामना 
करना पढ़ा है, यह आप नहीं जानते मेरे बहुत समझाने पर भो 
आपने शान्तिपूर्वक राज्य करते हुए मेरे बहनोई राजा दधिवाहन 
पर चढ़ाई कर दी | फल स्वरूप थे जंगल में चले गए | रानी धारिणी 
का कोई पता ही नहीं है, उनकी लड़की को आपके किसी रथी ने 
यहाँ लाकर बाजार में बेचा | उसे कितनी वार अपमानित होना पड़ा, 
कितने कष्ट उठाने पढ़े,पह आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। आज 
उसके हाथ से परम तपस्वी भगवान्‌ महावीर का पारणा हुआ है। 

जिस राज्य के लिए आपने ऐसा अत्याचार किया, क्‍या वह 
आपके साथ जाएगा ? आपको निरपराध राजा दरिवाहन पर 
चढ़ाई करने, चम्पा की निर्दोष प्रजा को लूटने और मारकाट मचाने 
का क्या अधिकार था $ मृगावती परम सती थी। उसका तेज इतना 
चमक रहा था कि शतानीक उसके विरुद्ध कुछ न बोल सका । अपनी 
भूल को स्वीकार करते हुए उसने कहा- मैंने राज्य के लोभ से 
चम्पा की निर्दोष प्रजा पर अत्याचार किया, यह स्वीकार करता 
हैँ, लेकिन तुम्हारी बहिन की लड़की से मेरी कोई शत्रुता न थी। 
दधिवाहन की तरद् वह मेरी भी पुत्री है । अगर उसके विषय में 
मुझे कुछ भी मालूम होता तो उसे क्रिसी प्रकार का कष्ट न उठाना 
पड़ता | खैर, अब उसे यहाँ बुला लेना चाहिए। 

शतानीक ने उसी समय सामन्तों को बुलाया ओर चन्दनवाला 
को सन्मान पूव॑क लाने की आज्ञा दी | सामन्‍त गण पालकी लेकर 
धनावह सेठ के घर पहुँचे ओर चन्दनबाला को शतानीक का 
सन्देश सुनाया | चन्दनवाला ने उत्तर दिया- मैं अब महलों में 
जाना नहीं चाहती इस लिए आप मुझे क्षमा करें । मौसाजी ओर 
मौसीजी ने मुझे बुला कर जो अपना स्नेह अरदर्शित किया है,उस 
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के लिए में उनकी ऋ्ृतज्न हूँ । 

सामन्तों ने बहुत अचुनय विनय की किन्तु चन्दनवाल्ा ने पाप 
से परिपूण राजमहलों में जाना स्वीकार न क्रिया | उसने सामन्तों 
को समझा बुझा कर वापिस कर दिया। सामन्तों के खाली 
हाथ धापिस लौट आने पर राजा और रानी ने चन्दनत्राला को 
लाने के लिए स्वयं जाने का निश्रय किया | 

राजा और रानी की सवारी बड़े २ सामन्त और उमरादों के 
साथ धनावह सेठ के घर चली | नगर में बात फैलने से बहुत 
से नागरिक और सेठ साहकार भी सवारी के साथ हो लिए | 
सेठ के घर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई ! पास पहुँचने पर 
राजा और रानी सवारी से उत्तर गए | ; 
, चन्दनवाला के पास जाकर राजा ने कहा-बेटी ! मुझ पापी 
को क्षमा करो मैंने भयड्भर पाप किए हैं। तुम्दारे सरी्खी सती को 
कष्ट में डाल कर महान्‌ अपराध किया है। तुम देवी हो। प्राखियों 
को क्षमा करने वाछी तथा उनके पाप को धो डालने वाली हो। 
तुम्हारी कृपा से मुझ पापी का जीवन भी पत्रित्र हो जायगा 
इस लिए महत्ल में पधार कर मुझे क्तार्थ करो | 

चन्दनवाला ने दोनों को प्रणाम करके उत्तर दिया- आप मेरे 
पिता के समान पूज्य हैं! अपराध के कारण में आपकी अनादर- 
णीय नहीं समझ सकती | आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य 
है, किन्तु आप स्वयं जानते हैं कि विचारों पर वातावरण का बहुत 
प्रभाव पड़ता है। जिन महलों में सदा लूटने खसोटने तथा निरप- 
राधों पर अत्याचार करने का ही विचार होता हैं उसमें जाना मेरे 
लिए कैसे उचित हो सकता है। जहाँ का वातावरण मेरी भावना 

» और विचारों के सर्व था प्रतिकूल हो वहाँ में कैसे जाओ ? आपके 

मेज हुए सामन्त भी मेरे लिए आप ही के समान आदरणीय हैं | 
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में उन्हीं के कहने पर आ जाती किन्तु उस दूपित बातावरण में जाना 
मैने ठीक नहीं समझा । चन्दनगला' ने अपना कथन जगरी रखते 
हुए कहा-आप ही बताइए! मेरे पिता का क्या अपराध था जिससे 
आपने चम्पा पर चढ़ाई की ? यदि आप को चम्पा का लोभ 
था तो आप उस पर कञ्जा कर लेने। मेरे पिता तो स्वयं हो उसे 
छोड़ कर चले गए थे | अगर सेना ने आपका सामना किया था 
तो यह सेना का अपराध था। निर्दोष प्रजा ने आएका क्या विगाड़ा 
था जिससे उस पर अमानुपिक अत्याचार कियर गया १ 
चन्दनवाला की बातों को शतानीक सिर नीचा किए चुप- 
चाप सुन रहा था | उसके एस कोई उचर न था । 
वह फिर कहने लगी - में रह नहीं कहना चाहती कि राजघर्म 
का त्याग किया जाय, किन्तु राजधर्म प्रजा की रक्षा करना है 
उसका विनाश नहीं। क्या चम्पा को लूट कर आपने राजधर्म का 
पालन किया हैं? क्‍या आप को मालूम है कि आपकी सेना ने 
चम्पा के निवासियों पर कैसा अत्याचार किया है ? वहाँ के निदोंप 
नागरिकों के साथ कैसा पैशाचिक व्यद॒हार किया है ? क्या आप 
नहीं जानते कि अन्धे से निको को खुली छुट्टी दे देने पर क्या दोता 
सम्य नागरिकों को लूटना, खसोटना, मारना, काटना ओर 
उनकी बहू बेटियों का अपमान करना ऐसा कोई भी अत्याचार 
नहीं है जिससे वे हिकचते हों । 
जब आपका एक रथी मुझे और मेरी माता को भी दुर्भावना से 
पकड़ कर जंगल में ले गया तो न मालूम प्रजा की बहू बेटियों 
के साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा ९ मेरी माता वीराड्रना थी,इस 
लिए सतीत्व की रक्षा के लिए उसने अपने म्राण त्याग दिए और 
उस रथी को सदा के लिए धार्मिक तथा सदांचारी बना दिया। 
जिस माता में इतने बलिदान की शक्ति ने हो क्या उस पर अत्य- 
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चार होने देना ही, राजधर्म है ? 

चन्दनवाला के मुख से धारिणी की सृत्यु का समाचार सुन 
कर सृगावती को वहुत दुःख हुआ | वह शोक करने लगी कि मेरे 
पति के अत्याचार से पीड़ित हो कर कितनी माताओं को अपने 
सतीत्व की रक्षा के लिए प्राण त्यागने पड़े होंगे। कितनी ही अपने 
सतीत्व को खो बेठी होंगी । धिकार हैं ऐसी राज्यलिप्सा को । 
चन्दनवाला ने मृगावती को सान्त्वना देते हुए कद्या-मेरी माता 
मे पवित्र उद्देश्य से प्राण दिए हैं। इस प्रकार प्राण देने वाले विरले 
“ही होते हैं । उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। में तो 
यह कह रही हूँ--जिस राजमहल में चलने के लिए मुझे कहा जा 
रहा है उसमें किए गए विचारों का परिणामे कैसा भयहूर है ! 

वह फिर कहने लगी- राजा का कर्तव्य है कि वह अपने 
नगर तथा देश में होन वाली घटनाओं से परिचित रहे | क्या 
आपको मालूम है कि आप के नगर में कोन दुखी है ! क्रिस पर 
कैसा अत्याचार हो रहा है ? कैसा अनीतिपूर व्यवहार सुल्नम- 
खुन्ना हो रहा है ! आप ही की राजपानी में दास दासियों का 
क्रयविक्रय होता है | क्या आपने कभी इस नीच व्यापार पर ध्यान 
दिया है! मैं स्वयं इसी नगर के चौराहे पर विकी हूँ। मुझे एक वेश्या 
खरीद रही थी । मेरे इन्कार करने पर उसने बलपूर्चक ले जाना 
चाहा । बहुत से नागरिक भी उसकी सहायता के लिए तेयार॑ हो 
गए। अकरस्मात्‌ बन्‍्द्रों के बीच में आ जाने से वेश्या का उद्देश्य 
पूरा न हुआ | नहीं तो अपने शील की रंज्षा के लिए मुझे कौनसा 
उपाय अज्जीकार करना पढ़ता, यह कुछ नहीं कहा जा सकता | 

भाग्य से रथी को वीस लाख सोनेंये दे कर सेठजी मुके अपने 
घर ले आए | इन्होंने मुझे अपनी पुत्री के समान रकखा और 

' आज भगवान्‌ संदावीर का पारणा हुआ | 
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आप को इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं | महल में बैठ 
कर आप प्रजा पर अत्याचार करने, उसकी गाढ़ी कमाई को लूट 
ऋर अपने भोगविलास में लगाने तथा निदोप जनता को सताने 
का विचार करते हैं, प्रजा के दुःख को दूर करने का नहीं । क्‍या 
यही राजधर्म है? क्या यही आपका फर्त॑व्य है? क्या कमी आप 
ने सोचा है कि पाप का फल हर एक को भोगना पड़ता है ! 
जिस महल में रहते हुए आपके चिचार ऐसे गन्दे हो गए उसमें 
जाना गुके उचित प्रतीत नहीं होता | इस लिए क्षमा कोजिए | 
यहाँ पर रह कर मुझे भयवान्‌ सहावीर के पारणे का लाभ प्राप्त 
हुआ | महलों में यह कभी नहीं हो सकता था | 
रानी सगादती शतानीक को समय २ पर हिंसाप्रधान कार्यों से 
बचने तथा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने के लिए सम- 
भाया करती थी किन्तु उस समय चह न्याय और धर्म का उपहरस 
किया करता था। चन्दनवाला के उपदेश का उस पर गहरा असर 
पड़ा। उत्तर में वह कहने लगा- है सती ! आपका कहना यथार्थ 
है। मैंने महान्‌ पाप किए हैं। जनहत्या,मित्रद्रोद आदि बड़े से बड़ा 
पाप करने में भी मैने सझ्लोच नहीं किया। मैं राजाओं का जन्म 
युद्ध, दमन, शासन और भोगविलास के लिए मानदा था। मेरी 
ही अव्यवस्था के कारण आपकी माता को प्राण स्थागने पड़े ओर 
आपको महान्‌ कष्ट उठाने पड़े। मैं इस बात से स्वथा अनमिज्ञ था 
कि मेरी आज्ञा का इस प्रकार दुरुपयोग होगा । मैने चम्पा को 
लूटने की आज्ञा दी थी किन्तु ख्त्ियों के लूटे जाने, उनका सतीत्व 
नए्ट होने आदि का झुके विल्कुल खयाल न था। मेरी आज्ञा की 
ओट में इस भयहूर श्रत्याचार के होने की बात मुझे आज ही 
मालूम पड़ी है। इसके लिए में ही अपराधी हूँ। 
अगर मेरी नगरी में दास दासी के क्रय विक्रय की प्रथा न होती 
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तो आपको क्यों विकना पड़ता ! अगर राजा दधिवाहन के जाते 
ही मैंने उनके परिवार का खबाल किया होता तो आपको इतना 
कष्ट क्‍यों उठाना पड़ता तथा आपकी म्ता को ग्राय क्‍यों 
न्यागने पड़ते १ इन सब कार्यों के लिए दोष मेरा ही हैं। मुझे 
अपने किए पर पश्चात्ताप हो रह्या हैं | उन पापों के लिए मैं 
लज्जित हूँ | यह कहते हुए शतानीक की आँखें डबडवा आई | 
उसके हृदय में महान दुःख हो रहा था । 

चन्दनवाला ने शतानीक को सान्त्वना देते हुए कहा-पिताजी ! 
पश्चाचाप करने से पाप कम हो जाता हैं। आपकी आज्ना से जिन 
व्यक्तियों का स्वत्व लूटा गया है, उनका स्वत्व वापस लौटा दीजिए। 
भविष्य में ऐसा पाप न करने की अतिज्ञा कर लीजिए, फिर आए 
पचित्र हो जाएंगे | आज से यह समझकिए कि राज्य आपके मोग- 
विज्ञास के लिए नहीं हैं किन्तु आप राज्य तथा अजा की रक्षा करने 
के लिए हैं | अपने को शासन करने वाला न मान कर ग्रजा की रक्षा 
तथा उसकी सुखब॒ड्धि के लिए राज्य का भार उठाने वाला.सेवक 
मानिए फिर राज्य आपके लिए पाप का कारण न होगा। अपनी 
शक्ति का उपयोग दूसरों पर अन्याचार करने के लिए नहीं, 
किन्तु दीन दुखी जनों की रक्षा के लिए कीजिए | शतानीक 
ने चन्दनवाला की सारी बातें सिर झुका कर- मान लीं | 

इसके साथ साथ आप पुराने सब्र अपराधियों को क्षमा कर 
दीजिए। चाहे वह अपराध उन्होंने आपकी आज्ञा से किया हो 
या बिना आज्ञा के, क्रिसी को दण्ड सत दोजिए। चन्दनवाला 
ने सत्र को अमय दान देने के उद्देश्य से कद्ा | 

श॒तानीक ने उत्तर दिया-बेटी ! में सभी को क्षमा ऋरता हूँ किन्तु 
जिन अपराधियों ने छुलाइनाओं का सर्तीत्व लूटा है, जिसके 
कारण आपकी माता को प्राण त्याग और आपको महान्‌ गान कष्ट 
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सहन करने पड़े हैं, उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता | उनका 
अपराध अक्षम्य हैं। 

चन्दनवाला ने कहा- जिस प्रकार आपका अपराध केवल 
पश्चात्ताप से शान्त हो गया इसी प्रकार दूसरे अपराधी भी पश्चा- 
त्ताप के डारा छुटकारा पा सकते हैं| अगर उनके अपराध को 
अच्षम्प समझ कर आप दण्ड देना आवश्यक समभते हैं तो आपका 
अपराध भी अच्षम्य है| दण्ड देने से बेर की इड्धि होती है | इस 
प्रकार वेंधा हुआ बेर जन्म जन्मान्तर तक चला करता है, इस 
लिए अब तक के सब अपराधियों को क्षमा कर दीजिए | 

शतानीक साहम करके बोला-आप का कहन। बिल्कुल ठीक 
है । मुझे भी दण्ड भोगना चाहिए | आप मेरे लिए कोई दण्ड 
निश्चित कर सकती हैं | * 

शतानीक की अपने अपराध के लिए दण्ड मांगते देख कर रथी 
का साहस बढ़ गया | वह सामने आकर कहने लगा- महाराज ! 
धारिणी की मृत्यु और इस सती के कष्टों का कारण मैं ही हूँ | श्राप 
मुझे कठोर से कठोर दण्ड दी ज्िए जिससे मेरी आत्मा पवित्र बने। 

रथी के इस कथन को सुन कर सभी लोग दंग रह गए, 
क्योंकि इस अपराध का दण्ड बहुत भयहुर था | 

चन्दनबाला रथी के साहस को देख कर प्रसन्न होती हुई शता- 
नीक से कहने लगी- पिताजी ! अपराधी को दण्ड देने का उद्देश्य 
अपराध का बदला लेना नहीं होता किन्तु अपराधी के हृदय में 
उस अपराध के प्रति घृणा उत्पन्न करना होता है | बदला लेने की 
भावना पे दण्ड देने वाला स्वयं अपराधी चन जाता है | अगर 
अपराधी के हृदय में अपराध के प्रति स्वयं घुणा उत्पन्न हो गई हो, 
वह उसके लिए पश्चात्ताप कर रहा हो और भविष्य में ऐसा न करने 
का निश्चय कर चुका हो तो फिर उसे दण्ड देने की आवश्यकता 
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नहीं रहती, इस लिए न आपको दण्ड लेने की आवश्यकता है न 
रथी पिता को | चन्दनवाला ने रथी के सुधरने का सारा वत्तान्त 
सुनाया और राजा से कहा-मैं इनकी पुत्री हूँ | मेरे लिए ये, आप 
और सेठजी तीनों समान रूप से आदरणीय है। ये आपके भाई हैं। 
श॒तानीक रथी के साहस पर आश्चर्य कर रहा था | चन्दन- 
बाला के उपदेश ने उसमें क्रान्ति उत्पन्न कर दी । वह रथी के 
पास गया और उसे छाती से लगा कर कहने लगा- आज से 
तुम भेरे भाई हो मैं तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा करता हूँ । 
राजा और एके अपराधी के इस भाई चारे को देख कर सारी 
जनता आनन्द से गद्ढद हो उठी | 
शतानीक ने चन्दनबाला से फिर प्रार्थना की- बेटी ! महल 
तो नि्जीव है, इस लिए उनमें किसी ग्रकार का दोष नहीं हो 
सकता | दोष तो झुझ में था, उसी के कारण सारा वातावरण 
दूषित बना हुआ था | जब आपने मुझे पवित्र कर दिया तो महल 
अपने आप पवित्र होगए, इस लिए अब आप वहाँ पधारिए । 
आपके पधारने से वातावरण ओर पवित्र हो जाएगा | 
चन्दनवाला ने सेठ से अनुमति लेकर जाना स्वीकार कर लिया। 
सेठ के आग्रह से राजा, रानी, रथी, और रथी कौ स्त्री ने उसके 
घर भोजन किया | चन्दनवाला ने तेले का पारणा किया | 
राजा, रानी, सेठ, सेठानी, रथी और रथी की ख््री के साथ 
चन्दनबाला महल को रवाना हुई | नगर की सारी जनता सती 
का दर्शन करने के लिए उमड़ पढ़ी | चन्द्नबाला योग्य स्थान 
पर खड़ी रह कर जनता को उपदेश देती हुई राजद्वार पर आ 
पहुँची । चन्दनवाला' के पहुँचते ही महलों में धामिक वातावरण , 
छा गया । जहाँ पहले लूटमार और व्यभिचार की वार्तें होती 
थीं, वहाँ अब धर्मचर्चा होने लगी। 
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शतानीक अब दधिवाहन को अपना मित्र सानने लगा था | 
उसके प्रति किए गए अपराध से मुक्त होने के लिए चम्पा क्रा राज्य 
उसे वापिस सौंपना चाह्षता था | उसने दधिवाहन को खोज कर 
सन्मानंपूवंक लाने के लिए आदमी भेजे । मे 

श॒तानीक के आदमी खोजते हुए दथिवाहन के पास पहुँचे | 
उसे नम्नतापूर्वक सारा बृत्तान्त सुनाया | फिर शतानीक की ओर 
से चलने के लिए प्रार्थवा की | धारिणी की मृत्यु सुन कर दधिवाहन 
को बहुत दुःख हुआ, साथ ही चन्दनवाला के आदर्श कार्यों से 
प्रसन्नता | वह बन में रह कर त्यागपूर्वक अपना जीवन बिताना 
चाहता था | राज्य के भार को हुबारा अपने ऊपर न लेना चाहता था | 
फिर भी शतानीक के सामन्तों का बहुत आग्रह होने के कारण श॒ता- 
नीक द्वारा भेजे हुए वाहन पर बैठ कर वह कौशाम्बी की ओर चला। 

राजा दधिवाहन का स्वागत करने के लिए कौशाम्बी को 
विविध प्रकार से सजाया गया | उनके आने का समाचार सुन ' 
कर हर्पित होता हुआ शतानीक अपने सामन्‍्त सरदारों के साथ 
अगवानी करने के लिए सामने गया । समीप आने पर दोनों अपनी 
अपनी सवारी से उतर गंए,। शतानीक दधिवाहन के पेरों में 
गिर कर अपने अपराधों के लिए बार २ क्षमा मांगने लगा | 
दधिवाहन ने उसे उठा कर गले से लगाया और सारी घटनाओं 
को कर्मों की विडम्बना बता कर उसे शान्त किया | दोनों शत्रुओं 
में चिर काल के लिए श्रेम सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसमें 
शतानीक या दधिवाहन की विजय न थी किन्तु शत्रुता पर 
मित्रता की और पाप पर धर्म की विजय थी । 

सती चन्दनबाला के पिता राजा दधिवाहन के आगमन की 
प्रात भी छिपी न रही | उनका दर्शन करने के लिए आई हुई 
जवता से सारा मार्ग भर गया | दधिवाहन और शतानीक को 
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एक साथ आते देख कर जनता जयनाद करने लगी | 

महल में पहुँच कर शतानीक ने दधिवाहन को ऊँचे सिंहासन 
पर बेठाया। असन्न होती हुई चन्दनवाला पिता से मिलने आई | 
पास आकर उसने विनय पूर्वक प्रयाम क्रिया | चन्दनवांला को 
देखकर दधिवाहन गद्गद्‌ हो उठा | कंठ रुँ ध जाने से वह एक 
भी शब्द न वोल सका। साथ में उसे लजञा भी हुईं की जिस वसुमती 
को वह असहाय अवस्था में छोड़ कर चला गया था उसने अपने 
चरित्र बल से सब को सुधार दिया। धारिणी के प्राण त्याग और 
चन्दनवाला की दृढ़ता के सामने वह अपने को तुच्छ मानने लगा | 

शतानीक फो राज्य से घृणा हो गई थी, इस लिए उसने दधि- 
वाहन से कहा- मैंने अब तक अन्यायपूर्स राज्य क्रिया है| न्याय 
से राज्य कैसे किया जाता है,यह मैं नहीं जानता, इस लिए आप 
चम्पा और कोशाम्बी दोनों राज्यों को सम्भालिए । मैं आपके 
नीचे रह कर प्रजा की सेवा करना सीखू गा | 

दधिवाहन ने उत्तर दिया- न्यायपूर्ण शासन करने के लिए 
हृदय पवित्र होना चाहिए । भावना के पवित्र होने पर ढंग अपने 
आप आ जाता है । मैं इद्ध हो गया हूँ इस लिंए दोनों राज्य 
आप ही सम्भालिए | 

जिस राज्य के लिए घोर अत्याचार तथा महान्‌ नरसंहार 
हुआ वही एक दूसरे पर इस प्रकार फ़ैका जा रहा था; जैसे दो 
खिलाड़ी परस्पर कन्दुक (गेंद) को फिकते हैं | चन्दनवाला यह 
देख कर हर्पिन हो रही थी कि धर्म की भावना किस प्रकार 
मनुष्य को राक्षस से देवता बना देती है । 

अन्त,में चन्दनवाला के कहने पर यह निर्णय हुआ कि 
दोनों को अप्रना २ राज्य स्वयं सम्भालना चाहिए। दोनों 
राज्यों का भार किसी एक पर न पड़ना चाहिए। ._ 


श्र जेन सिद्धान्त घोल संग्रह, पांचवां भाग श्छ५ 
बड़े समारोह के साथ दधिवाहन का राज्याभिपेक हुआ। दधि- 
वाहन को दुबारा प्राप्त कर चम्पा की प्रजा को इतना हर्ष हुआ 
जितना बिछुड़े हुए पिता को पाकर पुत्र को होता है। कौशाम्बी और 
चम्पा दोनों राज्यों का स्थायी सम्बन्ध हो गया । किसी के हृदय 
में बेर और शत्रुता की भावना नही रही। सब जयह अखूएड प्रेम 
और शान्ति स्थापित हो गई। सती चन्दनवाला ने चम्पा के उद्धार 
के साथ साथ सारे संसार के सामने प्रे म और सतीत्व का महान्‌ 
आदर्श स्थापित कर दिया। | 
शतानीक और दधिवाहन में इतना प्रेम हो गया था कि उन 
दोनों में से कोई एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहता था। चम्पा 
का अधिपति होने पर भी दधिवाहन प्रायः कोशाम्त्री में ही रहने 
सगा। कुछ दिनों वाद उसे चन्दनवाला के विवाह की चिन्ता हुई। 
शतानीक और झगावती ने भी चन्दवाला का पिवाहोत्सव देखने 
फी इच्छा प्रकट की, फिर भी उससे बिना पूछे वे कुछ निश्रय नही 
कर सकते थे | एक दिन मृगावती ने दधिवाहन और शतानीक 
फी उपस्थिति में चन्दनवाला के भासने विषाह का प्रस्ताव रक्खा | 
चन्दनतब्राला आजीवन त्रह्मचय का पालन करने के लिए पहले ही 
निश्रय कर चुकी थी । उसके मन में और भी उच्च भावसाएं थी। 
इस लिए उसने झगावती के अंस्ताव का नम्नरतापूर्वक ऐसा विरोध 
किया जिससे उन तीनों में से कोई कुछ न घोल सका | सब सुख 
साधनों के होते हुए योवन के प्रारम्भ में त्रह्मचय्य पालन की कटोर 
प्रतिज्ञा का उन तौनों पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने भी याव- 
जीवन ब्रह्मचय्य बत धारण कर लिया | । 
राज्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए चम्पा में रहना आवश्यक 
समक कर कुछ दिनों वाद 'दधिवाहन चम्पा'चला गया किन्तु 
चन्दनवाला कौशाम्बी में ही ठहर. गई | भगवान्‌ महावीर को 
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करैवलबान होने पर वह उनके पास दीज्षा लेना चाहती थी। 

कुछ दिनों बाद वह अबसर उपस्थित हो गया जिसके लिए 
चन्दनवाला ग्रतीज्षा कर रही थी। भ्रमण मगवान्‌ महात्रीर को 
केवलब्ान उत्पन्न हों गया। संसार का कल्याण करने के लिए 
वे आमाजुआम बिचरन लगे | चन्दनवाला को भी यह समाचार 
मिला । उसे इतना आनन्द हुआ जितना प्यासे चातक को वर्षा 
के आममन पर होता है| शतानीक और सृगावती से आज्ञा लेकर 
वह भगवान्‌ के पास दीक्षा लेने के लिए चली | कौशाम्बी की 
जनता ने आँखों में आँद भर कर उसे विदा दी। चन्दनवाला ने 
सभी को भगवान्‌ के बताए हुए सार्ग पर चलने का उपदेश दिया। 
कोशाम्बी से रचाना होकर वह भगवान के समवसरण में पहुँच गई। 
देशना के अस्त में उसने अपनी इच्छा प्रकट की | सांसारिक दुःखों 
में छुटकारा देने के लिए भगवान्‌ से प्राथना की | 

भगवान्‌ ने चन्दनवाला को दीचा दी ; स्त्रियों में सव प्रथम दौत्ा 
लेने वाली चन्दनचाला थ्री | उसी से साध्वी रूप तीथ का प्रारम्भ 
हुआ था,इस लिए भगवान्‌ ने उसे साथ्वी संघ की नेत्री बनाया | 

- यथासमय मगावती ने भी दीक्षा से ली | वह चन्दनवाला की 

शिष्या बनी | थीरे धोरे काली,महाकाली,सुकाली आदि रानियों 
ने भी चन्दनवाला के पास संयम अज्भीकार कर लिया। छत्तीस 
हजार साध्वियों के संघ की मुखिया बन कर वह लोक कल्याण 
के लिए ग्रामानुग्राम ब्रिचरने लगी | उसके उपदेश से अनेक भज्य 
प्राणियों ने प्रतिबोध आप्त क्रिया तथा आवक या साधु के शतों को 
अंगीकार कर जन्म सफल किया | बहुत लोग मिथ्यात्व को छोड़ 
कर सत्य धर्म पर श्रद्धा करने लगे । 
' एक बार श्रमण भगवात महावीर विचरते हुए कोशाम्बी पधारे | 
चन्दनवाला का भी अपनी शिष्गओं के नाथ बढ़ीं आगमन हुआ। 


._ माँ जन-सिद्धा्र्त बोल:संप्रह, पांचचाँझाग.... २४७ 
एक दिन मृगावती अपनी गुरुआन सती चन्दन वाला की आओ लेकर मगवान्‌- 


-के दशेनाथे-गई । सूये 38 नह भी अपने भूल विमान-से दर्शना्थ आधे ये, 
न.र॒द्ा । सूर्य चन्द्र चले गये। इतने में 


रात हो गई । झृगावतती अंधेरा होजान पर उपाश्रय में पहुँची गई | सृगावती अंधेरा होजाने पर उपाश्रय में पहुंची । 


चहाँ आकरें उसने चन्दनवाला को वन्दना की । प्रवर्तिनी होने 
के कारण उसे उपालम्भ देते हुए चन्दनवाला ने कहा- साध्चियों 
को सूर्यास्त के बाद उपाश्रय के बाहर न रहना चाहिए। 
सगावती अपना दोष स्वीकार करके उसके लिए पश्चाचाप करने 
लगी | समय होने पर चन्दनवाला,तथा दूसरी साध्वियाँ अपने 
अपने स्थान प्र सो गई, किन्तु रुगावती बेठी हुई पश्चाचाप करती 
रही । धीरे धीरे उसके घाती कर्म न हो गए | उसे केवलज्ञान होगया। 
अँधेरी रात थी। सब सतियाँ सोई हुई थीं। उसी समय मगा- 
घती ने अपने ज्ञान द्वारा एक काला सांप देखा | चन्दनबाला का 
हाथ सांप के मार्ग में था| मृगावतती ने उसे अलग कर दिया। हाथ 
के छूए जाने से चन्दनवाला की नींद खुल गई। पूछने पर म्॒गावती 
ने सांप की चात कह दी और निद्रा भंग करने के लिए क्षमा मांगी | , 
चन्दनबाला ने पूछा-अंधेरे में आपने सॉप को कैसे देख लिया? 
सगावती ने उत्तर दिया- आपकी कृपा से मेरे दोष नष्ट हो 
गए हैं, इस लिए ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई हैं । 
चन्दनवाला- पूर्ण या अपूर्ण ९ 
मृगावती-आपकी कृपा होने पर अपूर्णता कैसे रह सकती हैं ! 
चन्दनवाला-तब तो आपको केवलज्नान प्राप्त हो गया है। विना 
जाने मुझसे आपकी आशातना हुई है । मेरा अपराध चमा कीजिए | 
चन्दनवाला ने भ्गावती को वन्दना की। केपली की आशा- 
तना के लिए वह पश्चात्ताप करने लगी। उसी समय उसके घाती 
कम नष्ट हो गए। बह मी केवलज्ञान और केवलदशन प्राप्त 






स्प्र्द श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 


लिन अन्न" सकने, नल. +- न > ज>-के>म>+>न 9 >कं>+-०«->म 


कर स्वज् ओर पवृदर्शी बन गई । 


क्रेवलज्ञानी होने के बाद सती चन्‍्दनवाजला ओर सती सगा- 
बती विचर विचर कर जनता का कल्याण करने लगी। सती 
चन्दनवाला की छत्तीस हजार साध्चियों में से एक हजार चार 
से साध्वियो को केवलज्नान प्राप्त हुआ | 


आयुप्य पूरी होने पर एक हजार चार सो साध्वियाँ शेद 
कर्मो क्रो खपा कर शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गई | 


चन्दनवाला. को धारिणी का उपदेश | 


शान्ति-समर मे कभी भूल कर थे्य नहीं खोना होगा ! 
वज्ञ-अहार भले हो सिर पर किन्तु नहीं रोना होगा ॥ 
अरि से बदला लेने का, मन बीज नहीं बोना होगा । 
घर में कान तूल देकर फिर तुझे नहीं सोना होगा ॥ 
देश-शग को रुधिर-बारि से हर्पित हो घोना होगा। 
देश-कार्य की भारी गठड़ी सिर पर ग्ख ढ़ोना होगा ॥ 
आँखें लाल, भर्वे ठेद्दी कर क्रोध नहीं करना होगा । 
वज्ति-वेदी पर “तुझे हर्ष से चढ़ कर कट मरना होगा ॥ 
नश्वर हे नर-देह, मौत से कभी नहीं डरना होगा । 
सत्प-मार्ग को छोड़ सर्वार्थ-पथ्पर पेर नहीं घरना होगा [॥ 
होगी निश्चय जीत घर्म की, यही भाव भरना होगा । 
मातू भूमि के लिये, हर्ष से जीना या मरना होगा ॥ 


(पृल्य श्री जवाहरलालजी मद्दाराज के व्याख्यानों में आए हुए सती 
चन्दतवाला चरित्र के आवार पर ), 
(हरि. आ. नि. गा. ४०-२१) (त्रि. श. पु. पर्व १० ) 
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(४) राजीमती 


रघुवंश तथा यदुवंश भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति और सम्यता 
के उत्पत्ति क्षेत्र थे। उन्हीं का वर्णन करके संस्कृत कवियों -ने 
अपनी लेखनी को अमर बनाया । उन्हीं दो गिरिशृद्गों से भार- 
तीय साहित्य गंगा के दिव्य स्रोत बहे | 

जिस प्रकार रघुवंश के साथ अयोध्या नगरी का अमर सम्बन्ध 
है उसी प्रकार यदुवंश के साथ दवारिका नगरी का | रघुवंश में राम 
सरीखे महापुरुष और सीता सरीखी महासतियोँ हुईं और यदु- 
वंश का मस्तक भगवान्‌ अरिष्टनेमि तथा महासती राजीमती 
सरीखी महान्‌ आत्माओं के कारण गौरवोन्नत है । 

उसी यदुवंश में अन्धकब॒प्णि और भोजब॒ष्णि नाम के दो 
प्रतापी राजा हुए | अन्धकवष्णि शौरिपुर में राज्य करते थे ओर 
भोजबृष्णि मथुरा में | महाराज अन्धकबृष्णि के सम्मुद्रविजयं, वसु 
देव आदि दस पृत्र ग्रे जिन्हें दशाह कहा जाता था। उनमें सब से 
' बड़े महाराज सम्ुद्रविजय के पुत्र भगवान्‌ अरिप्नेमि (अपर 
नाम नेमिकुमार ) हुए | इनकी माता का नाम शिवादेधी था। 
महाराज बसुदेव के पुत्र कृष्ण वासुदेव हुए। इनकी माता का नाम ' 
देवकी था। भोजवृष्णि के एक भाई मृत्तिकावती नगरी में राज्य 
करते थे। उनके पृत्र का नाम देवक था | देवकी इनकी पुत्री थी। 
भीजवृष्ण के। पुत्र महाराज उग्मपेन हुए । उग्रसेन की रानी 
धारिणी के गर्भ से-रॉजीमती का जन्म हुआ था।. राजीमती रूप 
गुण और शील सभी में अद्वितीय थी । ---, 

धीरे धीरे वह विवाह योग्य-हुईं | माता पिता को योग्य वर 
की चिन्ता हुई वे चाहते थे, राजीमती जेसी सुशील तथा सुन्दर, 
है- उसके लिए -बेसा ही वर खोजना चाहिए । इसके लिए उन्हें 

इ्र 
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नेमिकुमार के सिवाय कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं जान पड़ता था 
किन्तु नेमिकुमार विवाह ही न करना चाहते थे। बचपन से ही उन 
का मन संसार से विरक्त था | यादवों के भोगविलास उन्हें अच्छे 
न लगते थे। हिंसा पूर्ण कार्यों से स्वाभाविक अरुचि थी। इस कारण 
महांरान्र उग्रप्तेन को चिन्ता हो रही थी कि कहीं रानीमती का 
विवाह उसके अननुरूप वर से न करना पढ़े | 

महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवा देवी भी नेमिकुमार 
का विवाहोत्सव देखने के लिए उत्कश्ठित थे किन्तु नेमिकुमार की 
स्वीकृति के बिना कुछ न कर सकते थे | एक दिन उन्होंने नेमि- 
कुमार से कहा- वत्स ! हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि आप 
तीर्थड्टर होने वाले हैं । तीथंडूरों का जन्म जगत्कल्याण के लिये 
ही होता है। यह ह॑ की वात है कि आप के द्वारा मोह में फँसे 
हुए भव्य प्राणियों का उद्धार होगा | किन्तु आपसे पहले भी बहुत 
से तीर्थड्वर हो चुके हैं, उन्होंने विवाह किया था, राज्य किया था 
ओर फिर संसार त्याग कर मोक्ष मार्ग को अपनाया था | हम 
यह नहीं चाहते कि आप सारी उम्र गृहस्थ जीवन में फुँसे रहें | 
हमारे चाहने से ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि आप तीर्थ हैं। 
भव्य प्राणियों का उपकार करने के लिए उनके शुभ कर्मों से प्रेरित 
होकर आप अवश्य संसार का त्याग करेंगे किन्तु यह कार्य आएं 
विवाह के बाद भी कर सकते हैं। हमारी अन्तिम अभिलापा है कि 
हमें आपका विवाहोत्सव देखने का. अवसर ग्राप्त हो | क्या माता 
पिता के इस सुख स्वप्न को आप पूरा न करेंगे १ 

कुमार नेमिनाथ अपनी स्वाभाविक मुस्कान के साथ सिर 
नीचा किए माता पिता की बातें सुनते रहे । वे मन में सोच रहे थे 
कि संसार में कितना अन्नान फैला हुआ है। भोले प्राणी अपनी 
सन्‍्तान को विवाह बन्धन में डालने के लिए कितने उत्सुक रहते 
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हैं! उसे बक्षचर्य के उच्च आदश्श से गिराने में कितना सुख मानते हैं ९ 
इनकी दृष्टि में ब्रह्मच्य जीवन जीवन ही नहीं है | संसार में समझ- 
दार और बुद्धिमान कहे जाने वाले मनुष्य भी ऐसे बिचारों से 
पिरे हुए हैं। मेरे लिए इस विचारधारा में बह जाना श्रेयस्कर नहीं 
है! मैं दुनियाँ के सामने त्याग और ब्रह्मचर्य का उच आदश रखना 
चाहता हूँ किन्तु इस समय माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन 
करना या मान लेना दोनों मार्ग ठीक नहीं हैं | यह सोच कर 
उन्होंने बात को ठालने के अभिप्राय से कहा- आए लोग पेय 
रक्खें | अभी विचाह का अवसर नहीं है | अवसर आने पर देखा 
जाएगा | सप्मुद्रविजण ओर शिवादेवी इसके आगे कुछ न घोल 
सके । वे उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन कुमार नेमि- 
नाथ दूल्हा बनेंगे | सिर पर मौर बाँध कर विवाह करने जावेंगे | 
सम्ुद्रविजय और शिवादेवी कुमार, नेमिनाथ से विवाह की , 
स्वीकृति लेने का प्रय्न कई चार कर चुके थे किन्तु कुमार सदा 
टालमटोल कर दिया करते थे। अन्त में उन्होंने श्रीकृष्ण से संहां- 
यता लेने को बात सोची | एक दिन उन्हें चुला कर कद्दा- वत्स [ 
तुम्हारे छोटे भाई अरिप्नेमि पूर्ण युवक हो गए हैं। वे अभी तक 
अधिवाहित ही हैं। हमने उन्हें कई बार समझाया किन्तु थे नहीं 
मानते | तीन खण्ड के अधिपति वासुदेव का भाई अविवाहित रहे 
यह शोभा नहीं देता | इस विषय में आप भी कुछ प्रयत्ञ कीजिए | 
श्रीकृष्ण ने प्रय्त करने का वचन देकर समुंद्रधिजय और 
शिवादेवी को सान्‍्त्वना दी | इसके बाद वे अपने महल में आकर 
कोई उपाय सोचने लगे । उन्हें विचार में पड़ा देख कर सत्यभामा 
ने चिन्ता का कारण पूछा | विवाह सम्बन्धी बातों में स्तियाँ विशेष 
चतुर होती हैं, यह सोच कर श्रीकृष्ण ने सारी बात कह दी । 
उन दिनों वसन्‍्त ऋतु थी। इच्त नए फूल और पत्तों से लंदे' 
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थे | सुगन्धित समीर युवक हृदयों में मादकता का सश्चार कर 
रहा-था | सत्यभामा ने वसन्तोत्सव मनाकर उसी में श्रीनेमि- 
कुमार से विवाह की स्वीकृति लेने का निश्रय किया | 

रैबत गिरि अपनी प्राकृतिक सुपमा के लिए अनुपम हैं| उसी 
पर बसन्‍्तोत्सव मनाने का निश्रय किया गया | धूमधाम से तैया- 
रियाँ शुरू हुईं। श्रीकृष्ण बलदेव आदि सभी यादव अपनी पत्नियों 
के साथ रेवत गिरि पर चले। नेमिकुमार को भी श्रीकृष्ण ने आग्रह 
पूर्वक अपने साथ ले लिया | मार्ग में सत्यभामा बगेरह क्रप्ण की 
रानियाँ नेमिकुमार से विविध प्रकार से मजाक करके उन्हें सांसा- 
रिक्र विषयों को ओर खींचने का निप्फल प्रयत् कर रही थीं | 
नेमिकुमार के हृदय पर उन बातों का कुछ भी प्रभाव न पड़ रहा 
था | वे मन्‌ हो मन मोह की विडम्बना पर विचार कर रहे थे 
रेबत गिरि पर पहुँच कर .सभी द्ली पुरुष चसन्तोत्सव मनाने लगे | 
विविध प्रकार की क्रीड़ा करती हुई कृप्ण की रानियाँ नेमिकुमार 
के सामने कामोत्तेजक चेष्टाएं करने लगीं। बीच २ में वे पूछती 
जाती थीं-देवर जी ! हमें आशा है-अगले वसन्तोत्सव में आप मी 
पत्नी सहित होंगे | मगवान्‌ नेमिनाथ उनझी चेष्टाओं और उक्तियों 
से विक्ृृत होने वाले न थे। मोह में फेस हुए प्राणियों की वातों-पर 
मन ही मन विचार करते हुए उन्हें हंसी आ गई | कृष्ण की रानियो 
ने समझा, नेमिकुमार विवाद के लिए तैयार हो गए हैं || उसी समय 
यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि नेमिकुमार ने विवाह करना मज्जूर 
कर लिया है | वसन्तोत्सव पूरा हुआ | सभी यादव लौद आए । 
श्रीकृष्ण ने नेमिक्ुमार द्वारा विवाह की स्वीकृति का वृचान्त समुद्र- 
विजय तथा शिवादेवी से कहा। उन्हें यह जान कर वड़ी प्रसन्नता 
हुई। उन्होंने कृष्ण से फिर कहा-नेमिकुमार के लिए योग्य कन्या 
को दूँ ढना भी आप ही का काम है,इसे भी आप ही पूरा कीजिए | 
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हम तो नेमिकुमार के विवाह का सारा भार आप पर डाल चुके है | 

श्रीकृष्ण ने इस चिप्य में भी सत्यभामा से पूछा । राजीमती 
'सत्यभामा की बहिन थी | उसकी दृष्टि में नेमिकुमार के लिए राजी- 
मती के सिवाय कोई कन्या उपयुक्त न थी । राज़ीमती के लिए 
भी नेमिकृमार के सिवाय कोई योग्य वर न था । इसलिए सत्य- 
भागा ने राजीमती के लिए प्रस्ताव रक्‍्खा। श्रीकृष्ण, समुद्र- 
विजय और शिवादेवी सभी को यह बात बहुत पसन्द आई । 

राजीमती को माँगने के लिए स्वयं श्रीकृष्ण महाराजा उप्रसेन के 
पास गए। उन्होंने भी श्रीकृष्ण का प्रस्ताव सहप स्वीकार कर लिया। 
महारानी घारिणी तथा राजीमती को भी इससे बहुत प्रसन्नता 
हुई | विवाह के लिये श्रावण शुक्ला प्ठी का दिन निश्चित हुआ | ' 

श्रीकृष्ण के लौटते ही महाराज सप्मुद्रिजय ने विवाह की पैया- 
रियाँ शुरू कर दी। सभी यादवों को आमन्त्रण भेजे गए | द्वारिका 

» नंगरी को सजाया गया | जगह जगह बाजे बजने लगे | मंगल 

गीत गाए जाने लगे | महाराज उग्रसेन यादवों के विशाज्ञ परि- , 
बार और उनकी ऋड्धि से परिचित थे। बरात का सत्कार करने 
के लिए उन्होंने भी विशाल आयोजन प्रारम्भ किया। 

यादवों में उन दिनों मद्य और मांस का बहुत प्रचार था। बिना 
मांस के भोजन अधूरा समझा जाता था | उनका स्वागत “करने 
के लिए मांस आवश्यक वंस्तु थी | वरातियों के भोजन के लिए 
महाराज उग्रसेन ने भी अनेक पशु पक्षी एकत्रित किए | उन्हे 
विशाल वाड़े तथा पिंजरों में बन्द करके खिला पिला कर हुषट 
पुष्ठ किया जाने लगा | मारे जाने वाले पशुओं का बाड़ा उसी 
रास्ते पर था जिधर से बरात आने वाली थी । 

धीरे २ बरात के प्रस्थान का दिन आ गया। हाथी, घोड़े, 
रथ और पैदलों की चतुरंगिणी सेना सजाई गई। यादवगण बहु 
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मूल्य वल्लाभूषण पहिन कर अपने २ वाहन पर सवार हुए | प्रस्थान 
समय के मंगज़वाद्य बजने लगे । गायक मंगल गीत गाने लगे। 
भगवान्‌ अरिश्टनेमि को दृल्हे के रूप में सजाया जाने लगा । उन्हें 
विविध अकार की औषधियों,तथा दुसरे पदार्थों से युक्त सुगन्धित 
पानी से स्नान कराया गया ) उज्ज्वल वेश और आभूषण पह- 
नाए गए | वर के वेश में नेमिकुमार कामदेव के समान सुन्दर 
और दछर्य करे समान तेजस्वी मालूम पड़ने लगे। उन्हें देख कर 
सम्ुद्रविजय और शिवादेवी के हर का पार ने था।- ० 
नेमिकुमार के बेठने के लिए श्रीकृष्ण का प्रधान रथ रत्- 
जटित आभूषणों से सज्ञाया गया। अनेक मंगलोपचारों के 
साथ थे रथ पर विराजे । उन पर छत्र सुशोभित हो गया। चेंवर 
इलाए जाने लगे । 
-बरात में सव से आगे चतुरंगिणी श्रेना बाजा बजाते हुए चल 
ही थी । उसके पीछे मंगल गायक और बन्दीजनों का समूह था । 
इसके बाद हाथी ओर धोड़ों पर प्रमुख अतिथि अर्थात्‌ पाहुने सवार 
ब्रे। उनके पीछे कुमार नेमिनाथ का रथ था। दोनों शोर घोड़ों 
पर सवार अंगरक्षक थे। सब से पीछे सम्द्रविजय , वसुदेव, श्रीकृष्ए 
आदि यादव नरेश और सेना थी । शुभपुहवर्त में मंगलाचार के 
बाद बरात ने स्थान किया। कूमते हुए मतवाले हाथियों, हिन- 
हिनाते हुए घोड़ों, गूं जते हुए नगारो और फहराते हुए करणडों के 
माथ प्रथ्वी को कम्पित करती हुई बरात मथुरा की ओर रवाना हुई। 
जब बरात मथुरा के पास पहुँच गई,महाराज उम्रसेन अपने परि- 
बार तथा सेना के साथ अगवानी (सामेला) करने के लिए आए। 
राजीमती के हृदय में अपार हप॑ हो रहा था | सखियाँ उसका 
भूड़पर वर रही थीं। वे उससे विविध प्रकार का मजाछ कर रही 
थीं। इतने में राजीसतौ क्री दाहिनी ओंख फड़कने लगी । साथ में 
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दूसरे दाहिने अड् भी फड़कने शुरू हुए | मनुष्य को जितनी अधिक 
हप होता हैं वह विज्ञों के लिए उतना ही अधिक शह्ठाशील रहता 
है। राजीमती के हृदय में भी किसी अज्ञात भय ने स्थान कर लिया। 
उसने अज्ञ फड़कने की वात सखियों से कही | सख्यों ने कई प्रकार 
से सप्रकाया किन्तु राजीमती के हृदय से सन्देह दूर न हुआ।| 

धन, शारीरिक बल या बुद्धि मात्र से कोई महापुरुष नहीं 
चनता । वास्तविक बढ़प्पन का सम्बन्ध आत्मा से है। जिस 
व्यक्ति की आत्मा जितनी उन्नत तथा बलवान है बह उतना ही 
बढ़ा है। दूसरे के दुःखों को अपना दुःख समभना, प्राणी मात्र से 
मित्रता रखना, हृदय में सरलता तथा सहृदयता का वास होना महा- 
पुरुषों के लक्षण हैं | महापुरुष सांसारिक भोगों में नही फँसते | 

भगवान्‌ अरिश्नेमि की बरात तोरणद्वार की ओर आ रही , 
थी। धीरे धीरे उस बाड़े के सामने पहुँच गई जिसमें मारे जाने, 
वाले पशु प्ती बंधे ये | बन्धन में पड़ने के कारण थे विधिध प्रकार 
से करुण क्रन्दन कर रहे थे | सारी बरात निकल गई किन्तु 
किसी का ध्यान उन दीन पशुओं की ओर न गया । सांसारिक 
भोगों में अन्धे बने हुए न्यक्ति दूसरे के सुख दुःख को नहीं देखते। 
अपनी क्षणिक तृप्ति के लिये वे सारी दुनियाँ को भूल जाते हैं । 

क्रमशः .कुमार नेमिनाथ का रथ थाड़े के सामने आया | 
पशुओं का विल्लाप सुन कर उनका हृदय करुणा से भर गया। 

भगवान ने सारथी से पूछा- इन दीन पशुओं को बन्धन मे 
क्यो डाला गया है १ 

सारथी' ने उत्तर दिया- अ्रभो ! ये सब महाराज उग्रसेन ने 
आप के विवाह में भोज देने के लिए इकट्ठें किए हैं। यादवों 
का भोजन मांस के बिना पूरा नहीं होता । ' 

. भगवान्‌ ने आश्र्यंचकित होते हुए कहा- मेरे विवाह में मांस 
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भोजन ! जिह्ा की क्षणिक तृप्ति के लिए इतनी बड़ी हत्या ! 


मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितना अन्धा हो जाता है ! अपनी 
चणिक लालसा के लिए हजारों प्राणियों का जीवन लेते हुए 
भी नहीं हिंचकता । मला इन दीन अनाथ पशुओं ने किसी का 
क्या विगाड़ा है ? फिर इन्हें बन्धन में क्यों डाला जाय १ इनके 
प्राण क्‍यों लिए जायेँ १ क्‍या मनुष्य को अपनी इच्छातप्ति के 
लिए दूसरों के प्राण लेने का अधिकार है ! क्‍या यह न्याय है कि 
सबल निर्बल के प्राय ले ले १ क्या यह मानवता है ! नहीं, यह 
मानवता 'के नाम पर अत्याचार है। भयहुर अन्याय है। मेरा 
जीपने संसार में न्याय और सत्य की स्थापना के लिए है। फिर 
' मैं अपने ही निमित्त से होने बाले इस अन्याय का अनुमोदन 
, कैसे कर सकता हूँ मैं अहिंसाधम की अ्रूपणा करने वाला हूँ, 
फिर हिंसा को श्रेयस्कर कैसे मान सकता हूँ ? 

भगवान्‌ की इच्छा देख कर सारथी ने सभी प्राणियों को 
बन्धन मुक्त कर दिया | ओनन्दित होते हुए पक्षी आकाश में 
उड़ गए । पशु बन को ओर भागे | भगवान्‌ द्वारा अमयंदान 
मिलने पर उने के हप का पारावार न रहा | 

भगवान्‌ ने प्रसन्न होकेर अपने बहुमूल्य आभूषण सारथौ को: 


पारितोपिक में दे दिए और कह्य-सखे | रथ को वापिस ले चलो। - 


जिसके लिए इस प्रकार का महारम्म हो ऐसा विवाह मुझे पसन्द 
नहीं-है । सारथी ने रथ को वापिस मोड़ लिया | बरोत बिना वर 
की हो गई । चारों ओर खलबली मच गई | ८ 7: 
महल की खिड़की से राजीमती यह दृश्य देख रही थी [उसके 
हृदय की आशक्ढा उत्तरोत्तर तीव्र . हो रही थी । नेमिहमार के 
रथ को वापिस होते देख कर वह बेहोश होकर गिर पंडी | दासियाँ 
ओर सख्ियाँ घबरा गईं | 
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नेमिकुमार का रथ वापिस जा रहा था| कृष्ण वासुदेव महा- 
राज समुद्रविजय तथा यदुवंश के सभी बड़े बड़े व्यक्ति उन्हें 
समझाने आए किन्तु कुमार नेमिनाथ अपने निश्चय पर अलट थे। 
थे सांसारिक भोग विल्लासों को छोड़ने का नि्रय कर चुके थे। 
उन्होंने मार्मिक शब्दों में कहना शुरू किया- 

भुके राजीमती से ढेप नहीं है| जो व्यक्ति संसार के सभी 
प्राणियों को सुखी बनाना चाहता है वह एक राजीमती को दुःख 
में कैसे डाल सकता है। किन्तु मोह में पड़े हुए संसार के मोले म्राणी 
यह नहीं समझते कि वास्तविक सुख कहाँ है। क्षणिक भोगों के 
दास बन कर इन्द्रियबिपयों के गुलाम होकर वे तुच्छ वासनाश्रों की 
' तृप्तिमें ही सुख मानते हैं। उन्हें यह नहीं मांलूम कि ये ही इन्द्रिय विपय 
उनके लिए वन्धन स्वरूप हैं। परिणाम में बहुत दुःख देने वाले हैं। 

संसार में दो प्रकार की चस्तुएं हैं-भेय ओर प्रे य। जो वस्तुएं 
इन्द्रियों और मन को प्रिय लगती हैं किन्तु परियाम में दुःख देने 
वाली हैं वे प्रेंय कही जाती हैं। जिनसे आत्मा का कल्याण होता 
है,इन्द्रियां और मन बाह्य विषयों की ओर जाने से रुक जाते हैं 
उन्हें श्रेय कहा जाता है। इन्द्रिय और मन के दास बने हुए भोले 
प्राणी प्रेय वस्तु को अपनाते हैं और अनन्त संसार में रुलते हैं। इस 
के विपरीत विवेकी पुरुष श्रेय चस्तु को अपनाते हैं ओर उसके 
द्वारा मोक्ष के नित्य सुख को श्राप्त करते हैं। 

भगवान्‌ अरिश्नेमि की बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि एक 
ईजार यादव संसार को वन्धन समझ कर उन्हीं के साथ दीचा लेने 
को तैयार होगए | श्रीकृष्ण और सप्लुद्रविजय वगेरह प्रमुख यादव 
भी निरुत्तर होगए ओर उन्हें रोकने का प्रयत्त छोड़ कर अलग 
होगए | भगवान्‌ नेमिनाथ सारी वरात को छोड़ कर अपने महल - 
की ओर रवाना हुए | ह 
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भगवान्‌ के जाते ही बरातियों की सारी उमंगें हवा हो गई। 
सभी के चेहरे पर उदासी छा गई । चाँद के छिप जाने पर जो दशा 
रात्रि की होती है वही दशा नेमिनाथ के चले जाने पर बरात की 
हुईं । महाराज उग्रसेन की दशा और भी विचित्र हो रही थी | उन्हें 
कुछ नहीं खक रहा था कि इस समय क्‍या करना चाहिए | 

उस समय राजीमती के हृदय की दशाअवर्णनीय थी | नेमि- 
कुमार के रथ को अपने महल की ओर आते देख कर उसने सोचा 
था- मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ ! त्रिलोकपूज्य भगवान्‌ स्वयं 
गुके वरने के लिए आरहे हैं | मैं यादवों की कुलबंधू बनेगी । 
महाराजा सप्रद्रविजय और मदारानी शिवादेवी भेरे श्वसुर और 
सास होंगे | मुझ से बढ़ कर सुखी संसार में कौन है ! 

,_ राजीमती अपने भाषी सुखों की कल्पनाओं से मन ही मन खुश 
होरही थी, इतने में उसने नेमिकुमार को वापिस लौटते देखा। 
वह इस आघात को न सह सकी और भूच्छित होकर गिर पड़ी | 
चेतना आते ही सारा दुःख बाहर उमड़ आया। वह अपना सर्वस्व 

नेमिकुमार के चरणों में अर्पित कर चुकी थी,उन्हें अपना आराध्य 
देव मान चुकी थी | जीवन नैया की पतवार उनके हाथों में सौंप 
चुकी थी | उनके विश्युख होने पर चह अपने को घज़ी सी, निरा- 
धार सी, नाविक रद्दित नौका सी मानने लगी । जिस /#कार दर्य 
ओर दिन का सतत सम्बन्ध है,राजीमती उसी प्रकार नेमिकुमार 
और अपने सम्बन्ध को मान चुकी थी | मय के विना दिन के समान 
नेमिकुमार के बिना वह अपना कोई अस्तित्व ही न समझती थीं। 

सखियाँ कहने लगीं-अभी कौनसा विवाह हो गया है १ उन 
से भी अच्छा कोई दूसरा वर मिल जाएगा | 

राजीमती ने उत्तर दिया- विवाह कया होता है १ क्‍या अग्नि 
प्रदज्षिणा देने से ही विवाह होता है १ मेरा विवाह तो उसी दिन 
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हो चुका जिस दिल मैंने अपने हृदय में नेमिकुमार को पति मान 
लिया | उस दिन से में उनकी हो चुकी | उनके सिवाय सभी पुरुष 
भेरे लिए पिता और भाई के समान हैं। कुमार स्वय॑ भी मुझे अपनी 
पत्नी बनाना स्वीकार करके ही यहाँ आए थे | मुझे इस बात का 
गौरव है कि उन्होंने मुझे अपनी पत्नी बनाने के योग्य समझा | 
संसार की सारी द्वियों को छोड़ कर मुझे ही यह सन्‍्मान दिया। 

यह भी मेरे लिए हर्ष की बात है कि थे संसार के प्राणियों को 
अभय दान देने के लिए ही वापिस गए हैं। अगर वे मुझे छोड़ 
कर किमी दूसरी कन्या से विवाह करने जाते तो भेरे लिए यह 
अपमान की बात होती किन्तु उन्होंने अपने उस महान्‌ उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए विवाह बन्धन में पड़ना उचित नहीं समझा | 
यह तो भेरे लिए अभिमान की बात है कि मेरे पति संसार का 
कल्याण करने के लिए जा रहे हैं। दुःख केवल इतना ही है कि 
वे मुझे बिना दर्शन दिए चले गए । अगर विधाह हो जाने के बाद 
वे मुके भी अपने साथ ले चलते और मुक्ति के मार्ग में अग्रसर 
होते हुए मुझे भी अपने साथ रखते तो कितना अच्छा होता । क्या 
में उनके पथ में बाधा डालती १ किन्तु नेमिकुमार एक बार मुझे 
अपना चुके हैं। अपने चरणों में शरण दे चुके हैं। महांपुरुष जिसे 
एक बार शरण दे देते हैं फिर उसे नहीं छोड़ते | नेमिकुमार भी 
मुझे कमी.नहीं छोड़ सकते | संसार के प्राणियों को दुःख से छुड़ाने 
के लिए उन्होंने समी भौतिक सुखों को छोड़ा है । ऐसी दशा में 
वे मुझे दुःख में कैसे छोड़ सकते हैं. ! मेरा अवश्य उद्धार करेंगे । 

राजीमती में ख्रीहृद्य को फीमलता,मदासती की पवित्रता और 
महापुरुषों सी वीरता- का अपूर्व सम्मिश्रण था । उसकी विचार 
धारा कोमलता के सांथ उठ कर दृढ़ता फे रूप में परिणत हो गई | 
उप्ते पका विश्वास हो गया कि नेमिकुमार अवश्य आएंगे और 
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मेरा उद्धार करेंगे । भगवान्‌ के गुणगान और उन्हीं के स्मरण 
में लीन रहती हुईं वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। 
भगवान्‌ अरिष्नेमि के छोटे भाई का नाम रथनेमि था | एक , 
ही माता पिता के पुत्र होने पर मी उन दोनों के स्वभाव में महान्‌ 
अन्तर था| नेमिनाथ जिन वस्तुओं को तुच्छ समभते थे रथनेमि 
उन्हीं के लिए तरसते थे। इन्द्रियों को ठप्त करना, सांसारिक 
विषयों का सेवन करनी तथा कामभोगों को भोगना ही थे अपने 
जीवन का ध्येय मानते थे | 
उन्होंने राजीमती के सौन्दर्य और गुणों की प्रशंसा सुन रक्खी 
थी। वे चाहते थे कि राजीमती उन्हें।ही प्राप्त हो किन्तु अरिएनेमि के 
साथ उसके विवाह का निथय हो जाने पर मन मसोस कर रह 
गए | अरिट्टनेमि विवाह नहीं करेंगे इस निश्रय को जान कर उन्हें 
बड़ी प्रसबता हुई | उनके हृदय में फिर आशा का संचार/हुआ 
और राजीमती को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगे। 
इस काय के लिए रथनेमि ने एक दूती को राजीमती के पास 
भेजा । पुरस्कार के लोभ में पड़ कर दूती राजीमती के पास गई। 
एकान्त अवसर देख कर उसने रथनेमि की इच्छा राजीमती के सामने 
प्रकट की और विविध प्रकार से उसे सांसारिक सुखों की ओर 
आक्ृष्ट करके यह सम्बन्ध स्वीकार करने का आग्रह किया | उसने 
रथनेमि के सौन्दर्य वीरता,रसिकता आदि गुर्यो की प्रशंसा की । 
पिपयसु्खों की रमशीयता का वर्णन किया और राजीमती से 
फिर कहा-आपको सब प्रकार के सुख प्राप्त हैं। शारीरिक सम्पत्ति 
है, लक्ष्मी है, प्रशुता है। रथनेमि सरीखे सुन्दर और सहृदय राज- 
कुमार आपके दास बनने को तैयार हैं। मानव जीवन और सब 
: ब्रकार के सांसारिक सु्खों को प्राप्त करके उन्हें व्यर्थ जाने देना 
चुद्धिमत्ता नहीं है। अतःइस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए और अलु- 
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मति देकर अपने और कुमार रथनेसि के जीचन को सुखमय चनाईेए। 

राजीमती को दूती की वात सुन कर आश्चर्य हुआ । दोनों 
भाइयों में इतना अन्तर देख कर वह चकित रह गई । 

साधारण स्री होती तो दूती का प्रस्ताव सज्जूर कर लेती या 
, अनिच्छा होने पर अपना क्रोध दूती पर उतारती। उसे ड[टती, 
फटकारती, दरुड देने तक तैयार हो जाती । किन्तु राजीमति 
सती होने के साथ साथ वुद्धिमती भी थी। उसकी दृष्टि में पापी 
पर क्रद्ध होने की अपेच्ता प्रयक्नपूव क उसे सन्मार्ग में लाना श्रेय- 
स्कर था | उसने सोचा- दूती को फटकारने से सम्भव है बात 
बढ़ जाय और उससे रथनेमि के सन्मान में वट्टा लगे | रथनेमि 

कुलीन पुरुष हैं | इस समय कामान्ध होने पर भी स्रमभाने से 

सुमार्ग पर लाए जा सकते हैं। यह सोच कर उसने दूती से कहा- 
रथनेमि के इस प्रस्ताव का उत्तर मैं उन्हें हो दूं गी। इस लिए 
“ तुम जाओ ओर उन्हें ही भेज दो | साथ में कह देना कि थे 
अपनी पसन्द के अनुसार किसी पेय वस्तु को लेते आचें। 

यद्यपि राजीमती ने यह उत्तर दूसरे अभिप्राय से दिया था, 
किन्तु दृती ने उसे अपने प्रस्ताव की स्वीकृति ही समझा । बह 
भ्सन्न होती हुईं रथनेमि के पास गई और सारी वातें सुना दीं। 
रथनेमि ने भी उसे प्रस्ताव की स्वीकृति हो समझा | 

रथनेमि ने सुन्दर चद्ध ओर आभूषण पहने । बड़ी उमझ्ञों के 
साथ पेय वस्तु तैयार कराई । रत्न खचित स्वर्ण थाल में कटोरा 
रख कर वहुमूल्य रेशमी वस्र से उसे ढक दिया | एक सेवक 
को साथ लेकर राजीमती के महल में पहुँचा | भावी सुखों की 
आशा में चह फूला न समाता था । 

राजीमती ने रथनेमि का स्वागत किया। वह कहने लगौ-आप 
का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | दूती ने आपकी जैसी 
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प्रशंसा की थी वे सभी शुण आप में मालूम पड़ रहे हैं । जब से 
उसने विवाह का प्ररताव रक्‍्खा में आपकी अतीक्षा में थी | 
राजीमती की बातें सुनते समय रथनेमि करे हृदय में उत्तरोत्तर 
अधिक आशा का संचार हो रहा था। वह समझ रद्दा था रानी- 
मती ने मुझे स्वीकार कर लिया है | उसने उत्तर दिया- 
राजकुमारी !.मैंने आपके सौन्दर्य और गुणों की अशंसा बहुत 
दिनों से सुन रबखी थी। बहुत दिनों से मैंने आपको अपने हृदय 
की अधीश्वरी मान रक्खा था, किन्तु भाई के साथ आपके सम्बन्ध 
की वात सुन कर चुप होना पड़ा | मालूम पड़ता है मेरा भाग्य 
बहुत तेज है इसी लिए नेमिकुमार ने इस सम्बन्ध को नाम्जूर 
कर दिया । निश्रय होने पर भी मैं एक बार आपके मु ह से स्वीकृति 
के शब्द सुनना चाहता हूँ, फिर विवाह में देर न होगी | 
राजीसती मन ही मन सोच रही थी- कामान्ध व्यक्ति अपने 
सारे विवेक को खो वेठता है | मेरे बाह्य रूप पर आसक्त होकर 
ये अपने माई के नाते को भी भूल रहे हैं। भगवान्‌ के त्याग को 
ये. अपना सौभाग्य मान रहे हैं | मोह की विडम्थना विचित्र हैं | 
इस के वश में पड़ कर मनुष्य भयड्डर से भयद्भर पाप करते हुए 
नहीं हिचकता । भगवान्‌ के साथ मेरा विवाह हो जाने पर भी 
इनके हृदय से यह दुर्भावना दूर न होती और उसे पूर्स करने 
के लिये ये किसी मरी पाप से नहीं हिचकते | 
राजीमती के कहने पर रथनेमि ने पेय वस्तु का कटोरा उसके 
सामने रख दिया और कहा- आपने बहुत ही तुच्छ वस्तु में गवाई। 
मैं आपके लिये वड़ी से पड़ी वस्तु लाने के लिये तेयार हूँ । 
राजीमती उस कठोरे को उठा कर पी गई साथ में पहले से पास 
रक्खी हुई उस दवा को भी खा गई जिसका प्रभाव तत्काल वमन 
था | कंठोरे को पीते देख रथनेमि को पका विश्वास हो गया कि 
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राजीमती ने उसका 'प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है | वे मन ही 
मन बहुत खुश हो रहे ये। इतने में उन्होंने देखा कि राजीमती उसी 
कटोरे में चमन कर रही है। रथनेमि काँप उठे और आशा करने लगे 
कि कहीं कटोरे में ऐसी वस्तु तो नहीं मिल गई जो हानिकारक हो । 

वे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि राजीमती ने वमन से भरा 
हुआ कटोरा उसके सामने किया और कहा-राजकुमार ! लीजिए, 
इसे पी लीजिए । 

वमन के कटोरे को देख कर रथनेमि पीछे हट गए। आँखें क्रोध 
से लाल हो गईं। ओठ फड़कने लगे । गरजते हुए कहने लगे- 
राजीमती ! तुम्हें अपने रूप पर इतना घमणड है १ किसी भद्ग पुरुष 
को बुला कर तुम उसका अपमान करती हो १ कया मुझे कुत्ता या 
कौआ समभ रखा है जो वमन की हुई वस्तु पिलाना चाहती हो ! 

राजीमदी ने उपदेश देने की इच्छा से कुमार को शान्त करते 
हुए कहा-राजकुमार ! शान्ति रखिए | मैं आपके ग्रे म की परीक्षा 
- करना चाहती हूँ । 

रथनेमि-क्या परीक्षा का यही उपाय है 

राजीमती-हाॉ ,! यही उपाय है | यदि आप इसे-पी जाते तो में 
संसरती कि आप मुझे स्वीकार कर सकेंगे | 

रथनेमि-क्या मैं वसा हुआ पदार्थ पी जाऊँँ 

राजीमती-वमा हुआ पदार्थ है तो क्या हुआ : है तो वही जो 
आप लाए थे और जो आपको अत्यधिक प्रिय है | इसके रूप,रस 
या रंग में कोई फरक नहीं पड़ा है । केवल एक बार मेरे पेट तेक 
जा कर निकल आया है । 

रथनेमि-इससे कया, हैं तो वन ही १ 
, राजीमती-मेरे साथ विधाह करने की इच्छा रखने वाले के 
लिए वमन पीना कठिन नहीं है। 
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रथनेमि- क्‍यों ९ 

राजीमती-जिस श्रकार यह पदार्थ मेरे द्वारा त्यागा हुआ है 
उसी प्रकार मैं आप के भाई द्वारा त्यागी हुई हूँ। जैसे में आप को 
प्रिय हूँ उसी प्रकार यह पदार्थ भी आप को बहुत ग्रिय हैं। दोनों 
के समान होने पर भी इसे पीने घाले को आप छुचे या कौए के 
समान समझते है और मुझसे अपनाते समय यह विचार नहीं करते | 

राजीमती की युक्तिपूर्ण बातें सुन कर रथनेमि का सिर लज्ञा 
से नीचे कुक गया | उसे मन .हो मन पश्चात्ताप होने लगा | 

राजीसती फिर कहने लगी-यादवकुमार ! मेरे साथ विवाह 
का अस्ताव भेजते समय आपने यह विचार नहीं किया कि में 
आप के बड़े भाई की परित्यक्ता पत्नी हूँ। मोहवश आप मेरे साथ 
विवाह करने को तैयार हो गए | आप के बड़े भाई मेरा त्याग कर 
के चले गए इसे आपने अपना सोभाग्य माना | आप भी उन्हीं 
माता पिता के पुत्र हैं जिन के भगवान्‌ स्वयं हैं,फिर सोचिए मोह 
ने आप को कितना नीचे गिरा दिया | 

रथनेमि लज्जञा से पृथ्वी में गड़े जा रहे थे | वे कहने लगे-राज- 
कुमारी ! मुके अपने कार्य के लिए बहुत पशञ्मात्ताप हो रहा है । मेरा 
अपराध क्षमा कीजिए। आपने उपदेश देकर मेरी आँखें खोल दीं। 

रथनेमि चुपचाप राजीमती के महल से चले आए | उनके हृदय 
में लज्मा और ग्लानि थी | सांसारिक विषयों से उन्हें विरक्ति हो 
गई थी। उन्होंने सांसारिक बन्धनों को छोड़ने का निश्रय कर लिया। 

राजीमती का भगवान्‌ अरिप्टनेमि के साथ लोकिक दृष्टि से 
विवाह नहीं हुआ था | अगर वह चाहती तो रथनेमि या किसी भी 
योग्य पुरुष से विवाह कर सकती थी | इस के लिए उसे लोक में 
निन्‍्दा का पात्र न बनना पड़ता फिर भी उसने किसी दूसरे पुरुष 
से बिवाह नहीं किया | जीवन पर्यन्त कुमारी रहना स्वीकार कर 
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लिया, उसे ही अपना पति माना ।' | 

भगवान्‌ अरिएनेमि तोरण द्वार से लौट कर अपने महल में 
चले आए | उसी समय तीथ्थडरों की मर्यादा के अनुसार लोका- 
न्तिक देव उन्हें चेताने के लिए आए और सेवा में उपस्थित 
होकर कहने लगे -प्रभो | संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। लोग 

विषय वासनाश्रों में लिप्त रहने लुगो, हैं । बलवान प्राणी दुषलों 
को सता रहे हैं । जुनता को :हिँखों। स्वार्थ, विषषयासना आदि 
पाप प्रिय मालूम पड़ने लगे हैं । इस लिए प्रभो ! धर्मतीर्थ की 
प्रवर्तना कीजिये जिससे प्राणियों को सच्चे सुख का मार्ग प्राप्त हो 
और पृथ्वी पंर पाप का भार हल्क़ा हो | भव्य प्राणी अपने 
कल्याण के लिए आप की भ्रतीक्षा कर रहे हैं | 

लोकान्तिक देवों की प्राथना सुन कर भगवान्‌ ने वार्षिक 
दान देना आरम्भ कर दिया | 

रथनेमि को भी संसार से पिरक्ति हो गई थी | भगवान्‌ के 
साथ दीच्ा लेने की इच्छा से, वे मगवान्‌ के दीक्षादिवस की ' 
प्रतीक्षा करने लगे | दूसरे यादव भी जो भगवान्‌ के उपदेश से 
प्रभावित हो कर संसार छोड़ने को तैयार हो गए थे वे भी उस 
दिन की प्रतीक्षा करने लगे । 

महाराजा उम्रसेन को जब यह मालूम पढ़ा कि अरिष्टनेमि 
वार्षिक दान दे रहे हैं और उसके अन्त में दीक्षा ले लगे तो उन्होंने 
राजीमती का विवाह किसी दूसरे पुरुष से करने का विचार किया | 
इस के लिए राजीमती की'स्वीकृति लेना आवश्यक था। 

इस लिए महाराज उग्रसेन रानी के साथ राजीमती के पास 
गए | वे कहने लगे- बेटी ! अब तुम्हें अरिष्टनेमि का ध्यान हृदय , 

' से निकाल देना चाहिए । उन्होंने दीक्षा लेने का निथ्य कर लिया 

है। यह अच्छा ही हुआ कि विवाह होने के पहले ही दे वापिस चले 

३४ 
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गए | विवाह के वाद तुम्हें त्याग: देते या दीच्ा ले लेते तो सारे 
जीवन हूँःख उठाना पड़ता | अब हस तुम्हारा विवाह किसी दूसरे 
राजकुमार से करना चाहते हैं | इस में नीति, धर्म या समाज की 
ओर से किसी ग्रकार का विरोध नहीं है | तुम्हारी क्या इच्छा है 
राजीमती- पिताजी ! मेरा विवाह तो हो चुका है | हृदय से 
किसी को पति रूप में या पत्नीरूप में स्वीकार कर लेना ही विवाह 
है। उसके लिए वाह्म दिखावे की अवश्यकता नहीं है। बाह्य क्रियाएं 
केबल लोगों को दिखाने के लिए होती है| असली विचाह हृदय 
का सम्बन्ध है | में इस विवाह को कर चुकी हूँ | आर्य कन्या 
को आप दुधारा विषाह करने के लिये क्‍यों कह रहे हैं ! 
माता- बेटी ! हम तुम्हें दूसरे विवाह के लिए नहीं कह रहे हैं 
विवाह एक लोकिक प्रथा है और जब तंक वह पूरी नहीं हो 
जाती, कन्या और वर दोनों अविवाहित माने जाते हैं, दुनियों उन्हें 
अविवाहित ही कहती है, इसी लिए तुम अविवाहिता हो | 
* राजीमती- हुनियाँ कुछ भी कहे । लोकिक रीति रिवाज भद्ते 
ही मुझे विवाहिता न मानते हों किन्तु मेरा हृदय तो मानता है |, 
मेरी अन्तरात्मा मुझे विवाहिता कह रही है। सांसारिक सुखों के 
प्रलोभन मे पड़ कर अन्तरात्मा की उपेक्षा करना उचित नहीं है। 
मेरा न्याय मेरी अन्तरात्मा करती है, दुनियाँ की बातें नहीं । 
माता- कुपार, अरिष्टनेमि तोरण द्वार से लौट गए । उन्होंने 
तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया | फिर तुम 
अपने को उनकी पत्नी केसे मानती हो ! 
राजीमती- मेरा निर्णय भगवान्‌ अरिश्टनेमि के निर्णय पर 
अवलम्बित नही है | उन्होंने अपना निर्णय अपनी इच्छानुसार 
किया हैं । वे चाहे मुझे अपनी पत्नी समझे या न समझे किन्तु 
मैं उन्हें एक बार अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे हृदय में अब दूसरे 
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पुरुष के लिए स्थान नहीं है | दूसरे के विचारों पर अपने हृदय 
" को डावॉडोल करना कायरता है। 
भाता- नेमिकुमार (अरिप्टनेमि) तो दीक्षा लेंगे । क्या उन 
के पीछे तुम भी ऐसी ही रह जाओगी १ 
राजीमती- माता जी | जब वे दीक्षा लेंगे तो में भी उनके 
मार्ग पर चल गी | पति कठोर संयम का पालन करे तो- पत्नी 
को भोगविल्लासों में पड़े रहना शोमा नहीं देता । जिस प्रकार 
वे काम क्रोध आदि आत्मा के शत्रुओं को ज़ीतंगे उसी प्रकार 
में भी उन पर विंजय प्राप्त करूगी | 
राजीमती के उत्तर के सामने माता पिता कुछ न कई सके. वे 
राजीमती की सखियों की उसे समझाने के लिए कह कर चले गए। 
सखियों ने राजीसती की सस्काने का बहुत अयत्न किया किन्तु 
बह अपने निश्चय पर अटल थी | उसका हृदय, उसकी बजुड्डि, 
उसकी वाणी तथा उसके भ्रत्येक रोम में नेमिकुमार समा चुके 
थे । वह उन के प्रं.म में ऐसी रंग गई थी, जिस पर दूसस रंग 
चढ़ना असम्भव था | वह दिन रात उन के स्मरण में रहती 
हुई वैरामिन की तरह समय बिताने लगी |. , ' 
सती खियों अपने जीवन को पति के जीवन में, अपने अस्तित्व 
को पति के अस्तित्व में तथा अपने सदैव को पति के सुख में मिला देती 
हैं। उनका ग्रे म॒ सच्चा ग्रे म होता ह। उस में वासना की मुख्यता नहीं 
रहती। राजीमती के प्र मे में तो वासना की गन्ध भी न थी। उसे नेसि_ 
कुमार द्वाग्ना किसी सांसारिक सुख को प्राप्ति नहीं हुई थी,न भविष्य 
में प्राप्त होने की आशा थी फिर भी वंह उनके प्रम की मतवाली थी। 
बह अपनी आत्मा को भगवान अरिएनेमि की आत्मा.से मिला 
देना चाहती थी । शारीरिक सम्बन्ध की उसे परवाह न थी [ 
' शुद्ध प्रेम मनुष्य की ऊँचा उठाता है| एक “व्यक्ति से 'शुरू दो 
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कर वह विश्वग्नेम में बदल जाता है। इसके त्रिपरीत जिस प्रेम 
में स्वार्थ था वासना है वह उत्तरोत्तर संकुचित होता जाता हैं 
और अन्त में स्वार्थ या वासना की पूर्ति न होते देख समाप्त हो 
जाता है। इस का असली नाम मोह है | मोह अन्धकारमय है ओर 
प्रेम प्रकाशमय । भोह का परिणाम दुःख और अज्नान है, प्रेम 
कासुख ओर ज्ञान|। 

राजीमती के हुदय में शुद्ध प्रेम था | इस लिए भगवान की 
आत्मा के 'साथ वह भी अपनी आत्मा को उची उठाने का 
अयल कर रही थी | भगवान्‌ के समान अपने प्रेम को बढ़ाते हुए 
विश्व्रेम में बदल रही थी 

धीरे घीरे एक वर्ष पूरा हो गया। भगवान्‌ अरिध्टनेमि का 
वार्षिकदान समाप्त हुआ | इन्द्र आदि देव दौक्षा महोत्सव मनाने 
के लिए आए | श्रीकृष्ण तथा दूसरे यादवों ने भी खूब तैयारियाँ 
कीं। अन्त में श्रावण शुक्ला पट्ठी को मगवान्‌ अरिश्टनेमि ने दौचा 
अन्लीकार कर ली। जो दिन एक साल पहले उनके विवाह का था, 
वही आज संसार के सभी सम्बन्धों को छोड़ने का दिन बन गया | 
नेमिकुमार ने राजवैभव को छोड़ कर वन का रास्ता लिया | उनके 
साथ रथनेमि तथा दूसरे यादव कुमार भी दीक्षित हो गए | 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि की दौशा का समाचार राजीमती को भी 
मालूम पड़ा । समाचार सुन कर वह विचार में पड़ गई कि अब 
मुझे क्‍या करना चाहिए | इस प्रकार विचारं करते करते उसे 
जातिस्मरण दो गया। उसे मलूस पड़ा कि मेरा और भगवान्‌ का 
प्रेम सम्बन्ध पिछले आठ भवों से चला आ रहा है| इस नयवें भव 
में भगवान्‌ का संयम अद्भीकार करने का निश्चय पहले से था। 
मुझे ग्रतिबोध देने की इच्छा से ही उन्होंने विवाह का आयोजन 
स्वीकार कर लिया था। भ्रब मुझे भी शीघ्र संयम अम्लौकार करके 
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उनका अनुसरण करना चाहिए। इस निश्रय पर पहुँचने से उसके 
मुख पर प्रसन्नता छा गई। उसके हृदय का सारा खेद मिट गया। 

राजीसती की माता उस समय फिर समभाने आई ।राजीमती 
के दीक्षा लेने के निश्चय को जान कर उसने कहा-बेटी ! संयम 
को पालना सरल नहीं हैं । बड़े बड़े योडा भी इस के पालन करने 
में समर्थ नहीं होते। सरदी और गरमी में नंगे पॉच घूमना,भिक्ता 
में रूखा बखा जेसा आहार मिल जाय उसी पर सन्तोप करना, 
भयझूर कष्ट पड़ने पर भी मन में क्रोध या ग्लानि न भआाने देना, 
शत्रु और मित्र सभी पर समभाच रखना, मानसिक विचारों पर 
विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। तुम्हारे सरीखी महलों में पतली 
हुई कन्या उन्हें नहीं पाल सकती । बेटी ! तुम्हें अपना निर्णय 
समझ कर करना चाहिए | 

राजीमती ने उत्तर दिया-माताजी ! मैं अच्छी तरह सोच चुकी 
हूँ। संयमी जीवन के कष्टों का भी घुझ्के पूरा ज्ञान है किन्तु पति 
के मार्ग पर चलने में प्रुके सुख ही मालूम पढ़ता है। उनके बिना 
इस अवस्था में मुझे दुःख ही दुःख है | मेरे लिए केवल संयर्म ही 
सुख का मार्ग है,इस लिए आप दूसरी बातों को छोड़ कर घुमे 
दीचा अंगीकार करने की अनुमति दीजिए | न्‍ 

राजीमती को माता को विश्वास हो गया कि राजीमती अपने 
निश्रय पर अटल है। उसने सारी बातें महाराज उग्रसेन को कहीं। 
अन्त में यही निर्णय किया कि राजीमती को उसकी इच्छानुसार 
'कलने देना चाहिए | उसके मार्ग में बाधा डाल कर उसकी 
आत्मा को दुखी न करना चाहिए। ह 

राजीमती ने अपने उपदेश से बहुत सी सखियों तथा दूसरी 
महिलाओं में भी वेराग्य भावना भर दी | सात सौ ख्त्रियाँ उसके 
साथ दीक्षा लेने को तैयार हो गई। 
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भगवान्‌ अरिप्नेमि को केवलज्नान होते ही राजीमती ने सात सो 
सखियों के-साथ दीक्षा ग्रहण कर ली । महाराज उग्रसेन तथा 
श्रीकृष्ण ने उसका निष्क्रमणण (दीक्षा या संसार त्याग) महोत्सव 
मनाया | राजकुमारी राजीमती साध्वी राजीमती बन गई | श्रीकृष्ण 
तथा सभी यादवों ने उसे वन्दना की | अपनी शिष्याओं सहित 
राजीमती तप संयम की आराधना तथा जनकल्याण करती हुई 
विचरने लगी | थोड़े ही समय में वह बहुश्रत हो गई | 

राजीमती के हृदय में भगवान्‌ अरिप्टनेमि के दर्शन करने की 
पहले से दी प्रवल्ल उत्कएठा-थी । दीक्षा लेने के पश्चात्‌ वह ओर 
बढ़ गई| उन दिनों भगवान्‌ गिरिनार पर्वत पर विराजते थे। महा- 
सती राजीमती अपनी शिष्याओं के साथ विहार करती हुई गिरि- 
नार के पास आ पहुँची और उल्लास पृ्वक ऊपर चढ़ने लगी | 
मार्ग में जोर से आँधी चलने लगी, साथ में पानी भी बरसने 
लगा | काली घटाओं के कारण अन्धेरा छा गया । पास खड़े 
चुक्ष भी दिखाई देने बन्द हो गए | साध्वी रानीमती उस बब- 
एडर में पढ़ कर अकेली रह गई | सभी ' साध्वियों का साथ 
छूट गया | वर्षा के कारण उसके कपड़े भीग गए । 

धीरे धीरे आँधी का जोर कम हुआ । वर्षा थम गई | राजी- 
मती को एक गुफा दिखाई दी | कपड़े सुखाने के विचार से वह 
उसी में चली, गई। गुफा को निर्जन समझ कर उसने कपड़े उतारे 
ओर खुखाने के लिए फैला दिए। 

उसी शुफा में रथने मि धर्मचिन्तन कर रहे थे | अंधेरा होने के 
कारण वे राजीमती को दिखाई नहीं दिए। रथनेमि की दृष्टि राजी- 
मती के नग्न शरीर पर पड़ी। उनके हृदय में कामवासना जागृत हो 
गई एकान्त स्थान,वर्षा का समय,सामने वख्र रहित सुन्दरी,ऐसी 
अवस्था में रथनेमि अपने को न सम्भाल सके | अपने अभिग्राय 
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को प्रकट करने के लिए थे त्रिविध प्रकार से कुचेष्टाएं करने लगे। 

राजीमती को पता चल गया कि शुफा में कोई पुरुष है और बह 
बुरी चेशाएं कर रहा है। वह डर गई कि कहीं यह पुरुष बल 
प्रयोग न करे। ऐसे समय में शील की रक्षा का प्रश्न उसके सामने 
बहुत विकठ था । थोड़ी सी देर में उसने अपने कर्चन्य का निश्य 
कर लिया। उसने सोचा- में वीरवाला हूँ | हँसते हुए आणों पर 
खेल सकती हूँ। फिर मुझे क्या डर है ! मनुष्य तो क्या देव भी 
भेरे शील का भंग नहीं कर सकते। वस्र पहिनने में विलम्ब करना 
उचित न सम# कर वह मककटासन लगा कर बेठ गई । जिससे 
कामातुर व्यक्ति उस पर शीघ्र हमला न्‌ कर सके। 

ऑँधेरे के कारण रथनेमि राजीमती को दिखाई न दे रहे थे | 
राजी मतती कुछ प्रकाश में थी इस कारण रथनेमि को स्पष्ट दिखाई 
दे रही थी । उन्होंने राजीमती को पहिचान लिया ओर चेहरे की 
भावभड्जी से जान लिया कि राजीमती भयभीत हो गई है। वे अपने 
स्थान से उठ कर राजीमती के पास आए और कहने लगे- राजी- 
मती ! डरोमत | में तुम्हारा प्रेमी रथनेमि हूँ। मेरे द्वारा तुम्हें किसी 
प्रकार का कष्ट न होगा। भय और लज्ञा को छोड़ दो। आओ हम तुम 
मनुष्योचित सुख भोगें। यह स्थान एकान्त है,फोई देखने वाला नही 
है | दुलंभ नरजन्म को पाकर भी सुखो से वश्ित रहना मूर्खता है। 

रथनेमि के शब्द सुन कर राजीमती का भय कुछ कम हो गया। 
उसने सोचा- रथनेमि कुलीन पुरुष हैं इस लिए सममाने पर 
मान जाएंगे4 उसने मर्कटासन त्याग कर कपड़े पहिनना शुरु 
किया। रथनेमि कामुक वन कर राजीमती से विविध प्रकार की 
प्रार्थनाएं कर रहे थे और राजीमती कपड़े पहिन रही थी । कपड़े 
* पहिन लेने पर उसने कहा- रथनेमि अनगार ! आपने प्ुनित्रत 
अ्रद्भीकार किया है। फिर आप कामुक तथा पतित लोगों के समान 
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कैसी बातें कर रहे हैं ९ 
रथनेमि- साधु होने पर भी इस समय मुझे तुम्हारे सिचाय 
कुछ नहीं छू रहा है | तुम्हारे रूप पर आसक्त होकर मैं सारा 
ज्ञान, ध्यान भूल गया हूँ । 
राज़ीमती-आपको अपनी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहना चाहिए | 
क्या आप भूल गए कि आपने संयम अज्भीकार करते समय 
क्या प्रतिज्ञाएं की थीं ९ 
रथनेमि- मुझे वे अतिज्ञाएं याद हैं,किन्तु यहाँ कौन देख रहा है ! 
राजीमती- जिसे दूसरः कोई न देखे क्‍या वह पाप नहीं 
होता १ अपनी अन्‍्तरात्मा से पूछिए | क्‍्यां छिप कर पाप करने 
व्राला पतित नहीं माना जाता १ 
मायावी होने के कारण वह तो खुन्नमखुन्ना पाप करने वाले 
से भी अधिक पातकी है । 
रथनेमि- अगर छिप कर ऐसा करना तुम्हें पसन्द नहीं है तो 
आओ हम दोनों विवाह कर लें और संसार का आनन्द उठाएं | 
वृद्घावस्था आने पर फिर दीक्षा ले लेंगे | 
राजीमती- आपने उस समय स्वयं लाए हुए पेय पदार्थ को 
. क्यों नहीं प्या था? 
रथनेमि- पह तुम्हारा वमन किया हुआ था । 
राज्ीमती- यदि आप ही का वमन होता तो आप पी जाते! 
रथनेमि-यह कैसे हो सकता है, क्या वमन को भी कोई पीता है ! 
राजीमती- तो आप कामभोगों को छोड़ कर (उनका 
करके) फिर स्वोकार करने के लिये कैसे तेयार हो रहे हैं 
रथनेमि कुमार ! आप अन्धकइृष्णि के पोत्र, मद्दाराजा सम्मद्र 
विजय के पुत्र, धर्मचक्रवर्ती तीथंकुर भगवान्‌ अरिष्टनेमि के भाई 
हैं। त्यागे हुए को फिर स्वीकार करने की इच्छा आपके लिये लजा 
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की बात है । 
पक्खन्दे जलिय॑ जोई, धृमकेउ दुरासयं । 
नेच्छन्ति बंतयं भोच , कुले जाया अगंघणे ॥ 

अर्थात्‌- अगन्धन कुल में पदा हुए साँप जाज्वल्यमान प्रचएड 
अग्नि में गिर कर भस्म हो जाते ह किन्तु उगले हुए विप को 
पीना पसन्द नहीं करते । 

आप तो मनुष्य हैं, महापुरुपों के कुल में आपका जन्म हुआ 
हैं फिर यह दुर्भावना कहाँ से आई ! 

आपने संसार छोड़ा है | मैने भी विषयवासना छोड़ कर महात्रत 
अद्भीकार किये हैं | आप और भगवान्‌ दोनों एक कुल के हैं। दोनों ने 
एक ही माता के पेट मे जन्म लिया है फिर भी आप दोनों में कितना 
अन्तर हैं। जरा अपनी आत्मा की तरफ ध्यान दीजिए। चर्मचन्चुओं 
के बजाय आभ्यन्तर नेत्रों से देखिए | जो शरीर आपको सुन्दर 
दिखाई दे रहा है, उसके अन्दर रुधिर, मॉस, चर्बी, विष्टा आदि 
अशुचि पदार्थ भरे हुए हैं। क्या ऐसी अपवित्र चस्तु पर भी आप 
आसक्त हो रहे हैं? यदि आप सरीख मुनिवर भी इस प्रकार डावा- 
डोल होने लगेंगे तो दसरों का क्या हाल होगा १ जरा विचार कर 
देखिए कि आपके मुख से क्या एसी बातें शोभा देती हैं ! अपने 
कृत्य पर पश्चात्ताप कीजिए | भविष्य के लिए संयम में दृढ़ रहने 
का निश्रय कीजिर | तभी आपकी आत्मा का कल्याण हो सकेगा। 

रथनेमि का मस्तक राजीमती के सामने लजा से कुक गया। 
उन्हें अपने क्रत्य पर पश्चात्ताप होने लगा | अपने अपराध के 
लिए वे राजीमनी से बार थार क्षमा माँगने लगे ! 

राजीमती ने कहा- रथनेमि मुनिवर ! चुमा अपनी आत्मा 
से मॉगिए | पाप करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इतना नुक्सान 


नहीं पहुँचाता जितना अपनी आत्मा को पतित बनाता हैं। इस लिए 
4 


स््प 
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अधिक हानि आपकी ही हुईं है| उसके लिए पश्चात्ताप करके 
आत्मा को शुद्ध बनाइए | पथ्ात्ताप की आग में पाप कर्म भस्म हो 
जाते हैं। भविष्य के लिए पाप से बंचने की प्रतिज्ञा कीजिए । 
अपने मन को शुभध्यान में लगाए रखिए जिससे आत्मा का 
उत्तरोत्तर विकास होता जाय | 
तीसे सो वयणं सुच्चा, सनईए सुभासिय । 
अंकुसेण जहा नागो धम्मे संपडिवोाइओ ॥ 

अर्थात्‌- जिस श्रकार अ्रंकुश द्वारा हाथी ठिकाने पर आ 
जाता है उसी प्रकार सती राजीमती द्वारा कहे हुए हित बचनों 
को सुन कर रथनेमि धर्म में स्थिर हो गये | 

रथनेमि ने भविष्य के लिए संयम में दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा की। 
राजीमती ने उसे संयम के लिए फिर प्रोत्साहित किया और गुफा 
से निकल कर अपना रास्ता लिया | आगे चल कर उसे दूसरी 
साध्वियाँ भी मिल गईं। सब के साथ वह पहाड़ पर चढ़ने लगी । 

धीरे धीरे सभी साध्वियाँ भगवान्‌ अरिप्टनेमि के पास जा 
पहुँची | राजीमती की चिर अभिलाषा पूर्ण हुई। आनन्द से उस 
का हृदय गददद हो उठा । उसने भगवान्‌ के दशन किए । उपदेश 
सुना। आत्मा,को सफल बनाया | भगवान्‌ के उपदेशानुसार 
कठोर तप और संयम की आराधना करने लग्री। फल स्वरूप 
उसके सभी कर्म शीघ्र नष्ट हो गए | भगवान्‌ के मोक्त पधारने से 
चौपन दिन पहले वह सिद्ध बुद्ध और युक्त हो गई । 

वासना रहित सच्चा प्रेम, पूर्ण ब्रक्षचर्य, कठोर संयम, उग्र 
तपस्या, अनुपम पतिभक्ति तथा गिरते हुए को स्थिर करने के 
लिए राजीमती का आदर्श संदा जाज्वल्यमान रहेगा । 


(पूज्य श्रीजवाहरलालजी महाराज के व्याख्यान में आये हुए राजी- 
मती चरित्र के आधार पर) 
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प्राचीन काल में चम्पा नाम की नगरी थी। उसके बाहर उत्तर 
पूर्व दिशा अर्थात्‌ ईशान कोण में सुभूमिभाग नाम का उद्यान था। 
,...चम्पा नगरी में तीन ब्राह्मण रहते थे- सोम, सोमदत्त और 

सोमभृति | वे तीनों भाई भाई थे। तीनों धनाव्य, वेदों के जान 
कार तथा शात्रों में ग्रवीण थे । तीनों के क्रमशः नागश्री, भूतश्री 
और यक्तश्री नाम वाली तीन भागाएं थीं तीनों सुफोमल तथा 
उन ब्राह्मणों को अत्यन्त प्रिय थीं। मनुष्य सम्बन्धी भोगों को 
यथेष्ट भोगती हुई कालयापन कर रही थीं | 

एक वार तीनों भाइयों ने पिचार किया- हप्त लोगों के पास 
बहुत धन हैं। सात पीढ़ी तक भी यदि हम बहुत दान करें तथा 
बहुत बॉट तब भी समाप्त नहीं होगा, इस लिए प्रत्येक को बारी बारी 
से चियुल्ल अशन पान आदि तैशर कराने चाहिए और सभी को 
बहीं एक साथ भोजन करना चाहिए | यह सोच कर थे सब वारी 
बारी से प्रत्येक के घर भोजन करते हुए आनन्द पूर्व क रहने लगे । 

एक बार नागश्री के घर भोजन की वारी आईं। उसने विपुल 
अशन पान आदि तेयार किए । शरद्‌ ऋतु सम्बन्धी अलाबु 
(तुम्बा या धीया) का तज, इलायची वगैरह कई प्रकार के मसाले 
डाल कर शाक वनाया | तैयार हो जाने पर नागश्री ने एक बूँ द हाथ 
में लेकर उसे चखा | वह उस्ते खारा,कड़वा, अखाद्य और अमर्य 
मालूस पड़ा | नागश्री बहुत पश्माचाप करने लगी । कड़वे शाक को 
कोने में रख कर उसने मीठे अलाबु (तुम्बा या घीया)का शाक बनाया । 
सभी ने भोजन किया और अपने अपने कार्य में प्रदत्त हो गए। 

उन दिनों धर्मधोष नाम के स्थविर मुनि अपने शिप्य परिवार 
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सहित विहार करते हुए चम्पानगरी के सुभूमिभाग नामक उद्यान 
में पधारे | उन्हें बन्दना करने के लिए नगरी के बहुत से लोग गए। 
मुनि ने धर्मोपदेश दिया । व्याख्यान के बाद सभी लोग अपने अपने 
स्थान पर चले आए | 

: धर्मघोष स्थविर के शिष्य धर्मरुचि अनगार मास मास खमण 
की तपस्या करते हुए बिचर रहे थे | मासखमण के पारने के दिन « 
धर्मरुचि अनगार ने पहिली पोरिसी में स्वाध्याय किया । दूसरी में 
ध्यान किया। फिर तीसरी पोरिसी में पात्र वगेरह की पडिलेहणा 
करके धर्मघोष स्थविर की आज्ञा ली | चम्पा नगरी में आहार के 
लिए उंच नीच कुलों में घूमते हुए वे नागश्री के घर पहुँचे। नागश्री 
उन्हें देख कर खड़ी हुईं और ईसोई में जाकर वही कड़वे तुम्बे की 
शाक उठा लाई । उसे धर्मरुचि अनगार के पात्र में डाल दिया। 

पर्याप्त आहार आया जान कर धर्मरुचि अनगार नागश्री 
ब्रोक्षणी के घर से निकल कर उपाश्रय में आए। आहार का पात्र 
हाथ में लेकर गुरु को त्रताया | धर्मंघोष स्थविर को तुम्बे की गन्ध 
बुरी लगी । शाक् की एक वृ द हाथ में ले कर उन्होंने उसे चखा 
तो बहुत कड़वा तथा अभक्ष्य मालूम पड़ा। उन्होंने धर्मरेचि अन- 
. गोर से कहा-हे देवानुग्रिय ! कड़वे तुम्बे के इस शाक का यदि तुम 
आहार करोगे तो अकालमृत्यु प्राप्त करोगे। इस लिए इस शाक 
को किसी एकान्त तथा जीव जन्तुओं से रहित स्थर्डिल में ' 
प्रठ आओ | दूसरा एपणीय आहार लाकर पारना करो | 

धर्मरुचि अनगार गुरु की आज्ञा से सुभूमिभाग नामक उँदान' 

से कुछ दूर गये। स्थर्डिल की पडिलेहणा करके उन्होंने शाक की 
एक बूँ द जमीन पर डाली । उस की गन्ध से उसी समय वहाँ हजारो 
कीड़ियाँ आ गई और स्वाद लेतें ही अकाल मृत्यु प्राप्त करने लगीं। 
यह देख धर्मरुचि अनगार ने सोचा- एक बूँद से ही इतने जीवों 
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की हिंसा होती है तो यदि मैं सारा शाक्र यहाँ परठ देगा तो 
भहुत से प्राण (द्वीन्द्रियादि),भूतं (वनस्पति) जीव(पञ्चेन्द्रिय)तथा 
सच्च (पृथ्वी कायादिक) मारे जावेंगे | इस लिए यही श्रेयस्कर है 
कि मैं स्वयं इस शाक का आहार कर लूँ । यह शाक मेरे शरीर में ही 
गल जायगा। यह सोच कर उन्होंने मुखबस्तिका की पडिलेहणा 
की। अपने शरीर को पूं जा। इसके वाद उस कड़वे शाक को इस तरह 
अपने पेट में डाल लिया जिस तरह साँप बिल में प्रवेश करता है। 

आहार करने के वाद एक मुहूर्त के भ्रन्दर अन्दर वह शाक 
विपरूप में परिणत हो गया । सारे शरीर में असह्य वेदना होने 
लगी | उनमें बेठने, उठने की शक्ति न हो गई | वे बलरहित 
पराक्रमरहित और वीयरहित हो गए । 


अपने आयुष्य को समाप्तत्नाय जान कर धर्मरुचि अनगार ने 
पात्र अलग रख दिए | स्थर्डिल की पडिलेणा करके दर्भ का 
संधारा बिछाया। उस पर बैठ कर पूध की ओर मुँह किया। दोनों 
हाथों की अज्ञलि को ललाट पर रख कर उन्होंने इस प्रकार 
प्रोल़ना शुरू किया- 


णमोत्युणं अरिहंताण जाव संपत्ताणं, शमोत्थुणं धम्मघो- 
साथ सम धम्मायरिम्नाणं धम्मोवए्सगारणं, पुव्विं पिण॑ मम 
धम्मघोसायं थेराणं अन्तिएण सब्बे पाणातिवाएं पच्चक्‍्खाए 
जावज्जीवाए जाव परिगगहे | इयारणि पियणं अह तेसिं चेव 
भगवंताणं अतियं सतब्ब॑ पाणातिवायं पचकक्‍्खामि, जाव 

परिग्गह॑पच्चक्खामि जावज्जीवाए | 

श्र्थात--- अरिहन्त भगवान्‌ और सिद्ध भगवान्‌ को मेरा नमस्कार 

दो तथा मेरे धर्माचाय्य एवं घर्मोपदेशक धर्मंघोष स्थविर को नमस्कार 


हो। मैंने आचाय॑ भगवान्‌ के पास पहले सर्व प्राणातिपात से लेकर 
परिग्रह तक सब पापो का यावज्जीवन त्याग किया था। अब फिर भी 
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उन सभी पापों का त्याग करता हूँ। 
इस अकार चरम श्वासोच्छंवास तक शरीर का ममत्व छोड़ कर 
आलोचना और प्रतिक्रमण करके धर्मरुचि अनगार समाधि में 
स्थिर हो गये। सारे शरीर में विष व्याप्त हो जाने से प्रबल वेद ना 
उत्पन्न हुईं जिससे तत्काल थे कालधर्म को प्राप्त हो गये । 
धमंरुचि अनगार को गये हुए-,जब बहुत समय हो गया तो 
धर्ममोष आचार ने दूसरे साधुओं को उनका पता लगाने के लिये 
भेजा | स्थण्डिल भूमि में जाकर साधुओं ने देखा तो उन्हें मालूम 
हुआ कि धर्मरुचि अनगार कालधर्म को प्राप्त होगये हैं| उसी समय 
साधुओं ने उसके निमित्त कांयोत्सगं किया | इसके बाद धमरुचि 
अनमार के पात्र आदि लेकर वे धर्मबोष आचार्य के पास आए 
और उनके सामने पात्र आदि.रख कर धर्मरुचि अनगार के काल 
धम प्राप्त होने की बात कही । 
धर्मघोष आचार्य ने पूर्वों के ज्ञान में उपयोग देकर देखा और 
सब साधुओं को घुला कर इस प्रकार कहा-आर्यों ! मेरा शिष्य 
धर्मरुचि अनगार प्रकृति का भद्विक और विनयवान्‌ था| निरन्तर 
एक एक महीने से पारना करता था | आज मासखमण के पारनें 
के लिए बह गोचरी के लिए गया । नागश्री हाक्षणी ने उसे कड़वे 
तुम्बे का शाक वहरा दिया। उसके खाने से उसका देहान्त हो गया 
है.। परिणामों की शुद़्ता से वह सर्वार्थसिद्ध विमान में तेतीस 
सागरोपम की स्थिति वाला देव हुआ है। ' 
यह खबर जद शहर में फेत्ी तो लोग नागश्री को घिकारने 
लगे | वे तीनों आह्मण भाई नागश्री के हस कार्य से उस पर बहुत 
क्ुपित हुए | घर आकर उन्होंने नागश्नी को बहुत चुरा मला कहा 
और निर्भ॑त्सना पूर्वक उसे घर से बाहर निकाल दिया | वह जहाँ 
मी जाती लोग उसका तिरस्कार करते, घिकारते ओर अपने यहा 
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से निकाल देते | नागश्री बहुत दुखी हो गई । हाथ में मिट्टी का 
पात्र लेकर वह घर घर भीख मांगने लगी। थोड़े दिनों बाद उसके 
शरीर में श्वास, कास, योनिशुल, कोढ आदि सोलह रोम उत्पन्न 
हुए । मरं कर छठी नारकी में बाईस सागरोपस की स्थिति वाले 
नारकियों में नैरयिक रूप से उत्पन्न हुई | वहाँ से निकल कर मत्स्य 
७वीं नरक, मत्स्य, ७वीं नरक मत्स्य, छठी नाक्र, उरग (सर्प), 
इस प्रकार बीच में तिर्यज्व का भव करती हुई प्रत्येक नरक में ' 
दो दो बार उत्पन्न हुई | फिर प्थ्वीकाय, अप्काय आदि एके- 
न्द्रिय जोबों में तथा द्वीन्द्रियादि जीवों में अनेक वार उत्पन्न 
हुईं। इस प्रकार नरक और तिरयञज्च के अनेक भव करता हुआ 
नागश्री का जीव चम्पा नगर निवासी सागरदत्त साथवाह की 
भारया भद्गा की कुच्ति से पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ |, 

, बन्मोत्सव मना कर माता पिता ने पुत्री का नाम सुकुमालिका 
रखा । माता पिता की इकल्ोती सन्तान होने से वह उनको 
बहुत प्रिय थी । पांच थायों दारा उसका पालन होने लगा। 
सुरक्षित वेल की तरह वह बढ़ने लगी। क्रमशः बाल्यावस्था को 
छोड़ कर वह यौवन वय को प्राप्त हुई। अब माता पिता को ' 


उसके योग्य वर खोजने की चिन्ता हुई । 


चम्पा नगरी में जिनदत्त नाम का एक साथवाह रहता था । उस 
की स््री का नाम भद्रा और पुत्र का नाम सागर था। सागर बहुत रूप- 
वान था। विद्या ओर कला में प्रवीण होकर वह यौवन वय को प्राप्त 
हुआ । माता पिता उसके लिये योग्य कन्या की खोज करने लगे । 

एक दिन जिनदत्त सागरदत्त के घर के नजदीक होकर ज| रहा 
था| अपनी सखियों के साथ कनक कन्दुक(सुनहली गेंद) से खेलती 
हुई सुकुमालिका को उसने देखा नौकरों द्वारा दरियाफ्त कराने 
पर उसे मालूम हुआ कि यह सागरदत्त की पुत्री सुकुमालिका है। 
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इसके पश्चात्‌ एक समय जिनदत्त सागरदत्त के घर गया | उचित 
सत्कार करने के पश्चात्‌ सागरदत्त ने उसे आने का कारण पूछा | 
जिनदत्त ने अपने पुत्र सागर के लिये सुकुमालिका की माँगणी की ! 
सागरदत्त ने कद्दा- हमारे यह एक ही सन्‍्तान है। हमें यह बहुत 
प्रिय है। हम इसका वियोग सहन नहीं कर सकते, इस लिये यदि 
आपका पुत्र हमारे यहाँ घरजमाई तरीके रहे तो मैं अपनी पृत्री 
का विवाह उसके साथ कर सकता हूँ । जिनदत्त ने सागरदत्त की 
यह शर्त स्वीकार कर ली! शुभ मुहूर्त देख कर सागरंदत्त ने अपनी 
पुत्री सुकुमालिका का विवाह सागर के साथ कर दिया | 
सागर को सुकुभालिका के अड़ का स्पशें असि पत्र (खड़ग) के 
समान अति तीद्ण और कष्टकांरक प्रतीत हुआ । सोती हुई 
सुकुमालिका को छोड़ कर वह अपने घर भाग श्राया । पंति 
वियोग से सुकृमालिका उदासीन और चिन्तित रहने लगी । 
: पिता ने कह्ा- पुत्री'! यह तेरे पू भव के अशुभ कर्मों का 
फूल है | तू चिन्ता मत कर | ' अपने रसोईघर में अशन, पान 
आदि वस्तुएं हर समय तैयार रहती हैं, उन्हें साधु महात्माओं 
को बहराती हुई तू धर्म ध्यान' कर | 
सुकुमालिका पिता के कथनानुसार कारये करने लगी। एक समय 
गोपालिका नाम की बहुश्रत साध्वी अपनी शिष्याओं के साथ वहां 
“आई। अशन, पान आदि बहराने के पथ्ात्‌ सुंकुभालिका ने उनसे 
'पूछा- हे आर्याओ ! तुम बहुत मंत्र तंत्र जानती हो | झुके भी ऐसा 
कोई मंत्र बतलाओ जिससे मैं अपने पति को इश्ट हो जाऊँ। साध्वियों 
ने कहा-हे भद्दे ! इन बातों को बताना तो दूर रहा, हमें ऐसी बातें 
'सुनना मी नहीं कल्पना । साध्वियों ने सुकुमालिका को केव॑लि- 
माषित धर्म का उपदेश दिया जिससे उसे संसार से विरक्ति होगई। 
अपने पिता सागरदच की आज्ञा लेकर उसने गोपालिका श्रार्या के. 
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पास दीक्षा ले ली | दीक्षा लेकर अनेक प्रकार की कठोर तपस्पा 
करती हुई विचरने लगी । 
, एक समय वह गोपालिका आर्या के पास आकर इस प्रकार 
कहने लगी-पूज्ये ! आपकी आज्ञा हो तो में सुभूमिभाग उद्यान के 
आसपास वेले वेले पारना करती हुई स्वयं की आतापना लेकर 
विचरना चाहती हूँ | गोपालिका आर्या ने कहा- साध्वियों को 
ग्राम यावत्‌ सब्निवेश के बाहर छर्य की आतापना लेना नहीं कल्पता। 
अन्य साध्वियों के साथ रह कर उपाश्रय के अन्दर ही अपने शरीर 
को कपड़े से ढक कर सर्य की आतापना लेना कल्पता है | 
सुकुमालिका ने अपनी गुरुआनो की बात न मानी । वह सुभूमि- 
भाग उद्यान के कुछ दूर आतापना लेने लगी। एक समय देव- 
दत्ता नाम की एक वेश्या पाँच पुरुषों के साथ क्रीड़ा करने के लिए 
सुभूमिभाग उद्यान में आई। उसे देख कर सुकुगालिका के हृदय में 
परिचार आया कि यह ख्री भाग्यशालिनी है जिससे यह पाँच पुरुषों 
को वल्लम एवं त्रिय हैं| यदि मेरे त्याग, तप एवं ब्रह्मचर्य का कुछ 
भी फल हो तो आगामी भव में में भी इसी प्रकार पाँच पुरुषों को 
त्ृन्नभ एवं प्रिय बन । इस अकार सुकुमालिका ने नियाणा कर लिया। 
कुछ समय पश्चात्‌ वह गोपालिका आर्या के पास वापिस चली 
आई | अब वह शरीर बकुशा होगई अर्थात्‌ शरीर की शुभ्रपा करने 
जग गई। अपने शरीर के प्रत्येक भाग को धोने लगी तथा स्वाध्याय, 
शय्या के स्थान को भी जल से छिड़कने लगी। गोपालिका आर्या 
ने उसे ऐसा करने से मना किया किन्तु सुकृमालिका ने उसकी बात 
न मानी और वह ऐसा ही करती हुई रहने लगी | दूसरी साध्थियों , 
को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसका आदर 
सत्कार करना छोड़ दिया। इससे गोपालिका आर्या को छोड़ कर 
छुकुमालिका अलग उपाश्रय में अकेली रहने लगी । अब वह पासत्था, 
३६ 
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पासत्थ विह्री,ओसण्णा,ओसरण विहारी,कुसीला,कुसी लविहारी, 
संसत्ता और संसत्त विहारी होगई अर्थात्‌ संयम में शिधिल हो गई । 
इस प्रकार कई वर्षों तक साधुपर्याय का पालन कर अन्तिभ 
समय में पन्द्रह दिन की संसेखना की। अपने योग्य आचरण की 
आलोचना और ग्रतिक्रमण किये बिना ही वह कालधर्म को 
प्राप्त हो गई। सर कर ईशान देवलोक में नव पल्योपम की 


: स्थिति वाली देवगणिका (अपरिशृहीता देवी) हुई । 


जम्बूद्वीप के मरतक्ेत्र में पश्चाल देश के अन्दर एक अति रम- 
णीय कम्पिलपुर नाम का नगर था। उसमें द्रुपद राजा राज्य करता 
था। उप्तकी पटरानी का नाम चुलणी था। उनके पुत्र का नाम 
घृष्टचुम्न था। वह युवराज था | ईशान कल्प का आयुष्य पूरा होने 
पर सुकुसालिका का जीव रानी चुलणी की कुछ्ति से पुत्री रूप 
में उत्पन्न हुआ । माता पिता ने उप्तका नाम द्रौपदी रक्‍्खा । 

पाँच धायों द्वारा लालन पालन की जाती हुई द्रौपदी परत 
की गुफा में रही हुई चम्पकलता की तरह बढ़ने लगी | क्रमशः 
वाल्यावस्था को छोड़ कर वह युवाव॑स्था को भ्राप्त हुईं। राजा 
दुपद को उसके लिये योग्य वर की चिन्ता हुई | 

राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर करने का निश्रय किया। 
नौकरों को बुज्ञा कर उसने स्वयंवर सण्डप बनाने की आज्ञा 
दी । मण्डप तैयार हो जाने पर द्रुपद राजा ने अनेक देशों के 
राजाओं के पास दूतों द्वारा आमन्त्रण भेजे | 

निश्चित तिथि पर विविध देशों के अनेक राजा और राजकुमार 
स्वयं वर मणडप में उपस्थित हुए । कृष्ण वासुदेव भी अनेक यादव॑- 
कुमार और पांच पाण्डवों को साथ लेकर वहाँ आपे | सभी लोग 
अपने २ योग्य आसनों पर बेठ गये । स्नान करके चस्राभूषणों से 
अलंकृत होकर राजकुमारी द्रौपदी एक दासी के साथ स्वयंवर मण्डप 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, पांचवां भाग श्द्३े 





में आई। दासी बाएं हाथ में एक दर्पण लिये हुईं थी। उसमें राजाओं 

का प्रतिबिम्व पड़ रहा था। उनके नाम,स्थान तथा गुर्णो का परि- 
चय देती हुई वह द्रौपदी को साथ लेकर आगे बढ़ रही थी । धीरे 
धीरे वह जद्दों पॉच पाएडव चैठे हुए थे वहाँ आ पहुँची । पूर्व जन्म 
में किये हुए नियाणे से प्रेरित होकर उसने पाँचों पाएडवों के गले में 
परमाला डाल दी । (राजकुमारी द्रोपदी ने श्रेष्ठ वरण किया! 
ऐसा कह कर सब राजाओं ने उसका श्रनुमोदन किया | 

इसके पथात् राजा द्रुपद ने अपनी पृत्री का विवाह पाँचों पाएडवों 
के साथ कर दिया। आठ फरोड़ सोनेयों का प्रीतिदान दिया। पिपुल्ल 
अशन,पान तथा वख्र आभरण आदि से पाएडवों का उचित सत्कार 
कर उन्‍हें बिदा किया | ( श्ञाताघ् कथाग सोलहवा अध्ययन ) 

“द्रौपदी का विवाह पांचों पाएडवों के साथ हो गया । बारी बारी 
से वह प्रत्येक की पत्नी रहने लगी। जिस दिन जिसकी बारी होती 
उस दिन उसे पति मान कर वाकी के साथ जेठ या देवर सरीखा 
बर्ताव रखती | 

एक बार द्रौपदी शरीर परिमाण दर्पण में अपने शरीर को बार 
चार देख रही थी। इतने में वहाँ नारद ऋषि आए । द्रौपदी दर्पण 
देखने में लीन थी,इस लिए उसने नारदजी को नहीं देखा | नारद 
कुपित होकर धातकीखण्ड दीप कौ अमरक्ंका नगरी में पहुँचे। 
थहों पत्मोत्तर राजा राज्य करता था | नारदजी उसी के पास गए। 

राजाने विनय पूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा-महा- 
राज ! आप सब जगह घूमते रहते हैं कोई नई बात बताहए। नार- 
दुजी ने उत्तर दिया- मैं हस्तिनापुर गया था वहाँ पाणडवों के 
अन्त/पुर में द्रोपदी को देखा तुम्दारे अन्तःपुर में ऐसी एक भी स्री 
नहीं है । पद्मोत्तर राजा ने द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए एक 
देव की आराधना की। देव द्रौपदी को उठा कर वहाँ से आया। 
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पौद्मोत्तर उससे कहने लगा-द्रौपदी ! तुम मेरे साथ भोग भोगो | 
यह राज्य तुम्हारा है। यह सारा वैभव तुम्हारा है | इसे स्वीकार 
करो। मैं तुम्हें सभी रानियों में पटरानी मान गा । सभी काम तुम्हें 
पूछ कर करूँ गा। इस प्रकार कई उपायों से उसने द्रीपदी को सतीत् 
से विचलित करने का. प्रयत्न किया किन्तु द्रौपदी के हृदय में 
लेशमात्र भी विकार नहीं आया । वह पंच परमेष्ठी का ध्यान करती 
हुई तपस्या में लीन रहने लगी । 

द्रौपदी का हरण हुआ जान कर पाएडवों नें श्रीकृष्ण के पास 
जाकर सारा हाल कहा | यह सुन कर श्रीकृष्ण भी विचार में पड़ गए। 

द्रोपदी का पता लगाने के लिए वे उपाय सोचने लगे।इतने 
में नारद ऋषि वहाँ आ पहुँचे | श्रीकृष्ण ने उनसे पूछा-नारदजी ! 
आपने कहीं द्रौपदी को देखा है! नारद ने उत्तर दिया-धातकी: 
खण्ड द्वीप में अमरकंका नगरी के राजा पत्मो्तर के अन्तःपुर में 
मैंने द्रोपदी जैसी री देखी है। यह सुन कर श्रीकृष्ण ने सुस्थित 
देव की आराधना की। पाँच पाएडव ओर श्रीकृष्ण छहों रथ में 
बेड कर अमरकंका पहुँचे ओर नंगरी के बाहर उद्यान में ठहर 
गए। पाँचों पाएडव पद्मोत्तर राजा के सांथ बुद्ध करने गए किन्तु 
हार कर वापिस चले आए। यह देखकर श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध करने _ 
के लिये गए | राजा पंत्रोत्तर हार कर किले में घुस गया। भ्री 
कृष्ण ने किले पर चंढ़े कर विकराल रूप धारण कर लिया और 
पृथ्वी को इस तरह कपाया कि बहुंत से घर गिर पढ़े | पंग्ोत्तर 
डर कर श्रीकृष्ण के पैरों में आरा गिरा ओर अपने अपराध के लिए 
क्षमा माँगने लगा । श्रीकृष्ण द्रौपदी को लेकर वापिस चले आए | 

उसी समय घातकीखणड के मुनिमुत्रत नाम के तीर्थंकर धर्मदेशना 
दे रहे थे। वहाँ कपिल नाम के वासुदेव ने उनसे श्रीकृष्ण के आग- _ 
. मन की बात सुनी। वह उनसे मिलने के लिए सप्द्र के किनारे गया। 
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भ्रीकृष्ण पहले ही रवाना हो चुके थे । समुद्र में जाते हुए श्री, 
कृष्ण के रंथ की ध्वजा को देख कर धातवफ्रौखण्ड के वासुदेव 
कपिल ने उनसे मिलने के लिए अपना शंख बजाया । श्रीकृष्ण 
ने भी उसका उत्तर देने के लिए अपना शंख बजाया । दोनों 
पासुदेवों की शंखों से बादचीत हुई । 
पाँचों पाएडव तथा श्रीकृष्ण द्रौपदी के साथ लवण समुद्र को 
पार करके गंगा के किनारे आए ओर वहाँ से अपनी राजधानी 
में पहुँच गए । 
एक बार पाणडवों ने राजखय यज्ञ किया। देश विदेश के सभी 
राजाओं को निमन्‍्त्रण भेजा गया। इन्द्रप्रस्थपुरी को खूब सजाया 
गया ।' वह साज्ात इन्द्रपुरी सी सालूम पड़ने लगी। मयदानव ने 
सभा मण्डप रचने में अपूब कौशल दिखलाया। जहाँ स्थल था 
वहाँ पानी दिखाई देता था ओर जहाँ पानी था वहों घी जमीन 
दिखाई देती थी । देश विदेश के राजा इकट्ठे हुए युधिष्ठिर के 
चरणों में गिरे | दुर्योधन वगेरह सभी कौरव भी आए। 
एक बार द्रौपदी और भीम बेठे हुए समामण्डप को देख रहे 
थे। इतने में वहाँ दुर्योधन आया | सूखी जमीन में पानी समझ 
कर उसने कपड़े ऊँचे उठा लिये | पानी वाली जगह को सखी 
जमीन समभ कर वैसे ही चला गया भोर उसके कपड़े मीग गए। 
द्रोपदी ओर भीम यह सत्र देख रहे थे, इस लिए हँसने लगे । 
: द्रौपदी ने मजाक करते हुए कद्य-अन्धे के बेटे भी अन्धे ही होते हैं । 
दुर्योधन के दिल में यह बात तौर की तरह चुभ गई। उसने 
मन ही मन इस अपमान का बदला लेने के लिए निश्रय कर लिया। 
दुर्योधन का सामा शक्षुनि पड्यंत्र रचने में बहुत चतुर था। 
जुए में सिद्धहरत था। उसका फेंक्रा हुआ पासा कभी उल्टा न 
पढ़ता था। दुर्योधन ने उसी से' कोई उपाय पूछा' | 
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,शक्कनि ने उत्तर दिया- एक ही उपाय है | तुम युधिष्टिर को 
जुआ खेलने के लिए तैयार करो | इसके लिए उनके पास विदु- 
रजी को भेज दो | उनके कहने से वे मान जाएंगे। इतराष्ट्र से 
तुम स्वयं पूछ लो । खेलते समय यह शर्त रक्‍्खो कि जो हारे 
वह राजगदी छोड़ दे | तुम्दारी तरफ से पासे मैं फेक गा। फिर 
देखना, एक भी दाव उल्टा न पड़ेगा । 

दुर्योधन ने उसी प्रकार किया | अपने पिता धतराष्ट्र के पैरों 
में गिर कर तथा उल्ठी सीधी बातें करके, मना लिया | पुत्र- 
स्नेह के कारण वे उसकी बात को बुरी होने पर भी न ठाल सके | 
 विदुर के कहने पर युधिष्ठिर भी तैयार हो गए । जुआ खेला 
गया | एक तरफ दुर्योधन, शकुनि और सभी कौरव थे, दूसरी 
ओर पाण्डव। शकुनि के पासे बिल्कुल ठीक पढ़ रहे थे | युधिष्टिर 
अपने राज्य को हार गए। चारों माई तथा अपने को हार गए। 
अन्त में द्रोपदी को भी हार गए | जुए में पड़ कर वे अपनी राज- 
_ लक्ष्मी, अपने और भाइयों के शरीर तथा अपनी राजी द्रौपदी 

सभी को खो बेठे | वे सभी दुर्योधन के दास बन चुके थे .। 

महाराजा दुर्योधन का दरबार लगा हुआ था। भीष्म, 
द्रोणाचार्य विदुर आदि समी अपने अपने आसन पर शोभित थे। 
एक़ तरफ पांचों पाएडव अपना सिर ऊ्ुकाए बेटे थे। इतने में 
दुःशासन द्रौपदी को चोटी से पकड़ कर लाया | दरवाजे पर 
, द्रौपदी थोड़ी सी हिचकिचाई तो दुःशासन ने एक धप जमाया 
और भरी समा में द्रौपदी को खींच लिया । 

द्रौपदी का क्रोध भभक उठा | सिंहिनी के समान गर्जते हुए 
उसने कहा- पितामह भीष्म | आचाये द्रोण ! विदुरजी ! क्या 
आप इस समय शान्त बेठे रहना ही अंपना कतंज्य समभते हैं 
द्रुपद राजा की पुत्री, पाएडवों की धर्मपत्ती तथा धतराष्ट्र की इल- 
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चधू को पापी दुःशसन इस प्रकार अपमानित करे और आप 
चेंटे बैठे देखते रहें, क्या यही न्याय है ) क्या आप एक अबला 
के सनन्‍्मान को रक्षा नहीं कर सकते १ 

'देखी ऐसी इुलवध्‌ ! पाँच पति फिर भी कुलवधू। तुम्हारे 
पति जुए में हार गए है | वे हमारे दास बन चुके हैं । साथ में 
तुम भी! दुःशासन ने डाठते हुए कहा | 
' बस वस, मैं कभी गुलाम नहीं हो सकती | मैं सभा से पूछती 
हूँ कि मेरे पतियों ने सुके स्वयं दास होने से पहले दाव पर 
रकक्‍्खा था या बाद में अगर पहले रखा हो तभी में गुलाम वन 
सकती हूँ, बाद में रखने पर नहीं |? द्रौपदी ने कहा । 

सभी लोग शान्त बैठे रहे | उत्तर कौन दे १ वह समा न्याय 
_ करने के लिये नहीं जुड़ी थी किन्तु पाणडवों का विनाश करने 
के लिए | पहों न्याय को सुनने चाल कोई न था । यद्यपि भीष्म, 
द्रोणाचार्य बगेरह स्वयं पापी न ये किन्तु पापी मालिक की नौकरी 
के कारण उनका हृदय भी कमजोर बन गया था | इस लिए थे 
दुश्शासन का चिरोध न कर सके | 

सभी को शान्त देख कर दुःशासन,प्रीपदी ओर पाण्डवों को 
लक्ष्य कर कर ने लगा-हम कुछ भी नहीं उुनना चाहते। तुम सभी 
राजसी पोशाक उतार दो | तुम छहों हमारे मुलाम हो | 

पाँचों पाएडवों ने राजसी पोशाक उतार दी किन्तु द्रीपदी 
चुपचाप वैसी ही खड़ी रही । 

क्यों तुम नहीं सुन रही हो ?! दुःशासन ने चिल्ला कर कहा । 

'मैंने एक ही कपड़ा पहिन रखा है, मैं रजस्वला हूँ !” द्रौपदी 
ने उत्तर दिया । 

अब रजस्वला बन गई! 'कह कर दुः्शासन ने उसका पन्ना. 
पकड़ लिया। भीम अपने क्रोध को न रोक सका। उसने खड़े होकर 
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अपनी गदा भूमि पर फटकारी । युधिष्ठिर ने उसे मना कर 
दिया क्योंकि वे दास थे | 
यह देख कर दुर्योधन बोला- देख क्या रहे हो ! खींच डालो | 
द्रौपदी प्रश्न का स्मरण कर रही थी। मानवसमाज में उस समय 
उसे कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जो एक अवला की 
लाज बचा सके | भीष्म,द्रोणाचार्य , विदुर आदि बड़े बड़े धर्मात्मा 
ओर नीतिज्ञ उस समय गुलामी के बन्धन में जकड़े हुए थे | वे 
दुर्योधन के वेतनभोगी दास थे, इस लिए उसका विरोध न कर 
सकते थे | मानवसमाज जो नियम अपने कल्याण के लिए बनाता 
है, वे ही समय पड़ने पर अन्याय के पोषक बन जाते हैं ।. 
ऐसे समय में द्रोयदी को मगवान्‌ के नाम के सिवाय और 
' कोई रक्षक दिलाई नहीं दे रहा था | वह अपनी लज्ञा बचाने 
के लिए प्रश्ुु से प्रार्थना कर रही थी । दुःशासन उसके चौर को 
ब्रलपूर्वक खींच रहा था | 
आत्मा में अनन्त शक्ति है, उसके सामने बाह्य शक्ति का 
क्रोई अस्तित्व नहीं है | जब तक मनुष्य बाह्य शक्ति पर भरोसा 
रखता है, वाह्य शस्राख्न तथा सेनावल को रक्षा या विध्दंस का 
उपाय मानता है, तब तक आत्मशक्ति का ग्रादुर्माव नहीं होता 
द्रौपदी ने भी बाह्य शक्ति. पर विश्वास करके जब तक रक्षा के 
लिए. दूसरों की ओर देखा उसे कोई सहायता न मिली | मीस . 
की गदा और अजु न के बाण भी काम न आए। अन्त में 
द्रौपदी ने बाह्य शक्ति से निराश होकर आत्मशक्ति की शरण 
जी | वह सब कुछ छोड़ कर प्रश्चु के ध्यान में लग गई | 
दुःशासन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी किन्तु बह द्रीपदी 
का चौर न खींच सका । उसे ऐसा मालूम पढ़ने लगा जैसे द्रौपदी 
में कोई महान्‌ शक्ति कार्य कर रही हो | वह भयभीत सा होकर 
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खड़ा रह गया | दुर्योधन के पूछने पर उसने कहा-- 

भई ! प्रुक से यह वच्ध नहीं खींचा जा रहा है। अधिक जोर 
से खींचता हूँ तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ 
कर खींच रहा है! इसके मुह पर देखता हूँ तो आँखों के सामने 
अंधेरा छा जाता है। पता नहीं इसमें इतना वल कहाँ से श्रागया | 
मेरे द्ाथ काम नहीं कर रहे हैं। अब तो तुम आओ | , 

सारी समा स्तव्ध रह गई। दुर्योधन ने अपनी जांघ उघाड़ी 
और कहा द्रौपदी ! आओ यहाँ बेठो | 

सभी का मस्तक लज्ञा से नीचे कुक गया | भीष्म और द्रोण' 
कुछ न बोल सके। मीम से यद्द दृश्य न देखा गया | उसने खड़े हो 
कर प्रतिज्ञा की- दुःशासन ! दुर्योधन ! यह दृश्य मेरी आँखें नही 
देख सकती | अभी तो हम लाचार हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण 
कुछ नहीं कर सकते किन्तु युद्ध में अगर' मैं दुःशासन के रक्त से 
द्रौपदी के इन केशों को न सींचूँ' तथा दुर्योधन की इस जांघ 
को चूर चूर न करू तो मेरा नाम भीम नहीं है | 

सारी सभा में भय छा गया | भीम के बल से सभी कौरच परि. 
जित थे। उसकी प्रतिज्ञा भयडूर थी। इतने में घतराष्ट्र ओर गान्धारी 
वहाँ आए। धतराष्ट्र युधिष्ठिर आदि पाएडवों के पिता पाणड के बड़े 
भाई थे। वे जन्मान्ध थे,इस लिए गद्दी पाण्ड को मिली। शतराष्ट्र को 
अपनी सन्तान पर ग्रेम था । वे चाहते थे कि गद्दी उनके ज्येष्ठ पूत्र 
दुर्योधन को मिले, किन्तु लोकलाज से डरते थे। सभा में आते 
ही उन्होंने द्रोपदी को अपने पास चुला कर सान्त्वना दी । 
दुःशांसन और दुर्योधन को उल्हना दिया। अपने पुत्र द्वारा 
दिए गए इस कष्ट के लिए द्रौपदी से कुछ मांगने को कहा । 

द्रौपदी बोली- मुके और कुछ नहीं चाहिए मैं तो सिफे 
पाँचों पाएडवों की प्रुक्ति चाहती हूँ | 
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तथास्तु! कह कर घृतरां्ट्र ने सभी पाण्डवों को दासपने से 
मुक्त कर दिया | 

दुर्ोधन से यह न देखा गया | उसने दुबारा जुआ खेलने के 
लिए युधिष्ठिर को आमन्त्रित किया | हारा हुआ जुआरी दुभुना 

' खेलता है इसी लोकोक्ति के अनुसार युधिष्टिर फिर तैयार होगए।- 

इस बार यह शर्त रक्खी गई कि जो हारे वह बारह वर्ष बन 

में रहे और एक वर्ष गुप्तवास करे। यदि गुप्तवास में उसका पता 
, लग जाय तो फिर बारह वर्ष वन में रहे । 

भविष्य में होने वाली घटना के लिए कारणसामग्री पहले से 
तैयार होजाती है | महाभारत के महायुद्ध में जो भीपण नरसंहार 
होने वाला था, उसकी भूमिका पहले से तैयार हो रही थी। 
शक्ुनि के पासे सीधे पड़े | युधिष्िर हार गए । उन्हें बारह बर्ष 
का वनवास तथा एक वर्ष का मुप्तवास प्राप्त हुआ | द्रौपदी और 
पाँचों पाएडवों ने वन की ओर भस्थान किया। वे मोंपड़ी 
बना कर घोर जंगल- में रहने लगे । 

एक दिन की वात है। युधिष्टिर अपनी कोंपड़ी में बैठे थे। बाकी 
चारों भाई ज॑गज्न में फल फूल लाने गए हुए थे। पास ही द्रौपदी 
वेठी थी। बातचीत के सिलसिले में युधिष्ठिर ने लम्बी साँस 
छोड़ी-। द्रौपदी ने आग्रहपूर्वक निःश्वास का कारण पूछां। 
बहुत आग्रह होने पर युधिष्ठिर ने कहा- द्रोपदी ! मुझे स्वयं 
कोई दुःख नहीं है। दुःख तो पुरे तुम्हें देख कर हो रहा है ! 
तुम्दारे सरीखी कोमल राजकुमारी महलों को छोड़ कर वन में 
भग्क रही है , यही देख कर मुझे कष्ट हो रहा है। 

द्रौपदी बोलौ-महाराज | मालूम पड़ता है मुझे अभी तक आप 
ने नहीं पहिचाना। जहाँ आप हैं वहाँ मुझे सुख ही सुख है। आप 
के सुख में मेरे सुख है और दुःख में दुःख । विवाह के बाद पहली 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, पांचवां भाग २६१ 





रात मैंने कुम्हार के घर में आप सभी के चरणों में सोकर विताई , 
थी | उस समय मुझे सुहागरात से कम आनन्द न हुआ था। इस 
लिए भेरी बात तो छोड़िए। श्रपने चारों भाइयों के विपय में विचार 
कीजिए | इन्हीं के लिए आप बन्धन में फँसे | इन्हीं के लिए आप 
ने यज्ञ किया और इन्हीं के लिए आप इन्द्रप्रस्थ के राजा बने | 
जिन से शप्नु थर थर कॉपते हैं ऐसे आपके भाई पेट भरने के लिए 
. जंगलों में रखड़ रहे हैं । क्या इस बात का आप को खयाल है! 
कभी आपको इस वात का विचार भी आता है ९ 
युधिष्ठिर-आता तो है किन्तु- 
द्रौपदी-नहीं, नहीं, यह विचार आप को नहीं आता । भरे 
* दरबार में आपने अपनी स््री को जुए की बाजी पर रक्खा। आप की 
आँखों के सामने उसके बाल खींचे गए । कपड़े खींच कर उसे नंगी _ 
करने का प्रयत्त किया गया | उसे अपमानित किया गया। हम को 
शाप दिलाने की इच्छा से दुर्वासा ऋषि को बड़े परिधार के साथ- 
यहाँ भेजा गया | दुर्योधन का बहनोई झुझे यहाँ से उठा ले गया | 
लाख का घर बना कर हम सब को जला डालने का प्रयत्न किया 
गया। फिर भी आप को दया आ रही है। आप का भन दुर्योधन 
को उमा करने का हो रहा है | महाराज [ मैं उन सब वातों को 
'नहीं भूल सकती । दुशशासन के द्वारा किया गया अपमान भेरे 
हृदय में काँटे के समान चुभ रहा है। सचचें हृदय से समभाने पर 
भी वह नहीं मानेगा [ युद्ध के बिना में भी नहीं मान सकती आप 
की क्षमा जमा नहीं है। यह तो कायरता है। ज्षत्रियों में ऐसी कमा 
नहीं होती | फिर भी यदि आप इस कायरता पूर्ण क्षमा को ही घारण 
करना चाहते हैं तो स्पष्ट कह दीजिए | आप संन्यास धारण कर 
लीजिए | हम शत्रुओं से अपने आप निपट लेंगे। पहले उनका. 
संद्दार करके राज्य प्राप्त करेंगे, फिर आप के पास आकर संन्यास ' 
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' की बातें करंगे | द्रौपदी की आँखें क्रोध से लाल हो गई | उस 


में क्षत्रियाणी का खून उबलने लगा | 
युधिष्टिर-द्रौपदी ! झुके भी ये सारी बातें याद हैं | फिर भी 
अभी एक वर्ष की देर है। हमें अज्ञातवास करना हैं | वाद में देखा 
जाएगा | फिर भी मैं कहता हूँ कि यदि उसे सच्चे हृदय से ग्रेम 
। पूर्वक समझाया जाय तो वह अब मी मान सकता है | उसका हृदय 

परिवर्तित हो जाएगा। 
द्रोपदी-हाँ, हाँ! आप समझा कर देखिए । में तो युद्ध के 
सिवाय कुछ नहीं चाहती | 
युधिष्टिर सत्यवादी थे | अहिंसा और सत्य पर उनका दृढ़ 
विश्वास था | उनका विचार था कि इन दोनों में अन्त शक्ति हैं। 
मनुष्य या पशु कोई कितना भी क्रर हो किन्तु इन दोनों के सामने 
उसे कुकना ही पड़ता हैं द्रौपदी का विश्वास था-विप की औपधि 
विष होता है। हिंसक तथा क्र व्यक्ति अहिंसा से नहीं समकाया 
जा सकता दुए व्यक्ति में जो बुरी भावना उठती है तथा उसके द्वारा 
वह दूसरे ज्यक्तियों को जिस वेग के साथ नुक्सान पहुँचाना चाहता 
है उसका प्रतिकार केवल हिंसा ही है। एक बार उसके बेग को हिंसा 
द्वारा कम कर देने के बाद उपदेश या अहिंसा काम कर सकते हैं । 
द्रौपदी और युधिष्ठिर अपने अपने विचारों पर दृढ़ थे | 

वनवास के वारह साल बीत. गए | गुप्तास का १३ वाँ साल 
त्रिताने के लिये पाणडवों ने भिन्न २ प्रकार के वेश पहिने| विराट 
नगर के श्मशान में आकर उन्होंने आपस में विचार किया। अज॑न 
ने अपना गाण्डीव धछ्ुप एक वक्ष की शाखा के साथ इस प्रकार 
बाँध दिया जिससे दिखाई न पड़े । सभी ने एक एक दिन के 
अन्तर से-नगर में जाऋर नौकरी कर लौ | के 
युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रकखा ओर राजा के पुरोहित - 
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पने की नौकरी कर ली | भीम ने वल्लम के नाम से रसोइए 
की, अजु न ने बृहच्ला के नाम से राजा के अन्तःपुर में नृत्य 
सिखाने की, नकुल और सहदेव ने अश्वपालक और गोपालक 
की तथा द्रौपदी ने सेरन्धी के नाम से रानी के दासीपने की 
नोकरी कर ली | वे अपने गुप्तवास का समय जिताने लगे | 
रानी का भाई क्रीचक बहुत दुष्ट और दुराचारी था। वह 
द्रौपदी को बहुत तंग क्रिया करता था। एक वार द्रौपदी भीम 
के पास गद ओर उसके पूछने पर कहने लगी- 
रानी का भाई कीचक मेरे पीछे पड़ा है| एक वार भरी सभा 
में उसने मेरे लात मारी | युधिष्टिर महाराज तो क्षमा के सागर 
ठदरे । उन्होंने कहा-मंद्रे ! तुम्हारी रक्षा पॉच गन्धवे करेंगे । 
“अब तो कीचक बुरी तरह पीछे पड़ गया है। रानी भी उसे - 
साथ दे रही है, वार वार मुझे उसके पास भेजतो है। 
भीम-तुम उसे क्रिसी स्थान पर मिलने के-लिए बुलाओ | 
द्रौपदी- कल रात को नई नृत्यशाला में मिलने के लिए 
उसे कहूँगी किन्तु भूल न हो, नहीं तो बहुत बुरा होगा | 
भीम- भूल फैसे हो सकती हैं? तुम्दारे स्थान पर मैं सो 
जाऊँगा और उसके आते ही साग काम पूरा कर देगा | 
दूसरे दिन निश्चित समय पर कीचक नई नृत्यशाला में गया | 
सोए हुए व्यक्ति को सैरन्धरी समझ कर उसके पास गया | 
आलिंगन करने के लिए कुक | भौम ने उसे अपनी अुजाश्रों 
' में कस कर ऐसा दवाया कि वह निर्जीव होकर वहीं गिर पड़ । 
कीचक की सृत्यु का समाचार सारे शहर में फैल गया | रानी 
ने समझा, यह काम सैरन्श्री के गन्धवों ने किया है | उसने 
सैरन्ध्री को कीचक के साथ जला डालने का निश्रय किया और 
कीचक की अर्थी के साथ उप्ते बाँध दी । 
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भीम को यह बात मालूम प्रड़ी | भयंकर रूप बना कर वह 
श्मशान में गया, अर्थी ले जाने वाले लोगों को मार भगाया 
और द्रौपदी को बन्धन से प्जक्त कर दिया । 

तेरहवाँ वर्ष पूरा होने पर पाँचों पाएडव प्रकट हुए | विराट 
राजा और उसकी रानी ने सभी से क्षमा मांगी । द्रौपदी को 
दिए हुए दुःख के लिए रानी ने पश्चात्ताए किया | 

पाणडव अपनी प्रतिज्ञा पूरी कंर चुके थे | शर्तें के अनुसार 
अब राज्य उन्हें वापिस मिल जाना चाहिए था किन्तु दुर्योधन 
की नीयत पहले से ही बिगड़ चुकी थी। इतने साल राज्य करते 
करते उसने बड़े बड़े योद्धाओं को अपनी तरफ मिला लिया था। 
द्रोणाचार्य, मीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा वगैरह बड़े बढ़े 
महारथी उसके पक्ष में होगए थे | ग़जा होने के कारण सैनिक: 
शक्ति भी उसने बहुत इकट्टी कर ली थी | उसे अपनी विजय पर 
विश्वास था | वह सोचता था, पाएडव इतने दिनों से वन में निवास 
कर रहे हैं फिर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं । इन सब बातों को 
सोच कर राज्य वापिस करने से इन्कार कर दिया। 

पाणडवों को अपने वल पर विश्वास था । दुर्योधन द्वारा किया 
गया अपमान भी उनके मन में खटक रहा था | इस लिए वे युद्ध 
के लिए तैयार होगए, किन्तु युधिष्टिर शान्तिप्रिय थे। वे चाहते थे 
जहाँ तक हो सके युद्ध को टालना चाहिए । दुर्योधन की इस मनो- 
वृत्ति को देख कर उन्होंने सो चा- यदि अपनी आजीविका के लिए 
हम लोगों को सिफ पाँच गाँव मिक्तजायँ तो भी गुजारा हो सकता है। 
यदि इतने पर भी दुर्योधन मान जाय तो रक्तपात रुक सकता है | 

श्रीकृष्ण भी जहाँ तक हो सके, शान्ति को कायम रखना 
चाहते थे | युधिष्ठिर ने अपनी बात श्रीकृष्ण के सामने रक्‍्खी 
और उन्हीं पर सन्धि का सारा भार्‌ डाल दिया। 
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द्रौपदी को युधिष्टिर की यह बात अच्छी न लगी । दुःशासन 
द्वारा किया गया अपमान उसके हृदय में काँटे की तरह चुभ रहा 
था। वह उसका बदला लेना चाहती थी | अपने खुले हुए फेशों को 
हाथ में लेकर द्रौपदी श्रीकृष्ण से कहने लगी- प्रभो ! आप सन्धि 
के लिए जारहे हैं। विशाल साम्राज्य के बदले पॉच गाँव देकर 
कौन सन्धि न करेगा ! उसमें भी जब सन्धि कराने वाले आप 
सरीखे महापुरुष हों आपने हमारे भरण पोषण के लिए पाँच 
आँवों को पर्याप्त मान कर शान्ति रखना उचित समझा है, किन्तु 
मैं, गाँवों की भूजी नहीं हूँ | जंगल में रह कर भी मैं अपने दिन 
प्रसन्नतापूर्षक काट सकती हूँ | मुझे साम्राज्य की परवाह नहीं है । 
मैंतो अपने इन केशों के अपमान का बदला चाहती हूँ। जिस समय 
दृष्ट दुःशासन ने इन्हें खींचा था, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक 
ये केश उसके रक्त से न सींचे जाएंगे तब तक मैं इन्हें न बाँधू गी। 
क्या मेरे ये केश खुले ही रह जाएँगे १ क्या एक महिला का अप- 
मान आपके लिये कोई महत्व नहीं रखता ? भीम ने दुःशासन 
का बंध और दुर्योधन की जंघा चूर चूर करने की प्रतिज्ञा की 
है। क्या उसकी प्रतिज्ञा अपूर्ण ही रह जायगी ! 

दुर्योधन ने हमारे साथ क्‍या नहीं किया ? जहर देकर भार 
डालने का प्रयत्न किया, लाख के घर में जल देना चाहा, दुर्वासा 
मुनि से शाप दिलाने की को शिश की,हमारा जगह जगह अपमान 
किया, मेरी लाज छीनने में भी कसर नहीं रक्खी | बनवास तथा 
गुप्तवास के बाद शर्त के अनुसार हमें सारा साम्राज्य मिलना चाहिए । 
उसके बदले आप पाँच गाँव लेकर सन्धि करने जा रहे हैं, क्या 
यह अन्याय का पोषण नहीं है $ क्या यह पापी दुर्योधन के लिए 
आपका पक्तपात नहीं है? क्या हमारे अपमानों का यही बदला है ९ 

द्रौपदी की वकत॒ता सुन कर सभी लोग दंग रह गए। उन्हें ऐसा 


२६६ श्री सेठिया जेन अन्थमाला 


मालूम पड़ने लगा जैसे उसके' शरीर में कोई देवी उतर आई , 
हो । सब के सब युद्ध के लिए उत्तेजित हो उठे । पाँच गाँव 
लेकर सन्धि करना उन्हें अन्याय मालूम पड़ने लगा। 
श्रीकृष्ण द्रौपदी की बातों को पैयपूर्वक सुनते रहे। अन्त में कहने 
लगे- द्रौपदी ! तुमने जो वातें कहीं हैं वे अच्रश/सत्य हैं । तुम्हारे 
साथ कौरवों ने जो दुव्यवहार किया है उसका बदला युद्ध के 
सिवाय कुछ नहीं है। सारी दुनियाँ ऐसा ही करती है । किन्तु मैं 
यह जानना चाहता हूँ कि अहिंसा में कितनी शक्ति है| हिंसा पाश- 
धिक बल है। क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता ? सभी शात्र 
हिंसा की अपेक्षा अहिंसा में अनन्तगुणी शक्ति मानते हैं । में इस 
सत्य का प्रयोग करके देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्त दुनियों 
के सामने यह आदश उपस्थित करो कि अहिसा हिंसा को किस 
प्रकार दबा सकती है महाराज युधिषप्ठिर का भी यही कहना है। 
' तुम्हारी पुरानी घटनाओं में सब जगह अहिंसा की जीत हुई 
है। दुःशासन ने-तुम्हें अपमानित करने का प्रयत्ञ किया । द्रौपदी ! 
तुम्हीं बताओ इस में हार क्रिस की हुईं ! दुःशासन की ये तुम्हारी ! 
वास्तव में पतन किसका हुआ,उसका या तुम्हारा ? यदि उस समय 
शस्र से कांम लिया जाता तो पाएडव ग्रतिज्ञाभ्रष्ट हो जाते-। ऐसी 
दशा में पाण्डबों का उज्ज्वल यश मलिन हो जाता । लांचागृह 
और दूसरी सभी घटनाओं में तुम लोगों ने शान्ति से काम लिया 
और अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त की | बह विजय सदा के लिए अमर 
रहेगी और संसार को कल्याण का मार्ग बताएगी। मैं चाहता 
हूँ तुम उसी प्रकार की विजय फिर प्राप्त करो । खून खराबी 
द्वारा उस विजय को मंलिन न बनाना चाहिए। 
द्रौपदी ! तुम इन केशों को दिखा रही हो । ये केश तो भौतिक 
वस्तु हैं। थोड़े दिनों बाद अपने आप मिट्टी में मिल जाएंगे | इन 
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का लोच करके भी तुम अपनी प्रतिज्ञा से छुटकारा पा सकती:हो | 
किन्तु अ्िसा धर के जिस महान्‌ झादशे को तु पने अब तक दुनियां 
के सामने रक्खा है उसे मलिन न होने दो । उसके मलिन होने 
पर वह धब्बा मिटना असम्भव हो जाएगा। उस महान आदश 
के सामने भीम की प्रतिज्ञा भी तुच्छ हे | 
* तुमवीराह्नना और वीर पुत्री हो | मैं तुम से सच्ची वीरता की 
आशा रखता हूँ। सच्ची वीरता धर्म की रक्षा में है, दूसरे के प्राण 
लेने में नहीं | द्रौपदी ! जिस आंत्मिक बल ने तुम्हारी चीरहरण 
के समय रक्षा की थी बही तुम्हारी अतिज्ञाओं को पूरा करेगा। 
वही तुम्हारे केशों के धब्बे को मिटाएगा | उसी पर निर्भर रहो। 
, पाशविक वल्ल, की ओर ध्यान मत दे | - . - 

कृष्ण की बातों से-द्रोपदी का आवेश कम हो गया। वद्द शान्त 
होकर बोली-आप्‌ प्रयत्न कीजिए अगर दुर्योधन मान जाय | 

श्रौक्षष्ण दर्योधन के पास गए किन्तु उसने उनकी एक भी 
बात नहीं मानी | उसे अपनी पाशविक शक्ति,पर-गव॑ था। उसने 
उत्तर दिया-पाँच गाँव तो बहुत बड़ी चीज,है | मैं छई के अग्र-भास 
जितनी जमीन भी बिना युद्ध नहीं दे सकता। श्रीकृष्ण द्वारा की 
गई सन्धि की वातचीत निष्फल हो ग्रई ! दुर्योधन की पैशायिक, 
लिप्सा सभी लोगों के ससमने नम्न रूप में आ गई । 
ध दीनों,ओर से युद्ध की तैयारियाँ हुईं ।, कुरुचेत्र के 'मैदान में 
अठारह अक्षौहिणी सेना खून की प्यासी बनकर झा ड़टी । महानू 
नरसंहार होने लगा.] ख़ून की नदियाँ बह चल्लीं |विजयू-पाएडवों 
की हुई किन्तु वह विजय द्वास.से भी बुरी थी | पॉच्पाण्डवों को 
छोड़ कर सारे सैनिक युद्ध में काम आरए | मेह्िनी -लाशों -से भर 
गई । देश की युवाशक्ति मटियामेट हो गई लाखों विधवाओं 


वद्धों ओर बालकों के क्रन्दन से भरी इन्द्रप्रस्थपुरी में युधिष्ठिर 
ड्घ 
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राजसिंहासन पर बे । | 

यह दृश्य देख कर द्रौपदी का हृदय दहल उठा। उसे विश्वास 

गया कि हिसात्मक युद्ध में विज्ित और विजयी दोनों की हार 
है ओर अ्िसात्मक युद्ध में दोनों की विजय है। दोनों का कल्याण 
है। उस घने राज्य में द्रोपदी का मन न लगा । शान्ति प्राप्त करने 
के लिए उसने दीक्षा ले ली | पाँचों पाएडव भी संसार से विरक्त 
होकर प्रुनि बन गए | 

शुद्ध संमस का आराधन करते हुए यथासमय समाधि पूर्वक 
काल करके पाँचों पाएडव मोक्ष में गए। द्रोपदी पाँचवें ब्रह्मदे वलोक 
में उत्पन्न हुई | वहाँ से चद कर मद्मविदेद छेत्र में उत्पन्न होगी और 
वहीं से मोज्त जाएगी |. ( ज्ञाता धर्म कयाज्ञ अध्ययन १६) 

(६) कोंशल्या 

प्राचीन समय में कुशस्थल नाम का अति रमणीय एक नगर 
श । वहां राजा के सब गुणों से युक्त सुकोशल नाम का राजा 
न्याय नीति पूर्वक राज्य करता था। प्रजा को वह अपने पुत्र के 
समान समझता था इसीलिए प्रजा भी उसे हृदय से अपना राजा 
भानती थी। उसकी रानी का नाम अमृतप्रमा था | उसका स्वभाव 
बहुत कोमल और मधुर था | कुछ समय प्थात्‌ रानी की कुक्ति 
से एक कन्या का जन्म हुआ | उसका नाम अपराजिता रक्खा 
गया | रूप लावण्य में वह अद्भ त थी। अपने माता पिता की इक- 
लौती सन्तान होने के कारण वे उसे बहुत लाड प्यार करते थे। 
उसका लाड़प्यार वाला दूसरा नाम कौशल्या था| अनेक घार्यों 
की संरक्षणता में वह बढ़ने.गी। जब वह री कलाओं में निपुण 
होकर युवावस्था को प्राप्त हुई तब माता पिता को उसके अनुरूप 
वर खोजने की चिन्ता पैदा हुई । 

इधर अयोध्या नगरी के अन्दर राजा दशरथ राज्य कर रहे 


म््ि 
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थे। मातापिता के दी जा ले लेने के कारण राजा दशरथ बाल्यावस्था 
में ही राजसिहासन पर बिठा दिये गये थे | जब्र वे युवावस्था को 
प्राप्त हुए और राज्य का कार्य स्वयं सम्मालने लगे तब उनका 
ध्यान अपने राज्य की वृद्धि करने की ओर गया। अपने अपूर्च 
पराक्रम से उन्होंने कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया | एक 
समय उन्होंने कुशस्थल पर चढ़ाई की | राजा दशरथ की सेना के 
सामने राजा सुकोशल की सेना न ठहर सकी | अन्त में सुकोशल 
पराजित हो गया । राजा सुकोशल ने अपनी कन्या कौशल्या का 
विवाह राजा दशरथ के साथ कर दिया। इससे दोनों राजाओं का 
सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया | अयोध्या में आकर राजा दशरथ 
रानी क्रौशल्या के साथ आनन्द पूर्वक समय बिताने लगा | 
मिथिला का राजा जनक और राजा दशरथ दोनों समवयस्क 
थे | एक समय वे दोनों उत्तरापय की ओर गये । वहाँ कौतुक- 
मंगल नगर के राजा शुभमति की कन्या कैकयी का स्वयंवर हो 
रहा था। थे भी वहाँ पहुचे । राजाओं के बीच में वे दोनों चन्द्र और 
छ्य फे समान शोभित हो रहे थे । वच्धाभूषण से अलंकृत होकर 
कैकयी प्रतिहारी के साथ स्वयंवर मणडप में आई | वहाँ उपस्थित 
राजाओं को देखती हुई वह भागे बढ़ती गई । राजा दशरथ के 
पास आकर वह खड़ी होगई और वरमाला उनके गले में डाल दी। 
यह देख कर दूसरे राजाओं को बहुत चुरा लगा । जवर्दस्ती से 
कैकयी को दीन लेने के लिये वे युद्ध की तैयारी करने लगे । 
राजा शुममति और राजा दशरथ भी लड़ाई के लिये तय्यार हुए। 
राजा दशरथ के रथ में बेठ कर कैकयी उसका सारथी बनी | उस 
ने ऐसी चतुराई से रथ को हांकना शुरू किया जिससे राजा दशरथ 
की लगातार विजय होती गई । अन्त में सब राजाओं को परास्त 
कर राजा दशरथ ने कैकयी के साथ विवाह किया । असच्न होकर 
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राजा दश्रथ ने कैकयी से कहा- ह प्रिये ! तुम्हारे सारथीपन के 
कारंण ही मेरी विजय हुई हैं । मैं इनसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम कोई 
वर मांगो | कैकयी ने उत्तर दियां- स्वामिन्‌ ! समप्र आयेगा तत्र 
मॉग लूँगी | अभी आप इसे अपने ही पास धरोहर की भाँति 
रखिए | इसके पश्चात्‌ राजा दशरथ कैक्यी को लेकर अपने नगर 
में चले आए | कुछ समय बाद उसने सर्वाइ्सुन्दरी राजकुमारी 
सुमित्रा (मित्राभ्‌ , सुशीला) और सुप्रभा के साथ विवाह' किया |' 

रानियों के साथ राजा दशरथ सुखपूर्वक अपना समय विताने 
लगे। रानी कोशल्या में अनेक भुण थे | उस का स्वभाव बड़ा सीधा 
सादा और सरल था । सौतिया डाह तो उसके अन्दर नाम मात्र 
को भी न था | कैकयी, सुप्रभा और सुमित्रा को वह अपनी छोटी 
बहिनें मान कर उनके साथ बड़े प्रेम का व्यवहार करती थी। सद्‌- 
शुणों के कारण राजा ने उसे पठरानी वना दिया ) 

एक समय रात्रि के पिछले पदर में कोशल्या ने वलदेव के जन्म 
सचक चार महास्वप्त देखे | उसने अपने देखे हुए स्वम्त राजा को 
सुनाये । राजा ने कहा-' प्रिये ! तुम्हारी कुक्ति से एक महान 
ग्रतापं। पुत्र का जन्म होगा । रानी अपने गर्भ का यत्त पूरक पालन 
करने लगी | गर्भस्थिति पूरी होने पर रानी ने पुएडरीक कमल 
के समान वर्ण वाले पुत्र को जन्म दिया | 

पुत्र जन्म से राजा दशरथ को अत्यन्त हर्ष हुआ | प्रजा खुशियाँ 

मनाने लगी | अनेक राजा विविध प्रकार की भेटे लेकर राजा 

दशरथ की सेवा में उपस्थित होने लगे। खजाने में पदमा (लच्मी) 
की बहुत बद्धि हुईं, इससे राजा दशरथ ने पुत्र का नाम पत्र रखाँ। 
लोगों में ये राम के नाम से प्रद्यात हुए | ये बल्वदेव थे । 
- कुछ समय पश्चात्‌ रानी सुमित्रा ने एक रात्रि के शेप भाग में 
वसुदेव के जन्म तक सात सहास्वम देखे | समय पूरा होने पर उसने * 


द 
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एक ग्रवापी, तेजस्वी ओर पुणयशाली पुत्र को जन्म दिया। पूत्र 
ज़न्म से राजा, रानी तथा ग्रजा सभी को अत्वन्त असन्नता हुई | 
राजा ने- पुत्र का नाम नारायण रक्‍्खा किन्तु लोगों में वह 
लक्ष्मण” इस नाम से प्रस्यात हुआ | ये दोनों भाई प्रृथ्वी पर 

चंन्द्र ओर स्य के समान शोमित होने लगे । 

इसके पश्चात्‌ केकयी की कुत्ति से भरत और सुम्रभा की कुचति 
से शत्रुध्न ने जन्म लिया | योग्य समय पर कलाचार्य के पास 
सब कलाएं सीख कर चारों भाई कल्षा में प्रवीण हो गये। 

एक समय चार ज्ञान के धारक एक मुनिराज अयोध्या में पधारे | 
राजा दशरथ उन्हें वन्दना नमस्कार करने के लिये गया। मुनि 
ने समयोचित धर्मदेशना दी। राजा ने अपने पूत्रभव के विषय 
में पूंछा। मुनिराज ने राजा को उसका पूर्वभव कह सुनाया 
जिससे उछे वैराग्य उत्पन्न हो गया । उसने अपने उ्येष्ठ पुत्र राम॑ 

, को राज्य सौंप कर दीक्षा लेने का निश्रय क्रिया | : 

. शाम के राज्याभिषेक की बात सुन कर कैंकयी के हुदय में इं्प्या 
उत्पन्न हुई | उसने स्वयंवर के समय दिये हुए बरदान को इस 
समय राजा-से मांगा और कह कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिलते 
ओर राम को वनवास | इस दुःखद वरत्सन को सुन कर राजा 
को मृच्छा आ गई | जब्र राम को इस बात का पता लगा तो वे 
शीघ्र ही वहों आये | शीतल उपचारों से राजा की मृच्छो दर कर 
उनकी आज्ञा से वन जाने को तस्यार हुए। सब से पहले थे माता 
केंकयी के पास आये । उसे अरणंस कर वन जाने की आज्ञा माँगी | 
इसके पश्चात्‌ वे माता कोशल्या के पास आये। वन जाने की बात 
सुन कर उनको अति दुःख हुआ बिन्तु इस सारे प्रयंच को रचने 
चाली दासी मन्यरा पर और कठिन वरदान को माँगने वाली रानी 
केंकपी पर उन्होंने जरा भी क्रोध नहीं किया ओर न उनके ग्रति 


उठब 
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किसी श्रकार के कद्तापूर्ण शब्दों का प्रयोग ही क्रिया ) माता 
कौशल्या ने गम्भीरता और धैर्य पूरक राम को बन में जाने 
की अनुमति दी | पतित्रता सीता भी राम के साथ वन को गई 
और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को गया। 

क्ोशल्या के हृदय में जितना स्नेह राम के लिये था उतना ही 
स्नेह लक्ष्मण और भरतादि के लिये भी था। सीता इरण के 
क्रारण रावण के साथ संग्राम करते हुए लच्मण की शक्तिवराण 
लगा और वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा यह खबर जब अयोध्या 
पहुँची तो रानी कौशल्या को बहुत दुःख हुआ | चह सोचने लगी 
शम [ तुम लक्ष्मण के विना वापिस अकैले केसे आओगे ! व्याकुल 
होती हुई सुमित्रा को उसने आश्वासन देकर घैर्य बंधाया। इतसे में 
नारद ने आकर लक्ष्मण के स्वस्थ होने की खबर कौशल्या 
आदि रानियों को दी तब कहीं जाकर उनकी चिन्ता दूर हुई। 

अपने पराक्रम से लंका पर बिजय आप्त करके लक््म्ण और 
सीता सहित राम वापिस अयोध्या म॑ आये । भरत के अत्याग्रह 
से राम ने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया | 

रानी कौशल्या ने राम को वन में जाते देखा और लंका पर 
विजय प्राप्त कर वापिस लौटते हुए भी देखा। राम को वनवासी 
तपस्व्री वेष में भी देखा और राज्य यैभव से युक्त राजसिंहासन 
पर बेठे इए भी देखा | कोशल्या ने पति सुख भी देखा ओर पृत्र- 
बियोग के दुःख को भी सहन किया | वह राजरानी भी वनी और 
राजमाता, भी बनी । उसने संसार के सारे रंग देख लिये किन्तु 
उसे कहीं भी आत्मिक शान्ति का अनुभव नहीं हुआ | संसार 
के अ्रति उसे वैराग्य होगया । सांसारिक वंधनों को तोड़ कर 
उसने दीक्षा अद्भीकार कर ली । कई वर्षों तक शुद्ध संयम का 
पालन कर सदुगति को प्राप्त किया | 
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निननमनीकन-- ना ०० +» 


(७) मृगावतों 


भगावती वेशाली के प्रसिद्ध महाराजा चेटक (चेड़ा) कौ पृत्रो 
थी | उसकी एक बहित का नाम पद्मावती था। जो चम्पा के राजा 
दधिवाहन की रानी थी। सती पद्मावती ने भी अपने उज्ज्वल चरित्र 
द्वारा सोलह सतियों के पवित्र हार को सुशोमित किया है| उस 
का चरित्र आगे दिया जाएगा। 

मगावती की दूसरी बहिन का नाम त्रिशल्ा था। जो महा- 
राज सिद्धार्थ की रानी थी। उसी के गर्भ से चरम तीर्थह्रर 
अमण भगवान्‌ महावीर का जन्म हुआ था । पद्मावती और 
त्रिशला के सिवाय मृगावती के चार बहिनें और थी। 

मृगावती बहुत सुन्दर, धर्म परायण और गुणवती थी। उस 
का विवाह कौशाम्बी के महाराजा शतानीक के साथ हुआ था | 
अपने गुणों के कारण बह उसकी पटरानी बन गई थी । 

कौशाम्बी वाणिज्य, ज्यवसाय और कला कौशल के लिए 
प्रसिद्ध थी । वहाँ बहुत से चित्रकार रहते थे । 

एक वार कौशाम्बी का एक चित्रकार चित्रकला में अधिक 
प्रवीण होने के लिए सांकेतनपुर गया । वहों एक बुढ़िया चितेरन 
के घर ठहर गया | बुढ़िया का लड़का चित्रकला में बहुत निपुण 
था | कौशाम्बी का चित्रकार वहीं रह कर चित्रकला सीखने लगा। 

एक बार चुढ़िया के घर राजपुरुष आए वे उसके लड़के के 
नाम की चिट्टी लाए थे । बुढ़िया उन्हें देख कर छाती और सिर 
कूटती हुई जोर जोर से रोने लगी । कोशाम्बी के चित्रकार ने उस 
से रोने का कारण पूछा । बुढ़िया ने कहा-वेटा [ यहाँ सुरप्रिय 
नाम के यज्ञ का स्थान है। वहाँ प्रति वर्ष मेला भरता है | उस 
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मेले के दिन किसी,न किसी चित्रकार को उस यज्ञ का चित्र अवश्य 
बनाना पड़ता है। यदि-जित्र में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाय 
तो यक्ष चित्रकार के प्राण ले लेता हैँ। यदि उस का चित्र बनाने 
के लिए कोई तैयार न हो तो यक्ष कुपित होकर नगर में उपद्व 
भचाने लगता है,। बहुत से लोगों को मार डालता है । 

इस बात से डर कर बहुत से चितेरे नगर छोड़ कर माग गए, 
फिर मी यक्ष का कोप कम नहीं हुआ | सांकेतनपुर में सभी लोग 
भयभीत रहने लगे | यह देख कर यक्ष को प्रसन्न करने के लिए 
गुजा ने सिपाहियों- को भेज कर चितेरों को फिर नगर में बुला 
लिया । मेले के दिन प्रत्येक चित्रकार के-नाम की चिट्ठी घड़े में 
डाल कर एक कन्या हारा निकलबाई जाती है। जिसके नाम 
की चिट्टी निकलत्ो है उसी को यक्ष का चित्र बनाने के लिए जाना 
प्रड़ता है।आज मेले का दिन है। मेरे पुत्र के नाम की चिट्ठी निकली 
हैं| मेरा यह,इकलोता बेटा है। इसी की कमाई से घर करा निभाव 
हो रह्य है यह चिट्ठी यमराज के घर का निमन्त्रण है। इस बद्धा- 
बस्था में इस पुत्र के बिना मेरा कोन सहारा हैं ? ् 

कोशाम्बी के चित्रकार ने कहा- मात्ताजी ! आप शोक मत 
कीजिए | यक्ष का चित्र बनाने के लिए आपके पुत्र के बदले में 
चला जाऊँगा। इस प्रकार उसने व॒द्वा के शोक को दर कर दिया | 
पैये, उत्साह और साहम पूर्वक बह पुलिस के साथ हो लिया | उसने 
उसी समय अट्टम तप का पद्चक्खाण कर लिया ओर्‌ चित्र बनाने 
के लिए फ्रेसर, कस्तूरी आदि महा सुगन्धित पदार्थों को साथ लें 
लिया । पवित्र होकर वह यक्ष के मन्दिर में पहुँचा। केसर, चन्दन 
अगर, कस्त्री आदि छुगन्धित पदार्थों के विविध रंग वना कर 
उस ने यक्ष का चित्र बनाया। फिर चित्र की पूजा करके एकाग्र 
चित्त से उसके सामने रंठ कर ओर हाथ जोड़ कर कहने लगा- 
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हे यक्षाधिराज ! मैंने आप का चित्र बनाया है| उस में यदि 
कोई ग्रुटि रह गई हो तो इस सेवक को क्षमा कीजिएगा। आप 
के सन्‍्तोष से सभी का कल्याण है | नगर के सभी लोग आपकी 
प्रसन्नता चाहते हैं। 

यक्ष चित्रकार की स्तुति से प्रसन्न हो गया और वोला-चिन्र- 
कार | मैं तुम पर सन्तुष्ट हूँ। अपना हृच्छित वर मांगो | 

चित्रकार ने कहा- यदि आप प्रसन्न हैं तो अब यहाँ के लोगों 
को अभयदान दे दीजिए। दया स्वर्ग और मोक्ष की जननी है। 

चित्रकार का परोपकार से भरा हुआ कथन सुन कर यक्ष 
और भी प्रसन्न हो गया और वोला-आज से लेकर जीवन पर्यन्त मैं 
किसी जीव की हिंसा नहीं करू गा। किन्तु यह वरदान तो मेरी सद्गति 
था परोपकार के लिए है| तुम अपने लिए कोई दूसरा वर मांगो। 

चित्रकार ने उत्तर दिया-आपने मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर 
जीव हिंसा को बन्द कर दिया,यह बड़े हर्ष की बात है। यदि आप 
विशेष प्रसन्न हैं तो में दूसरा वर माँगता हँ-आप अपने सन को 
आत्मकल्याण की ओरे लगाए | 

य्ष अत्यन्त प्रस्ष होकर बोला- तुम्हारी बात मैं स्वीकार 
करता हूँ, किन्तु यह भी मेरे हित के लिए है | तुम अपने हित 
के लिए कुछ मांगो। 

यक्त के बार बार आग्रह करने पर चित्रकार ने कहा- यदि 
आप मेरे पर अत्यधिक ग्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं किसी 
व्यक्ति या वस्तु के एक भाग को देख कर सारे का चित्र खींच सकू | 

यक्ष ने 'तथाउस्तु” कह कर उसकी प्रार्थना के अनुसार घर 
दे दिया | चित्रकार अपने अभीष्ट को ग्राप्त कर बहुत खुश हुआ 
ओर अपने स्थान पर चला आया । उसके मुँह से सारा हाल 
सुन कर राजा और प्रजा को बड़ा हर्ष हुआ। सभी निर्भय होकर 
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आनन्द पूर्वक रहने लगे | चित्रकार अपनी कुशलता के कारण 
सब जगह प्रसिद्ध हो गया। उसकी कीति दूर दर तक फेक गई। 
एक बार शतानीक ने अपनी चित्रशाला चित्रित करने के लिए 
उसी चित्रकार को वुल्ाया। राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और 
अपनी चित्रशाल्ा में विविध प्रकार के प्राणी, सुन्दर दृश्य तथा 
दूसरी वस्तुएं चित्रित करने के लिए कहा | 
धपत्रकार अपनी कारीगरी दिखाने लगा। सिंह,हाथी आदि प्राणी 
ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे थे अभी बोलेंगे | प्राकृतिक व्श्य ऐसे मालूम 
पड़ते थे जैसे वास्तविक हो | सभी चित्र सजीच तथा भाव पूर्ण थे। 
एक वार रानी सझगावती अपने महल की खिड़की में बेटी हुई 
थी | उसका अंगूठा चित्रकार की नजरों में पड़ गया। यक्ष द्वारा 
श्राप्त हुए वरदान के कारण उसने सारी झगावती का हुबहूं चित्र 
बना दिया । चित्र बनाते समय उसकी पीछी से काले रंग का एक 
धव्वा चित्र की जांघ पर गिर पड़ा। चित्रकार ने उसे पोंछ दिया 
किन्तु फिर भी बहाँ काला चिह्न बना रहा | चित्रकार ने सोचा- 
सगावती की जांघ पर सचम्मुच काला तिल होगा इसी लिए वरदान 
के कारण बार बार पोंछने पर भी यह दाग यहाँ से नहीं मिट्ता | 
यह चिह्न देखने वाले के दिल में सन्देह पेदा करने वाला है,क्रिन्तु 
नहीं निकलने पर क्या किया जाय | इस चित्र को वस्र पहिना देने 
चाहिएँ जिससे यह तिल ढक जाय | यह सोच कर काम को दूसरे 
दिन के लिए बन्द करके वह अपने घर चलत्ना गया। 
अचानक उसी समय महाराज शतानीक चित्रशाला देखने 
के लिए आए। अनेक प्रकार के सुन्दर ओर कलापूण चित्रों को 
देख कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई | चित्र देखते हुए वे मगावती के 
बख्र रहित चित्र के पाप्त आ पहुँच। चित्र को देख कर उन्हें चित्र- 
कार की कुशलता पर आश्रय होने लगा। अचानक उनका घ्यान 
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जंघा पर पड़े हुए तिल के निशान पर गया । राजा के मन में 
सन्देह हो गया | वे सोचने लगे- इस चित्रकार का मगावती 
के साथ गुप्त सम्बन्ध होगा, नहीं तो वह इस तिल को कैसे 
जान सकता है । उसका अपराध बहुत बड़ां है, इसके लिए उसे 
मृत्यु दएड मिलना चाहिए | यह निश्रय करके राजा ने उसके 
लिए मृत्युदुएह की आज्ञा दे दी । 

चित्रकार ने क्षमा याचना करते हुए कहा- महाराज ; मुझे 
. - पक्ष की तरफ से वरदान मिला हुआ है। यह बात सभी लोग 
जानते हैं। आप मी इससे अपरिचित न होंगे | उस वर के फारण में 
किसी वस्तु या व्यक्ति का एकेअड्ग देख कर पूरा चित्र घना सकता 
हूँ । मैंने महारानी का केवल एक अंग्रूठा देखा था, उसी से वर 
, केकारण सारा चित्र खींच दिया। जंथा के दाग को निकालने के 

लिए मैंने कई बार प्रयत्ञ किया किन्तु वह न निकला | हार कर 
मैंने दूसरे दिन इस चित्र को कपड़े पहिनाने का निश्चय किया जिस 
से यह दाग ढ़क जाय | मैंने आप से सच्ची वात निवेदन कर दी 
है, अब आप जो चाहें कर सकते हैं | आप हमारे मालिक हैं | 

राजा ने चित्रकार की परीक्षा के लिए उसे एक कुब्जा का 
फेवल मुह दिखा कर सारी का चित्र बनाने की आज्ञा दी। 
चित्रकार ने कुब्जा का हृबह चित्र बना दिया। राजा को उसंकी 
बात पर विश्वास हो गया | फिर भी उसने इस बाते को अपना 
अपमान समझा कि चित्रकार ने रानी का चित्र उससे दिना 
पूछे इस ग्रक्रार बनाया | इस लिए राजा ने यह कहते हुए कि 
भविष्य में यह किसी कुलबती महिल्ला का चित्र न खींचने पावे, 
चित्रकार का अंगूठा काट लेने की आज्ञा दे दी | 

बिना दोप के दर्डित होने के कीरण चित्रकार को यद्ट बात 
बहुत बुरी लगी | उसने मन में बदला,लेने का निश्रय किया | 
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धीरे धीरे बाएं हाथ से चित्र वनाने का अभ्यास कर लिया | 
इसके बाद उसने मृगावती का चित्र बनाया और उसे शतानीक 
के परम शत्रु अवन्ती के राजा चणडप्रद्योतन के पास ले गया । 
राजा चणटगप्रद्योतन उस सुन्दर चित्र को देख कर भाश्रर्य में पड़ 
गया और चित्रकार से पूछने लगा- यह चित्र काल्पनिक है या 
वास्तव में इतनी सुन्दर स्त्री संसार में विद्यपान हैं ? ऐसा भाग्य- 
शाली पुरुष कौन है जिसे ऐसी सुन्दरी पत्नी रूप में प्राप्त हुई है । 
चित्रकार ने उत्तर दिया-महाराज ! यह चित्र काल्पनिक नहीं 
है। यह चित्र आपके शत्रु कौशाम्ब्री के राजा शतानीक की पट- 
रानी सृगावती का है । महाराज ! चित्र तो चित्र ही है | सृंगा- 
बती का वास्तविक सौन्दर्य इससे हजारों गुया अधिक है। 
चित्रकार की बात सुनते ही राजा के हृदय में काम विकार 
जागृत हो गया | साथ में पुराना वैर भी ताजा हो गया। उसने 
मन में सोचा- ऐसी सुन्दरी तो मेरे महलों में शोभा देती है । 
शतानीक के पास उसका रहना उचित नहीं है। यह सोच 
कर अपने वज्ज॑घ नामक दूत को बुलाया और म्॒गावती की 
मांगनी करने के लिए शतानीक के पास भेज दिया | 
। दूत कौशाम्बी पहुँचा। शवानीक के सामने जाकर उसने चणएड- 
प्रयोतन का सन्देश सुनाया- महाराज | हमारे महाराजा ने 
आपकी रानी सगावती की मांगनी की है और कहलाया है- 
जैसे मणि शीशे के साथ शोमा नहीं देती उसी प्रकार मृगावती 
आपके साथ नहीं शोभती । इस लिए उसे शीघ्र मेरे अधीन कर 
दीजिए | मुकुट सिर पर ही शोभता है, पेर पर नहीं। यदि 
आप को अपने जीवन और राज्य की चिन्ता हो तो बिना 
हिचकिचाहट मगावती को सौंप दीजिए | 
दूत का वचन सुन कर शतानीक को बहुत क्रोध शाया। उस 
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ने उत्तर दिया- तुम्हारा राजा महामूर्ख है जो लोक विरुद्ध मांगनी 
करता है। हमेशा कन्या की मांगनी होती है विवाहिता ख्री नहीं 
मांगी जाती, इस लिए तुम्दारे राजा को जाकर कहना- तुम्हारे 
सरीखे पैर के समान नीच राजा के घर मुकुट जैसी मृगावती नहीं 
शोभती । वह तो हमारे सरीखे सिर के समान उत्तम राजाओं के 
अन्तःपुर में ही शोभती है। अगर तुम्हें अपने जीवन, धन और 
राज्य को सुरक्षित रखना हो तो मगावती को प्राप्त करने का अयत 
मत करना | दूत का वध करना नीति विरुद्ध समझ कर शतानीक 
ने उसे अपमानित करके नगरी से बाहर निक्लवा दिया । 

दूत ने अपन्ती में पहुँच कर सारी बात कही | चण्डप्रथोतन ने 
कुपित होकर बढ़े बड़े चौदद राजाओं की सेना के साथ कौशाम्बी 
पर चढ़ाई कर दी सेना ने शीघ्रता से कौशाम्बी पहुँच कर नगरी 
के चागें तरफ घेरा डाल दिया। राजा शतानीक भी शत्रु को अपने 
राज्य पर चढ़ाई करते देख कर तैयार होने रूगा । उसने नगरी 
के द्वार बनंद्र कर दिए और भीतर रह कर लड़ना शुरू किया | 
शतानीक बहुत देर तक लड़ता रहा परन्तु चणएडग्रधोतन की सेना 
वहुत बड़ी थी। सागर के समान उसकी विशाल सेना को देख कर 
शतानीक हिम्मत हार गया। डर के कारण उस भयातिसार हो 
गया और अन्त में उसी रोग्र से उसकी सृत्यु हो गई।: 

अकस्मात्‌ अपने पति का मरण जान कर मरूगावती को बहुत 
दुःख हुआ। अपने शील की रचा के'लिए उचित अवसर जान 
कर उस ने शोक को हुदय में दबा लिया ओर एक चाल चली | 
उसने चणडप्रचोतन को कदलाया- मेरे पति [का आंप के भय से 
देहांन्त हो गया है| इस लिए लौकिक रीति के अनुसार मैं अमी 
शोक में हूँ । मेरा पुत्र उदयन कुमार अभी छोटा है | वह राज्य 
को नहीं सम्भाल सकता | इस लिए कुछ समय बाद जब उदयन 
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कुमार राज्य सम्माल,लेगा और मैं शोक मुक्त हो जाऊँगी तो स्वर्य 
आपके पास चली आऊँगी। आप किसी बात के लिए झुक पर 
अप्रसन्न न होइएगा | यदि आपने मेरी इस बात पर ध्यान न दिया 
और शोक की अवस्था में भी राज्य और मु पर अधिकार जमाने 
का अयत्न किया तो मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे | इससे आपका 
मनोरथ मिट्टी में मिल जाएगा | इस लिए लड़ाई बन्द करके आप 
अपने राज्य की'ओर चले जाइये इसी में कल्याण है | 
राजा ने सग्ावती की बात मान ली और लड़ाई बन्द करके 
सेना सहित अवन्ती की ओर प्रस्थान कर दिया । 
चणडग्रद्योतन के लौट जाने पर मृगावती ने पति का मृत्यु 
संस्कार किया | कौशाम्बी के चारों ओर मजबूत दीवाल बन- 
थाई जिससे शत्रु शीघ्र नगरी में न घुस सके | उदयनकुमार को 
अख शत्तरों की शिक्षा दी। धौरे धीरे उमे राज्य का भार 
सम्भालने योग्य बना दिया | 
चण्डग्रयोतन अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए उत्कश्ठित था | 
कुछ वर्षों के बांद उसने मगावती को बुलाने के लिए अपने सेवकों 
को मेजा। सेवकों ने कौशाम्बी में जाकर म॒गावती को चण्डप्रयोतन 
के सन्देश सुनाया | मगावती ने उत्तर दिया- में तुम्हारे राजा 
को सन से भी नहीं चाहती । मैंने अपने शौल की रचा के लिए 
युक्ति रची थी | महाराजा शतानीक की मृत्यु हो जाने से मैं आजन्स 
ब्रह्मचये का पालन करूँ गी । किसी दूसरे पुरुष को पति के रूप में 
स्वीकार नहीं कर सकती । इस लिए तुम लोग वापिस जाकर 
अपने राजा से कह,दो कि वह अपने पापपूर्ण विचारों को छोड़ दे। 
सेवकों को इस बात से खुशी हुई कि सगावती अपने शील एर 
इट है | उन्होंने अवन्ती में जाकर सारी बात राजा से कही | चएड- 
प्रयोतन ने उसी समय कौशाम्बी पर चढ़ाई कर दी ओर नगरी के 
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पास पड़ाव डाल कर दूत द्वारा मृगावती को कहलाया-झगावती ! 
यदि तुम अपना और अपने पुत्र को भला चाहती हो तो शीघ्र 
मेरी बात मानलो नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दिया जायगा | 
मगावती ने आपत्ति को आई हुई जान कर नगरी के प्राकार 
पर सिपाहियों को तैनात कर दिया। सब प्रकार का प्रवन्ध करके 
चह अपने शील की रच्ा के लिए नधकार मन्त्र का जाप करने लगी। 
उसी समय ग्रामाजुग्राम विचर कर जगव का कल्याण करते 
हुए अ्रसण भगवान्‌ महावीर स्वामी कौशाम्दी एधारे। नगरी के 
बाहर देवों ने समवसरण की रचना की । भगवान्‌ के प्रभाव से 
आस पतस के सभी प्राणी अपने वैर को भूल गए । राजा चणड- 
प्रयोतन पर भी असर पड़ा। भगवान्‌ का उपदेश सुनने के लिए 
चह समवसरण में आया | सगावती को भी भगधान्‌ के आगमन 
का समाचार जान कर बड़ी छुशी हुईं | अपने पुत्र को साथ लेकर 
चद नगरी के बाहर भगवान्‌ के दर्शनार्थ गई। वह भी ध्मोंपदेश 
सुनने के लिए बेंठ गई | भगवान ने सभी के लिए हितकारक 
उपदेश देना शुरू किया | 
भगवान्‌ के उपदेश से सगावती ने उसी समय दीछा लेने को 
इच्छा प्रकर की । यह सुन कर चण्डप्रधोतन को भी बढ़ा हप हुआ | 
उसने उदयन को कोशाम्वी के राजसिंहासन पर बैठा कर राज्या-. 
भिपेक महोत्सव मनाया। सृगावती ने भी राजा को सदेव इसी प्रकार 
उदयन के ऊपर अपनी कृपादृष्टि बनाएं रखने का सन्देश दिया | 
इस के बाद मगावतौ ने भगवान्‌ के पास दीचा धारण कर 
ली तथा महासती चन्द्नवाला की आज्ञा में विचरने लगी । 
एक वार अ्रमण भगवान्‌ महावीर विचरते हुए कौशास्बी पघारे। 
चन्दनवाला का भी अपनी शिष्याश्रों के साथ वहीं आगमन हुआ। 
एक दिन मृगावती अपनी गुरुआनी सती चन्दनवाला की आज्ञा 
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लेकर भगवान के दशनाथेगई [सूबे चन्द्र भी अपने मूल विमान से दरशेनाये आए 
ये,अतः प्रकाश के कारण समय का ज्ञान नरदा। सूर्य चन्द्र चले गये। इतने में रा 


हो गई। झगावती अंधेरा हो जाने पर उपाश्रय में पहुँची। वहाँ आकर 
उसने चन्दनवाला को वन्दना की | प्रवर्तिनी होने के कारण उसे 
उपालम्म देते हुए चन्दनबाल्ा ने कहा- साध्िियों को छर्यास्त 
के बाद उपाश्रय के बाहर न रहना चाहिये । 
मृगावती अपना दोष स्वीकार करके उसके लिये पथात्ताप करने 
लगी ।'समय होने पर चन्दनवाला तथा दूसरी साप्ियाँ अपने 
अपने स्थान पर सो गई, किन्तु म्गावती बेटी हुईं पथ्षात्ताप करती 
रही | धीरे धीरे उसके घाती कर्म नष्ट हो गए। उसे केवलज्ञान होगया। 
अँधेरी रात थी। सब सतियाँ सोई हुईं थी | उसी समय 
सगावती ने अपने ज्ञान द्वारो एक काला साँप देखा। बह चन्दन: 
बाला के हाथ की तरफ आ रहा था | यह देख कर मृगावती 
ने चन्दनवाला के हाथ को उठा लिया। हाथ के छूए जाने से ' 
चन्दनवाला की नींद खुल गई। पूछने पर मृगावती ने सांप की 
बात कह दी और निद्रामंग करने के लिए क्षमा मांगी । 
चन्दनवाला ने पूछा-अँपेरे में आपने साँप को कैसे देख लिया ९ 
म्गावती ने उत्तर दिया- आपकी कृपा से मेरे दोष नष्ट हो गए हैं, 
अत ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है | चन्दनवाल्ा- पूर्ण या अपूर्ण ! 
मृगावती-आपकी छूपा होने पर अपूर्णता कैसे रह सकती है ! 
. चन्दनब्राला- तब तो आपको केपलज्ञान प्राप्त हो गया है। 
बिना जाने मुझ से आशातना हुई है| मेरा अपराध चमा कीजिए | 
चन्दुनवाला ने मगावती को वन्दना की | केवली की आशा- 
तना के लिए वह पश्चात्ताप करने लगी | उसी प्रमय उसके 
वाती कर्म नष्ट हो जाने से उसे भी क्लेबलज्ञान होगया | 
आयुष्य पूरी होने पर सती म्गावती सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हई। 
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(८) मुलसा 

आज से लगमग अद़ाई हजार वर्ष पहले की बात है | मगघ 
देश में राजगरह्दी नाम की विशाल नगरी थी । वहाँ श्रेशिक नाम 
का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके सुनन्दा नाम बाली मार्या 
से उत्पन्न हुआ अमयकुमार नामक पुत्र था | वह ओऔत्पातिकी, 
बैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी रूप चारों बुद्धियों का 
निधान था । वही राजा का ग्रधान मंत्री था | नगरी धन,धान्य 
आदि से पूर्ण तथा सुखी थी | 

उसी नगरी में नाग नाम का रथिक रहता था | वह राजा श्रेणिक 
का सेवक था। उसके श्रेष्ठ गुणों वाली सुलसा नामक भार्या थी। 
नागसारथी ने गुरु के समन यह नियम कर लिया था कि मैं कभी 
दूसरी ख्री से विवाह नहीं करूँ गा । दोनों स्त्री पुरुष परस्पर ग्रेमपू्षक 
सुख से जीवन व्यतीत करते थे । सुलञसा सम्यक्त्व में दृढ़ थी । 
उप्ते कभी क्रोध न थ्राता था | 

एक बार नाग रथिक ने किसी सेठ के पुत्रों को आंगन में खेलते 
हुए देखा | बच्चे देवकुमार के समान सुन्दर थे | उनके खेल से 
सारा आंगन हास्यमय हो रहा था। उन्हें देख कर नाग रथिक के 
मन में आया-पुत्र के बिना घर.उलना है | सब प्रकार का सुख 
होने पर भी सन्‍्तान के बिना फीका मालूम पड़ता है | इस प्रकार 
के विचारों से उसके हृदय में पुत्रग्राप्ति की प्रव्ते इचछा जाग उठी । 
वह पृत्रप्राप्ति के लिए विविध प्रकार के उंपाय सोचने लगा। इस 
के लिए वह मिथ्यादृष्टि देवों की आराधना करने लगा। सुलता 
ने यद्द देख कर उससे कहा-आशणनाथ ( पुत्र, यश, धन आदि 
सभी वस्तुओं की प्राप्ति अपने अपने कर्मानुसार द्ोती है| धाँभे 
हुए! कम भोगने ही पड़ते'हैं। इस में मनुष्य या देव कुछ/नहीं कर 


सकते.। मालूम पढ़ता है, मेरे गर्म से कोई सन्‍्तान न होगी इस 
छे० 


३१४ श्री सेठिया जेन प्रन्थमात्ा 


लिए आप दूसरा पिवाह् कर लीजिए | 

नाग सारथी ने उत्तर दिया-पुझे तुम्हारे ही पत्र की आवश्य- 
कता है । मैंदूसरा विवाह नहीं करना चाहता | 

सुलसा ने कहा-सन्तान, धन आदि किसी वस्तु का अभाव 
अन्तराय कम के उदय से होता है। अन्तराय की दर करने के लिए 
हमें दान, तप, पत्रक्खाण आंदि धर्म कार्य करने चाहिएँ | घम' 
से सभी बातों की आपधि होती है। धर्म ही कल्पवच्ष है| धर्म ही , 
चिन्तामणि रत्न तथा कामपधेनु है । भोले प्राणी स्वर्ग और मोह के 
देने वाले धर्म को छोड़ कर इधर उधर भटकतवे हैं। उत्तम कुल, 
दीप आपुष्प स्वस्थ शरीर, पूण इन्द्रियाँ, अमीए पस्तु को प्राप्ति 
परस्पर प्रेम, गुणों का अनुराग, उत्तम सन्तान तथा ऐश्वये आदि 
सभी बातें धरम से प्राप्त होती हैं | घर में लत्मी,बाहु में बल, हाथों 
द्वारा दान, देह में सुन्दरता, धरुह में अ्रम्मत के समान मीठी पाणी 
तथा कीर्ति आदि सभी गुणों, का कारण धर्म है | है 

किसी वस्तु के अपने पास न होने पर खेद न करना चाहिए। 
उसकी प्राप्ति के लिए शुभ कर्म तथा पुएय उपार्जन करना चाहिये । 

सुलसा की बात सुन कर नाग सारथी की भी धर्म की ओर 
विशेष रुचि हो गई । दोनों उसी दिन से दूने,त्याग और तपस्या 
आदि धर्म कार्यों में विशेष अनुराग रखने तंगे। 

एक बार देवों की सभा लगी हुईं थी। मशुष्यलोक की बात 
चली। शक्रेन्द्र ने सुलता की प्रशंसा करते हुए कहा-भरतखरड के 
मगध देश की राजगूही नगरी में नाग नाम का सारथी रहता हैं। 
उसकी भार्या सुलसा कों कमी क्रोध नहीं आता | वह धर्म में 
ऐसी दृढ़ है कि देव दानव या मनुष्य कोई भी उसे विचल्तित करने 
में समर्थ नहीं है । इन्द्र हरा की गई प्रशंसाको सुन कर दरिणगपेपी 
देव छुलसा की परीक्षा करने के लिए मुत्युज्ञोक में आया | दो , 
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साधुओं का रूप वन कर वह सुलसा के धर गया। साधुओं को 
देख कर सुल्लसा वहुत हर्पित हुई | मन में सोचने लगी- मेरा अहो- 
भाग्य है कि निर्ग्रन्थ साधु भिच्षा के लिए मेरे घर पधारे हैं । 
साधुओं को बन्दना नमस्कार करने के बाद सुलसा ने हाथ जोड़ 
कर विनति की- झुनिराज ! आप के पधारने से मेरा घर पवित्र 
हुआ है | आप को जिस वस्तु की चाहना हो फरमाइए। 

मुनि ने उत्तर दिया- तुम्हारे घर में लक्षपाक तेल है| उग्र 
विद्दार के क्रारण बहुत से साधु ग्लान हो गए हैं| उनके उप- 
चार के लिए इसकी आवश्यकता है | 

'ज्ञाती हूँ” कह कर हर्षित होती हुई सुलसा तेल लाने फे लिए 
अन्दर गई,जैसे ही वह उपर रक्खे तेल के भाजन को उतारने लगी 
क्षिदेवमाया के प्रमाव से चह हाथ से फिसल कर नीचे गिर पढ़ा | 
इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भाजन भी नीचे गिर कर फूट गया । 

इतना नुक्सान होने पर भी सुलसा के मन में पिल्कुल खेद 
नहीं हुआ । बाहर आकर उसने सारा हाल साधुजी से कहा | 
साधुवेषधारी देव पसन्न हो गया | उसने अपने असली रूप में 
प्रकट होकर सुलसा से कहा- शक्रेन्द्र ने जैसी तुम्हारी प्रशंसा की 
थी, वास्तत्र में तुम वैसी ही हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए साधु 
का बेष बनाया था । में तुम पर प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छो हो मांगो। 

सुलसा ने उत्तर दिया- आप मेरे हृदय की बात जानते ही 
हैं, फिर मुझे कहने फी क्‍या आवश्यकता है ९ 

देव ने ज्ञान द्वारा उसके पुत्र प्राप्ति रूप सनोरथ को जान कर 
. सुलसा को वत्तीस गोलियाँ दी और कद्द- एक २ गोली खाती 
जाना | इनके प्रभाव से तुम्हें चचीस पुत्रों की प्राप्ति होगी | फिर 
कमी जब आवश्यकता पड़े मेरा स्मरण करना, में उसी समय 
उपस्थित हो जाऊँगा। यह कह कर देच अन्‍्तर्धान हो गया। 
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गोलियाँ खाने से पहले सुलसा ने सोचा- में बत्तीस पुत्रों का 
क्या करूंगी १ यदि शुभ लक्षणों वाला एक ही पुत्र हो तो बही 
घर को आनन्द से भर देता है। अकेला चाँद रात्रि को प्रकाशित 
कर देता है किन्तु अनगिनत तारों से कुछ नहीं होता । इसी 
प्रकार एक ही गुणी पुत्र वंश को उछ्ज्वल बना देता है, निगुण 
बहुत से पुत्र भी कुछ नहीं कर सकते | अधिक पुत्रों के होने से 
धर्म कार्य में भी वाधा पड़ती है । यदि मेरे बत्तीस लक्षणों वाला 
एक ही पुत्र उत्पन्न हो तो बहुत अच्छा हैं। यह “सोच कर उसने 
सभी गोलियाँ एक साथ खा लीं । उनके प्रभाव से सुलसा के 
बत्तीस गर्भ रह गए और धीरे धीरे बढ़ने लगे | सुलसा के उद्र 
में भयछुर वेदना होने लगी | उस असद्य वेदना की शान्ति के लिए 
सुलसा ने हरिणगर्वपी देव का स्मरण किया। देव ने प्रकट होकर 
सुलसा से कहा तुम्हें एक एक गोली खानी चाहिए थी-। वत्तीस 
गोलियों को एक साथ खाने से तुम्हारे एक साथ वत्तीस पुत्रों 
, काजन्म होगा। इन में से किसी एक की सृत्यु होने पर सभी मर 
जाएंगे | यदि तुम अलग अलग वत्तीस गोलियाँ खाती तो 
अलग अलग व्तीस पुत्री को जन्म देती | 
सुलसा ने उत्तर दिया- गत्येक प्राणी को अपने किए हुए 
' कर्म भोगने ही पड़ते हैं। आपने तो अच्छा ही किया था 
किन्तु अशुभ कर्मोद्य के कारण मुझ से गलती हो गई । यदि 
आप इस वेदनां को शान्त कर सकते हों तो प्रयत्ञ कीजिए, नहीं 
तो झुके बाँधे हुए कम भोगने ही पड़ेंगे | 
हरिणगवेषी देव ने सुलसा की वेदना को शान्त कर दिया । 
समय पूरा होने पर उसने शुभ लचणों वाले बीस पुत्रों को 
जन्म दिया | बड़े धूमधाम से पुत्रों का जन्म मददोत्सव सनाया 
गया । वारहवें दिन सभी के अलग अलग नाम रक्‍्खे गये | 
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पाँच पाँच घायमाताओं की देखरेख में सभी पुत्र धीरे धीरे 
बढ़ने लगे । नाग रथिक का घर पुत्रों के मधुर शब्द, सरल 
हँसी तथा वालक्रीडाओं से भर गया। सभी वालक एक से एक 
चढ़ कर सुन्दर थे | उन्हें देख कर माता पिता के हर्ष की सीमा 
न रही | योग्य अवस्था होने पर सभी को धर्म, कम और शत््र 
सम्बन्धी शिक्षा दी गई | सभी कुमार पुरुष की कलाओं में प्रवीण 
हो गए और राजा श्रेणिक की नौकरी करने लगे | युवा अवस्था 
आप्त होने पर नाग रथिक ने कुलीन और शुणवती कन्याओं 
के साथ उनका विवाह कर दिया | 
एक बार राजा श्रेणिक के पास कोई तापसी ( संन्यासिनी ) 
एक चित्र लाई | वह चित्र वैशाली के राजा चेटक की सुज्येष्ठा 
नामक पुत्री का था। उसे देख कर श्रेणिक के मन में उससे विवाह 
करने की इच्छा हुईं। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अमय 
कुमार वणिक का वेश बना कर वैशाली में गया | वहाँ जाकर 
राजमहल के समीप दुकान कर ली। उसकी दुकान पर सुज्येष्टा 
की एक दासी सुगन्धित चस्तुओं फो खरीदने के लिए आने लगो |, 
, अभयकुमार ने एक पट पर श्रेणिक का चित्र चना रक्खः था। 
जिस समय दासी दुकान पर आती वह उस चित्र की पूजा करने 
लगता | एक बार दासी ने पूछा-यह किस का चित्र है १ 
मैं यह नहीं बता सकता, अमयकुमार ने उत्तर दिया | दासी 
के बहुत आग्रहपूर्व क पूछने पर अभयकुमार ने कहा- यह चित्र 
राजा श्रेणिक का है। : 
दासी ने सारी बात सुज्येष्ठा से कही । सुज्येष्टा ने दासी से कहा 
ऐसा ग्रयत्ञ करो जिससे इस राजा के साथ मेरा विचाह हो जाय । 
दासी ने जाकर यह वात अमयकुमार से कही | इस पर अभग्र 
कुमार ने एक सुरंग तैयार कराई और श्रेणिक महाराज को कह- 
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लञाया- चेत्र शुक्ला दादशी के दिन इस सुरंग के हारा आप 
यहाँ आजहएगा । सुज्येष्ठा को भी इस वात की ख़बर कर दी 
कि श्रेणिक राजा द्वादशी के दिन वैशाली में आएंगे । 

उसी दिन श्रेणिक आया | सुज्येष्टा उसके साथ जाने के लिए 
तैयार होने लगी | इतने में उसकी छोटी बहिन चेलणा ने कहा- 
में भी तुहारे साथ चलूं गी ओर अ्रेणिकर के साथ विवाह करूँ गी। 
दोनों बहिनें तेयार होकर सुरंग के मुँह पर आईं | वहाँ आकर 
सुज्येप्ठा बोली- मैं अपना रत्नों का पिटारा भूल आई हूँ । मैं उसे 
लेने जाती हूँ | मेरे आने तक तुम यहीं ठहरना । यह कह कर वह 
रत्करएड लाने वापिस चली गई | इतने में श्रेणिक वहाँ आ पहुूँचा। 
वह सुलसा के वत्तीस पुत्रों के साथ वहाँ आया था । सुरंग के द्वार 
पर खड़ी हुई चेलणा को सुज्येष्ठा समझ कर श्रेणिक ने उसे रथ पर 
विठा लिया ओर शीघ्रता से राजग्रृही की ओर प्रस्थान कर दिया | 

इतने में सुज्येष्ठा आई | सुरंग के द्वार पर किसी को न देख कर 
बह समझ गई कि चेलणा अकेली चली गई है। उसने चिन्नाना 
शुरू किया । चेड़ा मद्वाराज को खबर पहुँची। पुत्री का हरण हुआ 
जान कर उन्होंने पीछा किया | सुलसा के पुत्रों ने चेड़ा राजा 
की सेना को मार्ग ही में रोक लिया | युद्ध शुरू हुआ | उस में सुलमा 
का एक पुत्र मारा गया | एक की सृत्यु से वाकी बचे हुए इकतीस 
पुत्रों की भी रृत्यु हो गई। श्रेणिक चेल्लणा को लेकर राजगृही के 
समीप 'पहुँचा । राजा ने उसे सुज्येष्ठा के नाम से बुलाया तो चेलणा 
ने कहा- मैं सुज्येष्टा नही हूँ । में तो उसकी छोटी वहिन चेलणा 
हैँ | राजा की अपनी भूल का पता लगा | चड़ेसमारोह के साथ 
श्रेणिक ओर चेलणा का विवाह हो गया | 

सुलसा को अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुन कर बड़ा 
दुःख हुआ | वह विल्ाप करने लगी | एक साथ वत्तौस पुत्रों की 
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मृत्यु उसके लिए असदय हो गई | उस का रुदन सुन कर आस 
पास के लोग भी शोक करने लगे | उस समय अभयकुसार नाग- 
रथिक के घर आया और सुलसा को सान्त्वना देने के लिए कहने 
लगा-सुलसे ! धर्म पर तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा है। तुम उसके मर्म को 
पहिचानती हो। अविवेक्ी पुरुष के समान विज्ञाप करना तुर्म्दे शोमा 
नहीं देता | यह संसार इन्द्रजाल के समान है । इन्द्रधनुप के समान 
नश्वर है। हाथी के कानों के समान चपल है | सन्ध्या राग के 
समान अस्थिर है। कम्लपत्र पर पड़ी हुई बूँ द के समान च्णिक है। 
मंगवष्णा के समान मिथ्या है। यहाँ जो आया है वह अवश्य 
जापगा । नष्ट होने घाली वस्तु के लिए शोक करना व॒था है। 
अमयक्षमार के इस प्रकार के चचनों को सुन कर सुलसा और 
नाग रथिकर का शोक कुछ कम हो गया। संसार की विचित्रता 
को समझ कर उन्होंने दुःख करना छोड़ दिया । 

कुछ दिनों बाद भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी में पंधारे। नगरी 
के बाहर देवों ने समदसरण की रचना की । मगवान्‌ ने धर्सोपदेश 
दिया। देशना के अन्त मे अम्बड़ नाम का विद्ाघारी श्रावक खड़ा 
हुआ | विद्या के चल से वह कई प्रकार के रूप पत्तट सकता था। 
चह गजगृही का रहने वाला था। उसने कहा-प्रभो |! आपके उप- 
देश से मेरा जन्म सफल होगया । अब में राजयूह्दी जा रहा हूँ 

भगवान्‌ ने फरमाया-राजगृही में सुलसा नाम वाली भ्राविका « 
हैं| वह धर्म में परम दृढ़ है | 

अम्बड़ ने मन में सोच[-सुलसा श्राविका बड़ी पुएयशालिनी है, 
जिसके लिए भगवान्‌ स्वयं इस प्रकार कह रहे हैं। उसमें ऐसा फीन 
सा गुण है जिससे भगवान्‌ ने उसे धर्म में दृढ़ चत्ताया। मैं उसके सम्प- 
क्त्व की परीक्षा करू गा। यह सोच कर उसने परिज्राजक (संन्‍्यासी) 

का रूप बनाया और सुरूसा के घर जाकर कद्ा- आयुष्मति ! 
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मुझे मोजन दो इससे तुम्हें धर्म होगा | सुलसा ने उत्तर दिया- 
जिन्हें देने से धर्म होता है, उन्हें मैं जानती हूँ | 


वहाँ से लौट कर अम्बड़ ने आकाश में पद्मासन रचा और उस 
पर बैठ कर लोगों को आश्चर्य में डालने लगा | लोग उप्ते भोजन 
के लिए निमन्त्रित करने लगे किन्तु उसने किसी का निमन्त्रण 
स्वीकार नहीं किया । लोगों ने पूछा-भगवान्‌ ! ऐसा कान भाग्य- 
शाली है जिसके घर का भोजन ग्रहण करके आप पारणा करेंगे। 


अम्बड़ ने कहा-मैं सुलसा के घर का आहार पानी ग्रहण करूँ गा। 


लोग सुलसा को वधाई देने आए । उन्होंने कहा-सुलसे ! तुम 
बड़ी माग्यशालिनी हो | तुम्हारे घर भूखा संन्यासी भोजन करेगा। 
सुलसा ने उचर दिया- मैं इसे ढोंग मानती हूँ। 


ग्ञोगों ने यह बात अम्बड़ से कही | अस्बड़ ने समक लिया- 
सुलसा परम सम्यग्दृष्टि है जिससे महान्‌ अतिशय देखने पर भी 
वह श्रद्धा में डॉवाडोल नहीं हुई । 


इसके बाद अम्बड़ भ्रावक ने जैन मुनि का रूप बनाया | 'णिसीहि 
णिसीहि! के साथ नपम्म॒क्कार मन्त्र का उच्चारण करते हुए उसने 
घुलसा के धर में प्रवेश किया | सुलसा ने मुनि जान कर उसका 
उचित सत्कार किया। अम्बड़ श्रावक ने अपना असली रूप बता 
कर सुलसा की बहत प्रशंसा की। उसे भगवान्‌ महावीर द्वारा की 
हुई प्रशंसा की वात कही | इसके बाद वह अपने घर चला गया। 


सम्यक्त्व में दृढ़ होने के कारण सुलसा ने तीर्थक्टर गोत्र बाँधा। 
आगामी चौंबीसी में उसका जीव पन्द्व॒हवें तीथडूर के रूप में उत्पन्न 
होगा और उसी भव में मोक्त जायगा | हि 


(ठा. ६ उ. ३ सूत्र ६६१ टीका ) ( हरि, आवब, नि. गा. १९८४ ) 
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(९) सीता 


भरतत्ेत्र में मिथिला नाम की नगरी थी । वहाँ दरिवंशी 
राजा वासुकी का पुत्र राजा जनक राज्य करता था। उसका 
दूसरा नाम विदेह था। रानी का नाम विदेहा था। राजा 
न्याय-नीतिपरायण था! प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करता था 
अत्तः प्रजा भी उसे चहुत मानती थी | 

रानी बिदेहा में राजरानी के योग्य सच हो शुण विद्यमान 
थे | सुख पूचेंक समय ब्रिताती हुई रानी एक समय गर्भवती 
हुई | समय पूरा होने पर रानी की कुक्षि से एक युगल, अर्थात्‌ 
एक पुत्र ओर एक पुत्री उत्पन्न हुआ | इससे राजा, रानी ओर 
प्रजा को बहुत ही असन्नता हुई | 

इसी समय सौधम देवलोक का पिंगल नाम का देव अवधि- 
ज्ञान से अपना पूर्वभव देख रहा था। रानी-विदेहा की कुक्ति से 
उत्पन्न होने वाले युगल सन्‍्तान में से पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले 
जीव के साथ उसे अपने पूर्व भव के बैर का स्मरण दो आया। 
अपने बेर का बदला लेने के लिये वह शीघ्र ही रानी के ग्रसृति- 
ग्रृह में आया ओर वहाँ से बालक को उठा कर चल दिया । बह 
उसे मार डालना चाहता था किन्तु वात्क को सुन्दर आकृति 
देख कर उसे उस पर दया आ गई । इससे उसे बैताहय पर्वत 
पर ले जाकर एक बन में सुनसान जगह पर रख दिया । इस 
प्रकार अपने वेर का बदला चुका हुआ मान कर वह वापिस 
अपने स्थान पर लौट आया | 

चैताहथ पव॑त पर रथनू पुर नाम का नगर था | वहाँ प्र-चन्द्रगति 
नाम का विद्याघर राज्य करता था | वनक्रीड़ा करता हुआ बह 
उधर निकल आया | एक सुन्दर बालक को पृथ्वी पर पड़ा हुआ 

हा 
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देख कर उसे आश्रय ओर प्रसन्नता दोनों हए। उसने तत्काल 
बालक को उठा लिया और अपने महल की ओर रवाना हुआ। 
घर आकर उसने वह बालेक रानी को दे दिया | उसके कोई सनन्‍्तान 
नही थी इस लिए ऐसे सुन्दर बालक को ग्राप्त कर उसे चहत खुशी 
हुईं। बालक की प्राप्ति के विषय में राजा और रानी के सिवाय 
किसी को कुछ भी मालूम न था इस लिये उन दोनों ने विचार 
किया कि इसे अपना निजी पुत्र होना जाहिर करके धृमधाम से 
इसका जन्मोत्सव मनाना चाहिए | ऐसा विचार कर राजा ने 
अपने परिजनों में तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि रानी सगर्भा 
थी किन्तु कई कारणों से यह बात अब तक गुप्त रद्दी गई थी | आज 
रानी की कुत्षि से एक पुत्ररत्त का जन्म हुआ हैं। इस घोषणा को 
सुन कर प्रजा में आनन्द छा गया । विविध प्रकार से खुशियाँ मनाई 
जाने लगीं | पुत्र जन्मोत्सव मना कर राजा ने पुत्र का नाम भामएडल 
रखा । सुखपूर्वक लालन पालन होने से वह द्वितीया के चन्द्रमा 
की तरह बढ़ने लगा। क्रमशः बढ़ता हुआ चालक यौवन अब- 
सथा को गआप्त हआ।। अब राजा चन्द्रगति को उसके अनुरूप 
योग्य कन्या खोजने की चिन्ता हुई | 

अपने यहाँ पुत्र तथा पूत्री के उत्पन्न होने की शुभ बचना एक 
दासी द्वारा प्राप्त करके राजा जनक खुश हो ही रहे थे इतने ही में पुत्र- 
हरण की दुःखद घटना घटी | दूसरी दासी द्वारा इस खबर को सुन 
कर राजा की खुशी चिन्ता में परिणत हो गई। उनके हृदय को भारी 
चोट पहुँची जिससे वे मूस्छित होकर भूमि पर गिर पढ़े। प्रजा में 
भी अत्यन्त शोक छा गया। शीतल उपचार करने पर राजा की 
मूर्च्छा दूर हुई । पुत्री को ही पुत्र मान कर उन्होंने संतोष किया। 
जन्मोत्सव मना कर पुत्री का नाम सीता रक्खा । पांच धाया द्वारा 
लालन पालन की जाती हुई सीता सुरदित बेल की तरद बढ़ने लगी। 
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योग्य वय होने पर ख्नी की चौसठ कलाओं में वह प्रवीण हो 
गई | अब राजा विदेह को उसके योग्य वर खोजने की चिन्ता 
हुई | वर में नीचे लिखी बात॑ अवश्य देखनी चाहिय॑- 
कुल च शील॑ च सनाथता च, विद्या च विच॑,च वपुवयश्र । 
बरे शुणाः सप्त विलोकनीयास्ततः परं भाग्यवशा हि कन्या | 

अर्थान- कुल, शील ( खमाव और आचरण ), सनाथता, (माता 
पिता एवं भाई आदि परिवार ), विद्या, धन, शरीर (स्वास्थ्य आदि ) 
चय (उम्र) ये सात चातें बर के अन्दर देख कर ही कन्या देनी चाहिए। 
इसके बाद कन्या अपने भाग्याघीन दे । 

बैताहय पर्वत के दक्षिण में अद्धवर्तर नाम का एक देश था। 
वहाँ अन्तरंग नाम का एक स्लेच्छराजा राज्य करता था। उसके 
चहुत से पुत्र थे। एक समय थे घड़ी मारी सेना लेकर मिथिला 
पर चढ़ आये और नाना प्रकार से उपद्रव करने लगे | राजा विदेह 
की सेना थोड़ी होने के कारण वह उनके उपद्रव रोकने में असमर्थ 
थी । उसकी सेना वारवार परास्त होती थी | यह देख कर राजा 
विदेद बहुत घबराया | सहायता के लिए अपने मित्र राजा दश- 
रथ के पास उसने एक दूत भेजा | दत्त की वात सुन कर गजा 
दशरथ अपने मित्र राजा विदेह की सहायता के लिए सेनांसहित 
मिथिला जाने को तैयार हुए। उसी समय राम और लक्ष्मण आकर 
उनके सामने उपस्थित हुए और विनय पूर्वक अर्ज करने लगे कि 
है पूज्य ! आपकी वृद्धावस्था है। अतः हम लोगों को ही मिथिला 
जाने की आज्ञा दीजिये। पुत्रों का विशेष आग्रह देख कर राजा 
दशरथ ने उन्हें मिथिला की ओर विदा किया। वहाँ पहुँच कर 
राम और लक्ष्मण ने ऐसा पराक्रम दिखलाया कि स्लेच्छ राजा 
की सेना भाग गई । राजा विदेह और मिथिलाबासी जनों को 
शान्ति मिली, थे निरुपद्रव होगए | उनका अद्भुत पराक्रम देख 








३२४ श्री सेठिया जैन मन्थमाला 





कर राजू, विदेह को बहुत प्रसन्नता हुई | उनका उचित सत्कार 
करके उन्हें अयोध्या की ओर विदा किया | 

सीता का दूसरा नाम'जानकी था । वह परमसुन्द्री एवं रूपवती 
थी | उसके रूप लावण्य की प्रशंसा चारों ओर फेल चुकी थी। एक 
समय नारद मुनि उसे देखने के लिये मिथिला में आये | राजमहल 
में आकर वे सीधे वहाँ पहुँचे जहाँ जानकी अ्रपनी सखियों के साथ 
खेल रही थी | नारद मुनि के विचित्र रूप को देख कर जानकी डर 
कर भागने लगी, दासियों ने शोर किया जिससे राजपुरुष वहाँ 
पहुँचे और नारद मुनि को पकड़ कर अपमान पूर्वक महल से 
बाहर निकाल दिया। नारद पुनि को बड़ा क्रोध आया | वे इस अप- 
मान का बदला लेने का उपाय सोचने लगे। सीता का एक चित्र 
. बना कर थे वैताहय मिरि पर विद्याधरकुमार भामएडल के पास 
पहुँचे । भामणडल को वह चित्रपट दिखला कर सीता क्रो हर लाने 
के लिये नारदसुनि उसे उत्साहित कर वहाँ पे चले गये । चित्रपट 
देख कर मामणडल सीता पर मुग्ध होगया-। उसकी प्राप्ति के लिये 
बह रात दिन चिन्तित रहने लगा। राजपुत्र की चिन्ता और उदा- 
सौनता का कारण मालूम करके चन्द्रगति ने एक दूत जनक के 
पास भेजा ओर अपने पुत्र भामण्डल के लिये सीता की मांगणी की। 
दूत की बात सुन कर राजा जनक ने उत्तर दिया कि- मैंने अपनी 
प्यारी पुत्री सीता का स्वयंचर द्वारा विवाह करने का निश्चय किया 
है । स्वयंवर में सब राजाओं को निमन्त्रण दियां जायगा। मेरी 
प्रतिज्ञा के अनुसार देवाधिष्ठटित बजाबर्त नाम का धनुप वहाँ रखा 
जायगा | जो घनुप पर बाण चढ़ाने में समर्थ होगा उसी के साथ 
सीता का पाणिग्रहण होगा । दूत ने बैताद्य गिरि पर आकर सारी 
बात चन्द्रगति को कह सुनाई । राजा ने मामएडल को आश्वासन 
दिया और सीता के “स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगा। 
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दूत के लोट जाने पर राजा जनक ने बहुत कुशल कारीगरों 
को बुला कर सुन्दर स्वयंत्र मएडप बनाने की आज्ञा दी | 
तत्पथाव्‌ राजा ने विविष देशों के राजाओं के पास स्वयंत्रर का 
निमन्त्रण भेजा | निश्चित तिथि पर अनेक राजा और राजकुमार 
स्वयंचर मण्डप में उपस्थित दुए। राजा दशरथ राम, लक्ष्मण 
आदि अपने पुत्रों के साथ ओर विद्याधर चन्द्रगति अपने पूत्र 
'भामएडल के साथ वहाँ आये। सभी राजाओं के यथायोग्य 
आसन पर बेंठ जाने के पश्रात्‌ राजा जनक ने धलुप की ओर 
संकेत करके सत्र राजाओं को अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई | इसी 
समय एक प्रतिहारी के साथ सुन्दर चस्राभूषणों से अलंकृत 
सीता स्वयंत्र मण्डप में आई । उस के अद्भुत रूप लाबएय 
को देख कर उपस्थित सभी राजा और राजकुमार उसकी प्राप्ति 
के लिए अपने अपने इशष्टदेव का ध्यान करने लगे | 

राजा जनक की प्रतिज्ञा सुन कर बेंठे हुए राजकुमारों में से 
प्रत्येक बारी बारी से घनुप के पास आकर अपना वल अजमाने 
लगे किन्तु धनुष पर बाण चढ़ाना तो दूर रहा, उस धनुप को 
हिलाने में भी समर्थ न हुए । जो राजकुमार बड़े गर्व के साथ अकर्ड 
कर धनुष के पास आते थे असफल होजाने पर वे लज्जा से सिर 
नीचा करके वापिस अपने आसन पर जा बेठते थे। राजकुमारों 
की यह दशा देख कर राजा जनक के हृदय में चिन्ता उत्पन्न हुई। 
वह सोचने लगा- क्या क्षत्रियों का वल पराक्रम पूरा हो चुका है 
कया मेरी प्रतिन्ना पूरी न होगी? क्या सीता का विवाह न हो सकेगा! 
उसके हृदय में इस प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे | इतने ही 
में काकुत्स्थकुलदीपक दशरथनन्दन राम अपने आसन से उठे । 
धनुष के पास आकर अनायस ही उन्होंने घनुप को उठा करउस 
पर वाण चढ़ा दिया | यह देख कर राजा जनक को असच्ता की 
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सीमा न रही | उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। सीता ने परम ह के साथ 
अपने माग्य की सराहना करते हुए राम के गले में वरमाला डाल दी । 

राजा जनक और राजा दशरथ पहले से मित्र थे। अब 
उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई ) राजा जनक ने विधि- 
पूबंक सीता का विवाह राम के साथ कर दिया। राजा दश- 
रथ अपने पुत्रों और पृत्रवधू को साथ लेकर सानन्द अयोध्या 
'लौट आए और सुख पूर्वक समय बिताने लगे | 

स्वयंवर में आए, हुए दूसरे राजा लोग निराश होकर अपने 
अपने नगर को वापिस लौटे | विद्याधरकुमार मामण्डल को 
अत्यधिक निराशा हुई | सीता की ग्राप्ति न होने से वह रात 
दिन चिन्तित एवं उदास रहने लगा | 

एक समय चार ज्ञान के धारक एक मुनिराज अयोध्या में पघारे । 
राजा दशरथ अपने परिवार सहित घर्मोपदेश सुनने के लिए गया । 
भामणडल को साथ लेकर आकाशमार्ग से गमन करता हुआ 
चन्द्रगति भी उधर से निकला | मुनिराज को देख कर वह नीचे 
उतर आंया। मक्तिपूर्च क बन्‍्दना नमस्‍्कार कर वह वहाँ बैठ गया | 
'मामएडल अब भी सीता की अभिलापा से संतप्त हो रहा है? यह 
बात अपने ब्वान द्वारा जान कर मुनिराज ने समयोचित देशना दी । 
असंगवश चन्द्रगति और उसकी रानी पृष्पवती के तथा मामएडल 
और सीता के पूर्व भच कह सुनाये । उसी में मामएडल और सीता 
का इस भव में एक साथ जन्म लेना और तत्काल पूर्वमव के 
बैरी एक देव द्वारा मामणडल का हरा जाना आदि सारा इचान्त 
भी कह सुनाया । इसे सुन कर भामण्डल को जातिस्मरण ज्ञान 
हो गया | मूच्छित होकर वह उसी ऋण भूमि पर गिर पड़ा । थोड़ी 
देर बाद उसकी मूर्च्ओ दूर हुई। जिस तरद मुनिराज ने कहा था 
उसी प्रकार उसने अपने पूर्वमच्र का सारा वृ्तान्त जान लिया । 
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सीता को अपनी बहिन समझ कर उसने उसे प्रणाम किया। जन्म 
से बिछुड़े हुए अपने भाई को प्राप्त कर सीता को भी अत्यन्त 
प्रसख्षता हुई | चन्द्रगति ने दृत भेजकर राजा जनक और उसकी 
रानी विदेहा को भी बुलवाया ओर जन्मते ही जिसका हरण हो 
गया था वह यह भामण्डल तुम्हारा पुत्र है आदि सारा इत्तान्त 
उन्हें कह सुनाया । यह सुन कर उन्हें परम हे हुआ और 
भामणडल को अपना पुत्र समक कर छाती से लगा लिया | 
अपने वास्तविक मातापिता को पह्दिचान कर भामणडल को भी 
चहुत प्रसन्नता हुई । उसने उन्हें भक्तिपू्वक प्रणाम किया। अपना 
पूर्व भव सुन कर चन्द्रगति को वैराग्य उत्पन्न होगया | भामण्डल 
को राजसिंहासन पर बिठा करे दीक्षा अद्जीकार कर ली। 
राजा दशरथ ने भी मुनिराज से अपने पूर्वभव के विषय में 
पूछा । अपने पूर्व भव का इत्तान्त सुन कर राजा दशरथ को भी 
चैराग्य उत्पन्न होगया । उन्होंने भी अपने ज्येष्ट पुत्र राम को 
राज्य देकर दीचा लेने का निश्चय कर लिया।' ' 
राम के राज्याभिषेक की तैय्यारी होने लगी। रानी कैकयी की दासी 
* अन्यरा से यह सहन नहीं हो सका । उसने कैकयी को उकसाया 
और संग्राम के समय राजा दशरथ द्वारा दिये गये दो वर मांगने 
के लिये प्रेरित किया । दासी की बातों में आकर केकयी ने राजा 
से दो वर माँगे- मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले और राम फो 
चौंदह धर्ष के वनवास | अपने वचन का पालन करने के लिए राजा 
ने उसके दोनों वरदान स्वीकार किये। पिता की आज्ञा से राम 
चन जाने के लिये तय्यार हुए । जब यह बात सीता को मालूम 
हुई त्तो वह भी राम के साथ वन जाने को तस्यांर हों गई। रानी 
- कौशल्या के पास जाकर वन जाने की अनुमति माँगने लगी । 
' कौशल्या ने कद्ा-पुत्रि! राम पिता की आज्ञा से वन जा रहा 


| रैदेथ श्री सेटिया जैंन अन्धसाला 
| 
है| वह वीर पुरुप है | उसके लिये कुछ कठिन नहीं हैं किन्तु तू . 
बहुत कोमलाड़ी हैं। तू सदा महलों में रही है।वन में शीत ताप 
आदि के तथा पैदल चलने के कष्ट को कैसे सहन कर सक्रेगी ? 
सौता ने कहा- माताजी | आपका कहना टीकऊ हैं किन्तु आपका 
आशीर्वाद मेरी सब्र कठिनाइयों को दूर करेगा | जिस प्रकार 
रोहिणी चन्द्रमा का, विजली मेघ का और छाया पुरुष का 
अनुसरण करती है उसी प्रकार पतित्रता खियों को अपने पतिका 
अनुसरण करना चाहिए | पति के सुख में सुखी ओर दुःख में 
दुखी रहना उनका परम धर्म हैं। इस प्रकार विनय पूरक निवेदर्न 
कर सीता ने कौशल्या से वन जाने की श्राज्ञा प्राप्त कर ली । 
राम को वन जाने की वात सुन कर लक्ष्मण एकदम कुपित 
हो गया। वह कहने लगा कि भेरे रहते हुए राम के राजगद्दी के 
हक को कौन छीन सकता है ? पिताजी तो सरल श्रक्ृति के हैं 
किन्तु स्तियाँ स्वभावतः कुटिल हुआ करती हैं । अन्यथा कैकयी 
' अपना वरदान इस समय क्यों माँगती ? में रास को वन में न जाने 
दूं गा । मैं उन्हें राजगद्दी पर ब्रिठाऊँगा। ऐसा सोच कर लक्ष्मण 
राम के पास आया। राम ने समझा कर उसका क्रोध शान्त किया। 
वह भी राम के साथ वन जाने को तस्यार हो गया। तत्पश्नात्‌ 
सीता और लक्ष्मण सहित राम वन की ओर रबाना हो गए। 
एक समय एक सघन बन में एक कोपड़ी बना कर सीता, छक्मण 
ओर राम ठहरे हुए, थे । सीता के अद्भुत रूप लावण्य की शोभा 
सुन कर कामातुर वना हुआ रावण संन्‍्यासी का वेप बना कर वहाँ 
आया | राम ओर लक्ष्मण के बाहर चले जाने पर बह मोंपड़ी 
के पास आया ओर भिक्तषा माँगने लगा। भिन्ता देने के लिये जद 
/ सीता बाहर निक्रल्ली तो रावण ने उसे पकड़ लिया और अपने 
पृष्पक विमान में बिठा कर लंका ले गया | वद ले जाकंर सीता को 


4 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, पांचवां भाग १२६ 


अशोक वाटिका में रख दिया | अब कामी रावण सीता की अनेक 
तरह के अलोभन देकर उसे अपने जाल में फंसाने की चेश करने 
लगा | हे देवि ! तुम प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार फरो | मैं तुम्हारा 
दास बन कर रहूँगा। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना कर रखूं गा | 
तुम्हारी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूँ गा | किसी ख्नरी पर 
बलात्कार न करने का मेरे नियम लिया हुआ है । अतः है देवि ! 
तू मुझे प्रस्नतापू क स्वीकार कर | सीता ने रावण के शुब्दों पर कुछ 
भी ध्यान न दिया बह तो अपने मन में 'राम राम! की रट लगा 
रही थी | जब रावण ने देखा कि सीता पर उसके बताये गये 
प्रलोभनों का कुछ भी असर नहीं हो रहा है तब वह उसे अपनी 
तलवार का डर दिखाने लगा । सीता इससे डरने वाली न थी। 
उसने निर्भीक होकर जवाब दिया कि हे रावण ! तू अपनी तल- 
वार का डर किसे बता रहा है १ मुझे अपना पतित्रत धर्म प्रायों 
से भी प्यारा हैं। अपने सतीत्व की रचा के लिये मैं हँसते हँसते 
अपने आरण न्योछावर कर सकती हूँ | जिस प्रकार जीवित सिंह 
की मूँछों के बाल उखाड़ना और जीवित शेषनाग के मस्तक 
की मणि को प्राप्त करना असम्भव है उसी प्रकार सतियों के 
सतीत्व का अपहरण करना भी असम्भव है | 

रावण ने साम, दास, दण्ड और भेद इन चारों वीतियों का 
प्रयोग सीता पर कर लिया किन्तु उसकी एक भी युक्ति सफल 
न हुईं | सींठा को अपने सतीत्व में मेरु के समान निश्ल एवं 
हृढ़ समझ कर रावण निराश हो गया । वह वापिस अपने महल 
को लौट गंया किन्तु बंह कामाग्नि में दग्ध होने लगा | अपने 
पति की यह दशा देख कर मन्दोद्री को बहुत दुःख हुआ |! 
चह कहं॑ने लगी- है स्वामिन्‌ ! सौता का हरण करके आपने बहुत 
अनुचित कार्य किया है। आप सरीखे उत्तम पुरुषों को यह कार्य 

हि ! 
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शोभा नहीं देता | सीता महासती है। वह मन से भी परपुरुष की 
इच्छा नहीं करती” सतियों को कष्ट देना ठीक नहीं है | अतःआप 
इस दुष्ट वासना को हृदय से निकाल दीजिए और शीघ्र ही सीता 
को वापिस राम के पास पहुँचा दीजिए | रावण के छोटे भाई 
विभीषण ने भी रावण को बहुत कुछ समझाया किन्तु रावण तो 
कामान्ध बना हुआ था। उसने किसी की वात पर ध्यान न दिया | 
राम लक्ष्मण जब वापिस लौट कर मोंपड़ी पर आये तो उन्होने 
वहाँ सीता को न देखा, इससे उन्हें बहुत दुःख हुआ । वे इधर 
उधर सीता की खोज करने लगे किन्तु सीता का कहीं पता न॑ 
लगा | सीता की खोज में घूमते हुए राम लक्ष्मण की सुग्रीव से 
मेट हो गई | सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने भी चारों दिशाओं 
में अपने दृत भेजे । हलुमान्‌ द्वारा सीता की खबर पाकर राम, 
लक्ष्मण ओर सुग्रीव बहुत बड़ी सेना लेकर लंका को गये | अपनी 
सेना को सज्धित कर रावण भी युद्ध के लिये तय्यार हुआ | दोनों 
तरफ की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ । कई वीर योद्धा मारे 
गये। अन्त में वासुदेव लक्ष्मण द्वारा प्रतिवासुदेव रावण मारा गया। 
राम की विजय हुई। सीता को लेकर राम और लच्मरण श्रयोध्या 
को लौटे। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकयी को तथा भरत को 
और सभी नगर निवासियों को बड़ी अ्सच्नता हुईं। सभी ने मिल 
कर राम का राज्याभिषेक कियां | न्‍्याय-नीतिपूर्व क प्रजा का पुत्र- 
बत्‌ पालन करते हुए राजा राम सुखपूर्क दिन बिताने लगे | 
एक समय रात्रि के अन्तिम भाग में सीता ने एक शुभ स्वम देखा। 
उसने अपना स्वप्न राम से कहा | स्वम्न सुन कर राम ने कहा- 
देवि ! तुम्दारी छत से किसी वीरपुत्र का जन्म होगा। सीता 
थतना पूर्वक अपने गर्भ का पालन करने लगी । 
सीता के सिवाय राम के अभावती, रतिनिभा और श्रीदामा 
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न कल नम 
नाम की तीन रानियाँ और थीं। सीता को सग्भा जान कर उनके 
सन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई | पे उस पर कोई कलंक चढ़ाना चाहती थीं। 
अतः राददिन उसका छिद्र हू ढने लगीं। एक दिन कपटपू् क उन्होंने 
सीता से पूछा कि सखि ! तुम लंका में बहुत समय तक रही थी और 
रावण को भी देखा था। हमें भी बताओ कि रावण का रूप कैसा 
था $ सीता की प्रकृति सरल थी। उसने कद्दा- वहिनों ! मैंने रावण 
का रूप नहीं देखो किन्तु कभी कमी मुझे डराने धमकाने के लिए 
बह अशोक वाटिका में आया करता था इसलिए उसके केवल पैर 
मैंने देखे हैं । सौंतों ने कह्ा- अच्छा,उसके पैर ही चित्रित करके 
हमें दिखाओ । उन्हें देखने की हमें बहुत इच्छा हो रही है | सरल 
प्रकृति बाली सीता उनके कपटभाव को न जान सकी | सरल भाव 
से उसने रावण के दोनों पैर चित्रित कर दिये | सौंतों ने उन्हें 
अपने पास रख लिया | अब थे अपनी इच्छा को पूरी करने का 
उचित अवसर देखने लगीं | एक समय राम अकेले बेठे हुए 
थे । तब सब सौतें मिल कर उनके पास गई । चित्र दिखा कर 
वे कहने लगीं- स्वामिन्‌ ! जिस सीता को आप पतिव्रता और 
सती कहते हैं उप्तके चरित्र पर जरा गोर कीजिए | वह अब भी 
रावण की ही इच्छा करती है। वह नित्यप्रति इन चरणों के दर्शन 
करती है| सोतों की बात सुन कर राम विचार में पड़ गये किन्तु 
किसी अनवन के कारण सौतों ने यह बात बनाई होगी । यह सोच 
कर राम ने उनकी बातों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया | 
अपना अयास असफल होते देख सौंतों की ईर्ष्या और भी बढ़ गई । 
उन्होंने अपनी दासियों द्वारा लोगों में धीरे धीरे यह बात फ्रैलानी 
शुरू की | इससे लोग भी अब सीता को सकलंक समभने लगे | 

एक दिन रात्रि के समय राम सादा वेष पहन कर लोगों का सुख 
दुःख जानने के लिये नगर में निकले । घूमते हुए थे एक धोदी के घर 
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के पास ज्ञा पहुँचे | धोविन रात में देरी से आई थी। वह दरवाजा 
खटखटा रही थी। धोबी उसे बुरी तरह से डाट रहा था और कह रहा 
था कि मैं राम थोड़ा ही हूँ जिन्होंने रावण के पास रही हुई सीता 
को वापिस अपने घर में रख लिया। धोवी के इन शब्दों ने राम के 
हृदय को भेद डाला। उन्होंने सीता को त्यागने का निश्चय कर लिया। 

दूसरे दिन राम ने सारी हकीकत लक्ष्मण से कही। लक्ष्मण ने 
कहा-पूज्य आता ! आप यह क्या कह रहे हैं! सीता शुद्ध है। बह महा- 
सती है। उसके विषय में किसी प्रकार की भी शड्भा न करनी चाहिए। 
राम ने कहा- तुम्हारा कहना ठीक है किन्तु लोकापवाद से रघु- 
छुल का निर्मल यश मलिन होता है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता । 
दूसरे दिन ग्रातःकाल राम ने सीता को वन के दृश्य देखने 

रूप दोहद को पूरा करने के वहाने से रथ में बेठा कर जंगल 
में भेज दिया | एक भयंकर जंगल के अन्दर ले जाकर सारथी 
ने सीता से सारी हकीकत कही। सुनते ही सीता मूच्छित होकर भूमि 
पर गिर पड़ी | शीतल पवन से कुछ देर बाद उसकी मरच्छा दूर हुई। 
सीता को यह दशा देख कर सारथी बहुत दुखी हुआ किन्तु वह 
* विवश था| सीता को वहाँ छोड़ कर वह वापिस अयोध्या लौट 
आया | सीता अपने सन में सोच रही थी कि मैंने ऐसा कौन सा 
अशुभ कार्य क्रिया या किसी पर भ्ूठा कसंक चढ़ाया है जिसके 
परिणाम स्वरूप इस जन्म में मुझ पर यह क्ूठा कलंक लगा है। 

पुणडरोकपुर का स्वामी राजा वज्जजंघ अपने मंत्रियों सहित उस 
बन में हाथी पकड़ने के लिये आया था। अपना कार्य करके वापिस 
लौटते हुए उसने विलाप करती हुई सीता को देखा | नजदीक 
जाकर उसने सीता से उसके दुःख का कारण पूछा। प्रधानमन्त्री 
ने राजा का परिचय देते हुए कहा- हे सुभगे ! ये युएडरीकपुर 
के राजा वज़जंघ हैं। ये परनारी के सहोदर परम श्ावक हैं | तुर्म 
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अपना व॒चान्त इनसे कहो । ये अवश्य तुम्दारा दुःख दूर करेंगे। 
मंत्री के कथन पर विश्वास करके सीता ने अपना सारा वुत्तान्त 
कह सुनाया । राजा कहने लगा- हे आये [ एक धर्म वाले परस्पर 
वन्धु होते हैं। इसलिये तुम मेरी धर्म बहिन हो । तुम मुझे अपना 
भाई प्मझ कर मेरे पर को पावन करो और धर्म ध्यान करती 
हुई सुख पूर्वक अपना समय विताओ | वज्जजंघ का शुद्ध हृदय 
जान कर सीता ने पुणडरीकपुर में जाना स्वीकार कर लिया | 
राजा वज्ञजंघ सीता को पालकी में बैठा कर अपने नगर में ले 
आया | सीता विधिवत्‌ अपने गर्भ का पालन करने लगी | 
समय पूरा होने पर सीता ने एक पुत्र युगल को जन्म दिया। राजा 
चजज॑ंध ने दोनों पुत्रों का जन्मोत्सव मनाया | उनमें से एक का नाम 
लव और दूसरे का नाम कुश रखा | दोनों राजकुमार आनन्दपूर्वक 
चढ़ने लगे | योग्य बय होने पर उन दोनों को श्र और शात्र 
की शिक्षा दिलाई गई। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर राजा बज- 
जंध ने दूसरी वचीस राजकन्याओं का ओर अपनी पुत्री शशि- 
कला का विवाह लव के साथ कर दिया | कुश के लिए राजा 
चज़जंघ ने प्रथ्वीपुर के राजा एथुराज से उसकी कन्या की मांगणी 
की किन्तु खब,कुश के वंश को अज्ञात बता कर प्ृथुराज ने अपनी 
कन्या देने से इनकार कर दिया। राजा वज्ञजंघ ने इसे अपना' 
अपसान समझा | राजा वज़जंघर ने लव कुश को साथ लेकर 
पृथुराज के नगर पर चढ़ाई कर दी | उसकी प्रवल सेना के सामने 
पृथुराज की सेना न टिक सकी | परास्त होकर वह मैदान छोड़ 
कर भाग गई । पृथुराज भी अपने प्राण बचाने के लिए भागने 
लगा किन्तु लब, कुश ने उसे चारों ओर से घेर लिया। कुश ने 
कहा-राजन्‌ ! आप सरीखे उत्तम कुल वंश वाले हम जैसे हीन 
कुल वंश बालों के सामने से अपने प्राण बचा कर भागते हुए 
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शोभा नहीं देते। जरा मैदान में खड़े रह कर हमारा पराक्रम तो देखो 
जिससे हमारे कुल वंश का पता चल जाय | कुश के ये मर्मकारी 
वचन सुन कर पृथुराज का अभिमान चूरचूर हो गया । वह मन्‌ में 
सोचने ज्गा-इन दोनों वौरों का पराक्रम ही इनक्रे उत्तम कुल 
वंश का परिचय दे रहा है। ये अवश्य ही किसी वीर ऋत्रिय की 
सन्तान है। इन्हें अपनी कन्या देने में मेरा गौरव ही है। ऐसा सोच 
कर प्रथुराज ने राजा वज्जंघ से सुलह करके अपनी कन्या का 
' विवाह कुश के साथ कर दिया। इसी समय नारद मुनि वहों आ 
पहुँचे | राजा वजजंघ के आर्थना करने पर नारद मुनि ने लव 
ओर छुश के कुल वंश का परिचय दिया, जिससे एथुराज को बड़ी 
प्रसन्नता हुईं। वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगा। 
इसके बाद राजा वज्जंघ लव ओर कुश के साथ अनेक नगरों 
पर विजय करता हुआ पुण्डरीकपुर लौट आया | 
सती साध्वी सौता पर कलंक चढ़ाना, गर्मवती अवस्था में 
निष्कारण उसे भयद्ूवर वन में छोड़ देना आदि सारा वृत्तान्त नार- 
दजी हारा जान कर लव और कुश राम पर अति कुपित हुए। 
राजा वज्जंघ की सेना को साथ में लेकर लव और छुश ने अयोध्या 
'पर चढ़ाई कर दी । इस अचानक चढ़ाई से राम लक्मण को अति 
विस्मय हुआ | वे सोचने लगे कि यह कोन शत्रु हैं और इस 
आकस्मिक आक्रमण का क्‍या कारण है ! आखिर अपनी सेना 
को लेकर वे भी'मेदान में आए । घमासान युद्ध शुरू हुआ | लव 
कुश के बाणप्रहार से परास्त होकर राम की सेना अपने प्राण 
लेकर भागने लगी'। अपनी सेना की यह दशा देख कर थे विस्मय 
के साथ विचार में पड़ गए कि हमारी सेना ने आज तक अनेक 
युद्ध किये। स्बत्न विजय हुई किन्तु ऐसी दशा कभी नहीं हुई । क्या 
उपार्जन की हुई कीर्ति पर आज धच्चा लग जायगा १ कुछ भी हो 
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हमें वीरता पूर्वक शत्रु का मुकाबला करना ही चाहिए। ऐसा 
सोच कर लच्मण धनुष वाण लेकर आगे बढ़ा | उसके आते हुए 
बाणों को लव और कुश बीच में ही काट देते थे। शत्रु पर फेंके सब 
शत्रों को निष्फल जाते देख कर लक्ष्मण अति कुपित हुए | 
विजय का कोई उपाय न देख कर शत्रु का सिर काट कर लाने 
के लिए उन्होंने चक्र चलाया। लव कुश के पास आकर उन 
दोनों भाइयों की प्रदक्षिणा देकर चक्र वापिस लौट आया। अच 
तो राम लक्ष्मण की निराशा का ठिकाना न रहा। वे दोनों 
उदास होकर बेठ गये ओर सोचने लगे कि मालूम होता है कि 
ये कोई नये वलदेव ओर वासुदेव प्रकट हुए हैं। 

उसी सम्रय नारद मुनि वहाँ आ पहुँचे । राम लक्ष्मण को 
उदास बेंठे देख कर थे हंस कर कहने लगे- हर्पित होने के बदले 
आज आप उदास होकर केसे बेटे हैं? अपने शिष्य और पुत्र के 
सामने प्राजित होना तो हर की वात है। राम लक्ष्मण ने कह- 
सहाराज | हम आपकी बात का रहस्य कुछ भी नहीं समझ सके। 
जरा स्पष्ट करके कहिये | नारदजी ने कहा ये लड़ने घाले दोनों 
बीर माता सीता के पुत्र हैं। चक्र ने भी इस वात की बचना 
दी है क्‍योंकि वह स्वगोत्री पर नहीं चलता । 

नारदजी की बात सुन कर राम लक्ष्मण के हर्ष का पारावार 
न रहा। वे अपने वीर पुत्रों से भेट करने के लिए आतुरता 
पूरक उनकी तरफ चले । लव कुश के पास जाकर नारदजी ने 
यह सारा वत्तान्त कहा | उन्होंने अपने अख्र श्र नीचे डाल 
दिये और आगे बढ़ कर सामने आते हुए राम लक्ष्मण के चरणों 
में सिर नमाया | उन्होंने भी प्रेमालिड्नन कर आशीर्वाद दिया । 
अपने वीर पुत्रों को देख कर उन्हें अति हर्ष हुआ | इसके बाद 
राम ने सीता को लाने की आज्ञा दी। सीता के पास जाकर 
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लक्ष्मण ने चरणों में नमस्कार किया और अयोध्या में चल कर 
उसे पावन करने की-प्रार्थना की। सीता ने कहा- वत्स | अयोध्या 
चलने में म्रुके कोई ऐतराज नहीं है किन्तु जिस लोकापवाद से 
डर कर राम ने मेरा त्याग किया था वह तो ज्यों का त्यों बना 
रहेगा | इसलिए मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि अपने सतीत्व की 
परीक्षा देकर ही मैं अयोध्या में प्रवेश करूगी । 
राम के पास आकर लक्ष्मण ने सीता की अतिज्ञा कह सुनाई । 
सती सीता को निष्कारण वन में छोड़ देने के कारण होने वाले 
पश्चात्ताप से राम पहले से ही खिन्न हो रहे थे। सीता की कठिन 
प्रतिज्ञा को सुन कर वे और भी अधिक खिन्न हुए | राम के पास 
अन्य कोई उपाय न था, वे विवश थे । उन्होंने एक अग्नि का 
कुण्ड बनवाया | इस दृश्य क्रो देखने के लिए अनेक सुर नर ' 
वहाँ इकट्ठे हुए और उत्सुकता पूर्ण नेत्रों से सीता की ओर देखने 
लगे | अग्नि अपना प्रचण्ड रूप धारण कर चुकी थी | उसकी 
ओर आँख उठा कर देखना भी लोगों के लिए कठिन हो गया । 
उस समय सीता अग्निकुएड के पास आकर खड़ी हो गई और 
उपस्थित देव ओर मनुष्यों के सामने अभि से कहने लगी- 
मनसि वचसि काये जागरे स्वप्नमध्ये, 
यदि मम पतिभावों राघवादन्पपुसि | पे 
तदिह दह शरीर पापक पावक [ त्व॑ 
सुकृत निकृतकानां त्वँ हि सबंत्र साक्षी ॥ 
अधात्‌- मन, वचन या काया भें, जागते समय या स्वप्न में; यदि 
रामचन्द्रजी को छोड़ कर किसी दूसरे पुरुष में मेरा पतिभाव हुआ हो 
तो हे अग्नि ! तुम इस पावी शरीर को जला डालो । सदांचार ओर 
दुराचार के लिए इस समय तुम्दीं साक्षी हो । 
ऐसा कह कर सीता उस अग्निकुएड में कूद पड़ी। तत्काल अग्नि 
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वुझ कर वह कुण्ड जल से मर गया | शीलरक्षक देवों ने जल 
में कमल पर सिंहासन बना दिया और सती सीता उस पर बैठी 
हुई दिखने लगी | यह दृश्य देख कर लोगों के हर्ष का ठिकाना 
न रहा | सती के जयनाद से आकाश गूंज उठा। देवताओं ने 
सती पर पृप्पवृष्टि की | 

राम उपस्थित जनसमाज के सामने पश्चाचाप करने लगे-- 
मैंने सती साध्वी पत्री को इतना कष्ट दिया सत्यासत्य का नियय 
किए बिना केवल लोकापबाद से डर कर भयद्ूर वन में छोड़ कर 
मैंने उसे प्राणान्त कष्ट दिया | यद्द मेरा अविचारपूर्ण काय था । 
सती को कष्ट में डाल कर मैंने भारी पाप उपाज॑न किया है । में 
इस पाप से कैसे छूट गा। इस प्रकार प्चात्ताप में पढ़े हुए अपने 
पति को देख कर सीता कद्दने लगी- नाथ ! आपका पश्चात्ताप 
करना व्यर्थ है | सोने को अश्नि में तपाने से उसकी कीमत बढ़ती 
है घटती नहीं | इसी प्रकार आपने मेरी प्रतीष्ठा चढ़ाई हैं | यदि 
यह सारा बनाव न बना होता तो शील का माहात्म्य केसे प्रकट 
होता ? इस लिए आपको पश्चात्ताप करने की आवश्यकता नहीं 
हैं| इस प्रकार पति पत्नी के संवाद को सुन कर सब लोग कहने 
लगे क्वि-सर्वत्र सत्य की जय होती है । सती सीता सत्य पर 
अटल थी। अनेक विपत्तियाँ आने पर भी वह शील में इद रही | 
इसी लिए आज उसकी सत्र जय हो रही है । 

उस समय चार ज्ञान के धारक एक मुनिराज वहाँ पघारे | 
सब लोगों ने विनयपूर्वक वन्‍्दना की और धर्मोपदेश सुनने की 
इच्छा प्रकट की । विशेष लाभ समझ कर मुनिराज ने धर्मोपदेश 
फरमाया | कितने ही सुलमवोधि जीवों ने वेराग्य प्राप्त कर 
दीदा अद्जीकार की | सीता ने मुनिराज से पूछा- हैं भगवन्‌ ! 
पूर्व जन्म में मैने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मुक पर 
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यह कलंक लगा $ कृपा करके कहिये । 

उपस्थित जनसभाज के सामने घुनिराज ने कहना शुरू क्रिया । 
भव्यों ! अपनी आत्मा का हित चाहने वाले पुरुषों को कूद वचन, 
दोपारोपण, निन्‍दा और किसी की शुप्त बात को प्रकट करना 
इत्यादि अवशुणों का सर्वथा त्याग करना चाहिये । किसी निर्दोप 
व्यक्ति पर भूंठा कलंक चढ़ाना तो अतिनिन्दनीय काय है। ऐसा 
व्यक्ति लोक में निन्‍्दा कर पात्र होता है और परलोक में अनेक 
कष्ट भोगता है | जो व्यक्ति शुद्ध संयम पालने वाले मुनिराज 
पर भूठा कलंक लगाता है उस पर सती सीता की तरह भूठा 
कलंक आता है। सीता के पूर्वभव की कथा इस प्रकार है- 

भरतत्षेत्र में मणालिनी नाम की नगरी थी। उस में श्रीभूति 
नाम का एक प्रतिष्ठित पुरोहित रहता था। उसकी ख्री का नाम 
सरस्वती था। उसके एक पुत्री थी। जिसका नाम वेगवती था| 

एक दिन अपनी सखियों के साथ खेलती हुईं चेगवती नगरी 
से कुछ दर जंगल को ओर निकल गई । आगे जाकर उसने देखा 
कि एक ऋशकाय तपस्त्री मुनिराज काउस्तग्ग करके ध्यान में खड़े 
हैं| नगरी में इसकी खबर मिलने से सैकड़ों नर नारी उनके दर्शन 
करने के लिए आरहे हैं | यह देख कर पेगवती के हृदय में झुनि 
पर पूर्व भव का वैर जागृत हो गया । बह दर्शनाथ आने वाले लोगों 
से कहने लगी- संसार को छोड़ कर साधु का वेष पहनने वाले 
भी कितने कपठी ओर ढोंगी होते हैं। मोले प्राणियों को ठगने के 
लिये वे क्या क्‍या दम्म रचते हैं। पवित्र कर्मकाएंडी ब्राह्मणों की 
सेवा को छोड़ कर लोग भी ऐसे पाखण्डियों की ही सेवा करते 
है। मैंने अमी देखा था कि यह साधु एकान्त में एक स्री के साथ 
क्रीड़ा कर रहा था | इससे ध्यानस्थ मुनि का चित्त संतप्त हो उठा। 
वे विचारने लगे कि मैं निर्दोष हूँ इस लिए मुझे तो किसी प्रकार 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रह, पांचवां भाग ३३६ 








(2७ >रन>न«>न्‍्नेके 0२5 


का दुःख नहीं है किन्तु इससे जैन शासन कलड्धित होता है। इस 
लिए मेरे सिर से जब यह कलंक उत्तरेगा तभी में-काउसग्ग पार 
कर अन्न जल ग्रहण करू गा | ऐसप्ती कठोर प्रतिज्ञा करके भ्रुनि 
ध्यान में विशेष दृढ़ वन गये | 
शासनदेवी का आसन कंपित हुआ | उसने अवधिज्ञान द्वारा 
मुनि के भावों को जान लिया | वह तत्काल वहाँ आई और देग- 
चती के उद॒र में शुल रोग उत्पन्न कर दिया जिससे उसे ग्राणान्त 
कष्ट होने लगा । वह उपस्थित जनसमुदाय के सामने मुनि को 
लच्य करके उच्च स्वर मे कहने लगी-भगवन्‌ ! आप सर्व था निर्दोष 
हैं। मैंने आपके ऊपर मिथ्या दोप लगाया है| हे क्षमानिधे ! 
आप मेरे अपराध को क्षमा करें | अपना अभिग्रह पूरा हुआ जान 
कर मुनि ने काउसग्ग पार लिया। जनता के आग्रह से मुनि ने धर्मो - 
पदेश फरमाया | वेगवती सुलभवोधि थी | उपदेश से उसका हृदय 
परिवर्तित हो गया। उसे धर्म पर पूर्ण श्रद्धा हो गई। उसी समय उसने 
भ्राविका के व्रत अद्जीकार कर लिए | कुछसमय पश्चात्‌ उसे संत्तार 
से वैराग्य हो गया। दीक्षा अद्वीकार कर शुद्ध संयम का पालन 
करने लगी | कई वर्षों तक संयम का पालन कर वह पाँचवें देव- 
लोक में उत्पन्न हुई वहाँ से चच कर मिथिला के राजा जनक के 
घर पुत्रीरूप से उत्पन्न हुई । पूर्व भव में इसने मुनि पर ऋठा फल्लंक 
लगाया था इसलिए इस भव में इस पर भी यह भूठा कलंक आया था। ' 
अपने पूर्व भच का बृत्तान्त सुन कर सीता को संसार से विरक्ति 
होगई ! उसी समय राम की आज्ञा लेकर उसने दीक्षा अ्रद्भीकार 
कर ली | कई वर्षों तक शुद्ध संयम का पालन करती रही | अपना 
अन्तिम समय नज़दीक आया जान कर उसने विधिपूर्वक संले- 
खना संथारा किया और मर कर वारहवें देवलोक में इन्द्र का पद 
प्राप्त किया | वहाँ से चव कर कितनेक भव करके मोज्ष प्राप्त करेगी। 
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(१०) सुभद्रा 


प्राचीन समय में वतन्तपुर नाम का एक रमणीय नगर था | वहाँ 
जितशम्रु राजा राज्य करता था। उसके मन्त्री का नाम जिनदास 
था | वह जैन धर्मानुयायी बारह व्रतधारी श्रावक था। उसकी 
पत्नी का नाम तत्वममालिनी था। अपने पति के समान बह पूर्ण 
धर्मानुरामिणी और श्राविका थी। उसकी कुत्ति से एक महारूपवती 
कन्या का जन्म हुआ | इससे माता और पित्ता दोनों को बहुत ग्रस- 
जता हुई। जन्मोत्सव मना कर उन्होंने उसका नाम सुभद्रा रक्खा। 
माता पिता के विचार, व्यवहार और रहन-सहन का सन्तान 
पर बहुत असर पड़ता है। सुभद्रा पर भी माता पिता के धामिक 
संस्कारों का गहरा असर पड़ा | बचपन से ही धर्म की ओर उसकी 
विशेष रुचि थी और धर्मक्रियाओं पर विशेष ग्रेम था | माता 
पिता की देखादेख वह भी धार्मिक क्रियाएं करने लगी । थोड़े 
ही समय में सुभद्रा ने सामायिक, प्रतिक्रमण, न॒व तत्त्व, पीस 
क्रिया आदि का बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 
योग्य वय होने पर जिनदास को सुभद्गरा के योग्य वर खोजने 
की चिन्ता हुई। सेठ ने ब्रिचार किया कि मेरी पुत्री की धर्म के प्रति 
विशेष रुचि हैं इस लिए किसी जैन धर्माचुयायी बर-के साथ 
विवाह करने से ही इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। 
यह सोच कर जिनदास ऐसे ही दर की खोज में रहने लगा। 
वसन्तपुर व्यापार का केन्द्र था। अनेक नगरों से आकर व्यापारी 
वहाँ व्यापार किया करते थे | एक समय चम्पानिवासी बुद्ददास 
नाम का व्यापारी वहाँ आया | वह बोद्ध मतावलम्बी था। एक 
दिन व्याख्यान सुन कर वापिस आती हुई सुभद्रा को उसने देखा। 
उसने उसके विषय में पूछतांड की | किसी ने उसे बताया कि 


श्री जेन सिद्धान्त चोल संग्रह, पाँचवां भाग ३५९ 


यह जिनदास श्रावक की पुत्री है, अभी कु वारी है। किसी जेन- 
धमप्रेमी के साथ ही विचाह करने का इसके पिता का निश्चय है 
बुद्धदास के हृदय में उस कन्या को ग्राप्त करने की उत्कट अभि- 
लाया उत्पन्न हो गई। वह मन में विचारने लगा क्रि मेरे में और 
तो सारे गुण विद्यमान हैं सिफ इतनी कमी हैं कि मैं जैनी नहीं 
हूँ। इसे प्राप्त करने के लिये मैं जेनी भी वन जाऊँगा। ऐसा दृद 
निश्रय करके बुद्धदास अब जेन साधुओं के पास जाने लगा ( 
दिखाबटी विनय भक्ति करके वह उनके पास ज्ञान सीखने लगा। 
, सुनिवन्दन, व्याख्यानश्रवण, त्याग, पत्बक्खाण, सामरायिक, 
वोषध आदि धार्मिक क्रियाएं करने लगा। 
अब वुद्धदांस पक्का धामिक समझा जानें लगा। सभी लोग 
उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे जिनदास श्रावक को भी ये 
सारी बाते मालूम हुईं। एक दिन जिनदास ने उसे अपने घर भोजन 
के लिए निमन्त्रण दिया । बुद्धदास तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा 
में था ही । उसे बहुत हप॑ हुआ | ग्रातःकाल उठ कर उसने नित्य 
नियम किया। मुनिवन्दन करके उसने पोरिसी का पत्र्खाणय 
कर लिया । पोरिसी आने पर चह जिनदास श्रावक के घर आया। 
थाली परोसते समय उसने कहा- मुझे अम्ुक विगय और इतने 
दुब्यों के सिवाय आज त्याग है इसलिए इसका ध्यान रखियेगा । 
बुद्धदास की इन बातों से जिनदास को यह विश्वास होगया 
कि धर्म पर इसका पूर्ण प्रेम है और यह धर्म के मर्म को अच्छी 
त्तरद जानता है । यह सुभद्रा के योग्य वर है ऐसा सोच कर जिन- 
दास ने बुद्धदास के सामने अपने विचार प्रकट किये। पहले तो 
चुद्धदास ने ऊपरी ठोंग बता कर कुछ आनाकानी की किन्तु सेठ 
के अधिक कहने पर ुद्धदास ने कहा- यद्वपि इस समय भेरा 
विचार विवाह करने का नही था तथापि आप सरीखे बड़े आद- 


3घ्र२ श्री सेठिया जेन मन्यमाला 
मियों के वचनों का मैं उल्लंधन नहीं कर सकता। मैं तो आप 
सरीखे बड़े श्रावक्रों की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। 
चुद्धदास का नम्नता से भरा उत्तर सुन कर शिनदास का हृदय 
प्रेम से मर गया । शुभ झुहूर्त में उसने सुभद्रा का विवाह उसके 
साथ कर दिया । कुछ समय तक दुद्धदास वहीं पर रहा | बाद में 
उनकी आज्ञा लेकर वह अपने घर चम्पापुरी में लौट आया | वहाँ 
आने पर सुभद्रा को मालूम हुआ कि स्वयं बुद्धदास और उसका 
सारा कुडम्व वौद्धधर्मी है | चुद्धदास ने मेरे पिता को धोखा दिया 
है। सुभद्रा विचारने लगी कि अब्र क्‍या हो सकता है। जो इछ 
हुआ सो हुआ। में अपना धम कभी नहीं छोड गी। घम अंतरात्मा 
की वस्तु है । वह मुझे प्राणों से भी प्याराहै। प्राणान्त कष्ट आने 
पर भी मैं धर्म पर दृढ़ रहूँगी। ऐसा निश्चय कर सुभद्रा पूरे की 
भाँति अपना नित्यनियम आदि धामिक क्रियाएं करती रही । 
उसके इन कार्यों को देख कर उसकी साहू बहुत क्रोमित हुई । वह 
उससे कहने लगी- मेरे घर में रह कर तेरा यह ढोंग नहीं चल सकता। 
तू इन सब को छोड़ दे, अन्यथा तुझे कड़ा दर भोगना पड़ेगा । . 
जब उसकी साह्न ने देखा कि इन बातों का उस पर कुछ भी 
असर न पड़ा तब्र उसने उस पर किसी प्रकार का लाज्छन जगा 
कर उसे अपने मार्ग पर लाने का निश्रय किया । 
एक दिन एक जिनकलपी म्रुनिराज उधर आ निकले। भिक्षा के 
लिए उन्होंने सुभद्रा के घर में प्रवेश किया | मक्तिपूव क वन्‍्दना कर 
सुभद्रा ने उन्हें आहार बहराया | फूस के गिर लाने से मुनिराज 





. की आँख में से पानी गिर रहा है? यह देख कर छुमद्रा ने बड़ी 


सावधानी से अपनी जीभ द्वारा फूस बाहर निकाल दिया | ऐसा 
करते सम्रप सुभद्रा के ललाट पर लगी हुई कु कु म की विन्दी पुनि- 
ग़ज के ललाट पर लग गई | उप्की साख, ने अपनी इच्छापूर्ति के 
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लिये यह अवसर ठोक समका | उसने मुनिराज के ललाट की 
बिन्दी को ओर संकेत करके बुद्धदास से कहा- पुत्र ! बहू 
दुराचार का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है | 

यह देख कर बुद्धदास को बहुत दुःख हुआ | वह सुभद्रा को 
'दुराचारिणी समझने लगा। सुभद्रा ने सारी सत्य बात कह 
सुनाई | फिर भी वुद्धदास का सन्देह दूर नहीं हुआ | उसने 
सुभद्रा के साथ अपने सारे सम्बन्ध तोड़ दिये । ४ 

सुभद्रा ने विचार किया कि मेरे साथसाथ जैन मुनि पर भी कलंक 
आता है | इसलिए मुझे इस कलंक को अवश्य दर करना चाहिए। 
तेले का तप करके वह काउसरग में स्थित हो गई | तीसरे दिन मध्य 
रात्रि में शासन देवी प्रकट होकर कहने लगी- सुभद्रे! तेरा शील 
अखणिडत है धर्म पर तेरी दृढ़ श्रद्धा है। मैं तुक पर प्रसन्न हुई 
हूँ। कोई वर मांग । सुभद्रा ने कहा- देवि ! मुझे किसी वर की 
आवश्यकता. नहीं है | मेरे सिर पर आया हुआ कलंक दूर होना 
चाहिये। “तथास्तु' कह कर देवी अन्तध्यान होगई | 

दूसरे दिन आ्रतःकाल जब द्वार रक्षक शहर के दरवाजे उघा- 
ड्ने लगे तो वे उन्हें नहीं खोल सके ! द्वार वज्ञमय होगये । 
अनेक प्रयत् करने पर भी जब दरवाजे नहीं खुले तो राजा के 
पास जाकर उन्होंने सारी हकीकत कही | राजा ने कहा- शहर 
के लुहारों और सुथारों को धुल्ञा कर दरचाजों को खुलवा लो | 
सेवकों ने ऐसा ही किया किन्तु दरवाजे न खुले। तब राजा ने 
आज्ञा दी की हाथियों को छोड़ कर दरवाजों को तुड़वा दो । 
मदोन्मत्त हाथी छोड़े गये । उन्होंने पूरी ताकत लगा दी किन्तु 
दरवाजे दस से मस“न हुए | अब तो राजा भर प्रजा दोनों की 
चिन्ता काफ़ी बढ़ गई | इसी समय एक आकाशवाणी हई- 

“कोई सती कच्चे घत के धागे से चलनी को बाँध कर कूं ए से जल 
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निकाल कर दरवाजों पर छिड़के तो दरवाजे तत्काल खुल जातेंगे | 

आकाशवाणी को सुन कर राजा ने शहर में घोषणा करवाई 
कि जो सती इस काम को पूरा करेगी राज्य की ओर से उसका 
बड़ा भारी सन्‍्मान किया जावेगा ।! 

निर्धारित किये हुए ऋए पर लोगों की भारी मीड़ जमा होने 
लगी । सभी उत्सुकतापूण नेत्रों से देखने लगे कि देखें कान सती 
इस काय को पूरा करती है। राजसन्मान और यश प्राप्त करने 
की इच्छा से अनेक स्लियों ने कु ए से पानी निकालने का प्रयत्र 
किया किन्तु सब व्यर्थ रहा। कच्चे खत से बाँध कर चलनी जब 
कुए में लट्काई जाती तो सतत टूट जाने से चलनी कु'ए में ही गिर 
पड़ती अथवा कभी किसी की चलनी जल तक पहुँच भी जाती 
तो वापिस खींचते समय सारा जल छिद्रों से निकल जाता। राजा 
की आज्ञा से रानियों ने भी जल निकालने का प्रयत्न क्रिया किन्तु 
थे भी सफल न हो सकीं। अब तो राजा को बहुत निराशा हुई। 

राजा की घोपणा सुन कर सुभद्रा अपनी साझ, के पास आई 
ओर जल निकालने के लिये कुए पर जाने की आज्ञा मांगी | क्रूडू 
होती हुई सात्ष ने कहा- बस रहने दो, तुम कितनी सती हो मैं . 
अच्छी तरह जानती हूँ। अपने घर में ही बेटी रहो। वहाँ जाकर 
सब लोगों के सामने हंसी क्यों करवाती हो १ सुभद्रा ने विनय 
पूवेक क़ह्ा- आप मुझे आज्ञा दीजिए | आपके आशीर्वाद से 
में अवश्य सफल होऊंगी | सुभद्रा का विशेष आग्रह देख कर 
साझ्त ने अनिच्छापूर्वक आज्ञा दे दी | 

सुभद्रा कुए पर आई | कच्चे खत से चलनी बाँध कर वह 
आगे बढ़ी । सत्र लोग ठकटकी बाँध कर निर्निमेष दृष्टि से 
उसकी ओर देखने लगे | सुभद्रा ने चलनी को कुंए, में जट- 
काया और जल से भर कर चादर खींच लिया | 
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सुभद्रा के इस आश्वर्य जनक कार्य को देख कर सभी लोग 
बहुत प्रसन्न हुए। राजा और प्रजा में हु छा गया | लोग सुभद्रा 
के सतीत्व की प्रशंसा करने लगे | सती सुभद्रा को जयध्वनि से 
आकाश गूंज उठा। 


जयच्वनि के बीच सती एक दरवाजे की ओर बढ़ी | जल 
छिड़कते ही दरवाजा खुल गया | इस तरह सती ने शहर के तौन 
दरवाजे खोल दिये | चौथा दरवाजा अन्य किसी सती की 
परीक्षा के लिपे छोड़ दिया | 


सती सुभद्रा के सतीत्व की चारों ओर प्रशंसा फैल गई । राजा 
ने सती का यथेष्ट सन्‍्मान किया और धूमधाम के साथ उसे घर 
पहुँचाया । सुभद्रा की साम्त ने तथा उसके सारे परिवार वालों 
ने भी सारी बातें सुनीं । उन्होंने भी सुभद्रा के सतीत्व की प्रशंसा 
. की और अपने अपने अपराध के लिये उससे क्षमा मॉगी | सती 
के अयल्र से वुद्धवास तथा उसके माता पिता एवं परिवार के 
ये लोगों ने जैनधम अद्भीकार कर लिया | 


अब सुभद्रा का सांसारिक जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा | 
पति, साख्ध तथा सम्बन्धी उसका सत्कार करने लगे। उसे किसी 
प्रकार का अभाव नहीं रहा, किन्तु सुभद्रा सांसारिक वासनाओं 
में ही फंसी रहना नहीं चाहती थी | उसे संसार की अनित्यता का 
भी ज्ञान था,इसलिये अपने साथ ,श्वसुर तथा पति की आज्ञा लेकर 
उसने दीक्षा ले ली | शुद्ध संयम का पालन करती हुई अनेक वर्षों 
तक घिचर विचर कर भव्य प्राणियों का कल्याण करती रही। 
अन्त में केवलज्ञान, केवलदर्शन उपाजन कर मोक्ष पधार गई | 
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(११) शिवा 


प्राचीन समय में विशाला नाम की एक विशाल और सुन्दर 
नगरी थी | वहाँ चेटक राजा राज्य करता था| उसके सात कन्याएं 
थीं। उन में से एक का नाम शिवा था। जब वह विवाह के योग्य 
हुई तब राजा चेटक मे उसका वित्राह उज्जेन के महाराज चणइ- 
प्रयोतन के साथ कर दिया | / 

शिवा देवी जिस प्रकार शरीर से सुन्दर थी उसी प्रकार गुणों 
से भी वह सुन्दर थी। विवाह के बाद उन में आकर वह अपने 
पति के साथ सुखपूर्वक समय बित्ताने लगी । अपने पति के विचारों 
का वह बेसे ही साथ देती-जैसे, छाया शरीर का साथ देती है । 
अवसर आने पर एक थोग्य मनन्‍्त्री के समान उचित सलाह देने 
में भी वह न हिचकती थी। इन सब गुणों से राजा उसे बहुत मान 
ने लग। और उसे अपनी पटरानी वना दिया । 

राजा के प्रधान मन्त्री का नाम भ्रृदेव था। इन दोनों में पररुपर 
इतना ग्रेम था कि एक दूसरे से थोड़ी देर के लिये भी कोई अलग 
होना नहीं चाहत्ता था। किसी भी बात में राजा मन्त्री पर अविश्वास 
नहीं करता था। यहाँ तक कि अन्तःपुर में भी राजा अपने साथ 
उसे निःशड् ले जाता था | इस कारण रानी शिवा देवी का भी 
उसके साथ परिचय दो गया। अपने पति की उस पर इतनी ज्या- 
दह कृपा देख कर वह भी उसका उचित सत्कार करने लगी | 
सन्त्री का मन सलिन था | उसने इस सत्कार का दूसरा ही अर्थ 
लगाया । वह रानी को अपने जाल में फंसाने की चेश करने 
लगा । रानी की मुख्य दासी को उसने अपनी ओर कर लिया। 
दासी के द्वारा अपना बुरा अभिम्नाय रानी के सामने रखा । 


रानी विचार करने लगी कि पुरुषों का हृदय क्रितना मलिन 
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होता है | कामान्ध व्यक्ति उचित अनुचित का कुछ भी विचार 
नहीं करते | रानी ने दासी को ऐसा डाँटा कि वह काँपने लगी। - 
हाथ जोड़ ऋर उसने अपने अपराध के लिये क्षमा माँगी | 

अपनी युक्ति को असफल दोते देख कर मन्‍्त्री बहुत निराश 
हुआ | अब उसने रानी को बलपूर्वक ग्राप्त करने का निश्चय 
किया | इसके लिये वह कोई अवसर देखने लगा | एक दिन 
किसी अन्य राजा से मिलने के लिये राजा चणउग्रदोतन अपनी 
राजधानी से बाहर गया | अपने साथ चलने के लिए राजा ने 
भूदेव मन्त्री को भी कहा किन्तु विमारी का बहाना करके वह 
वहीं रह गया । रानी शिवा देवी को प्राप्त कंरने का उसे यह अब- 
सर उचित प्रतीत हुआ । घर से रवाना होकर वह राजमहल में 
पहुँचा ओर निःसंकोच भाव से वह अन्तःपुर में चला गया | 
रानी शिवा देवी के पास जाकर उसने अपनी हुए भावना उसके 
सामने प्रकट की | उसने रानी को अनेक प्रल्ोमन दिये और 
जन्म भर उसका दास बने रहने की प्रतिज्ञा की। 

रानी को अपना शील धर्म प्राणों से भी ज्यादह प्यारा था। 
चह पतित्रत धर्म में बढ़ थी | उसने निर्भत्सना पूर्वक मन्त्री को 
अन्तःपुर से निकलवा दिया | घर आने पर भन्त्री को अपने 
दृष्कृत्य पर ॒ बहुत पश्चात्ताप होने लगा । वह सोचने लगा कि 
जब राजा को मेरे कार्य का पता लगेगा तो मेरी कैसी हुर्दशा 
होगी । इसी चिन्ता में वह बीमार पड़ गया । 

बाहर से लौटते ही राजा ने मन्त्री को बुलाया | वह डर के मारे 
फांपने लगा | बीमारी की अधिकता बता कर उसने राजा के सामने 
उपस्थित होने में असमथंता प्रकट की | राजा को मन्त्री के बिना 
चेन नहीं पड़ता | वह सन्ध्या के समय शिवा देवी को साथ लेकर 
मनन्‍्त्री के घर पहुँच गया | अब तो मनन्‍्त्री का डर और भी बढ़ गया। 
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मन्त्री को शब्या पर पड़ा हुआ देख कर राजा को बहुत दुःख 
हुआ। प्रेम की अधिकता से वह स्त्रय॑ उसकी सेवा शुभ्रपा में लग 
गंया | पति को सेवा करते हुए देख कर रानी शिवा देवी भी उसकी 
सेवा में लग गई | रानी का शुद्ध और गम्भीर हृदय जान कर मन्‍्त्री 
अपने नीच कार्य का पश्चात्ताप करने लगा | उसकी आंखों से 
आंसुओं की धारा बह चली | रानी उसके भाषों को समझ गई। 
उसे सोन्त्वना देती हुई वह कहने लगी- भाई ! पश्चात्ताप से पाप 
हल्का हो जाता है। एक वार भूल करके भी यदि मनुष्य अपनी 
भूल को समझ कर सन्मार्ग पर आ जाय तो वह भूला हुआ नहीं 
गिना जाता | मन्‍्त्री ने शिवा देवी के पैरों में गिर कर क्षमा मांगी | - 
, एक समय नगर में अग्नि का भयंकर उपदृव हुआ | अनेक उपाय 
करने पर भ्री वह शान्त न हुआ | प्रजा में हाहाकार मच गया | 
तब इस प्रकार की आकाशवाणी हुई कि कोई शीलवती ख्री अपने 
हाथ से चारों दिशाओं में जल छिड़के तो यह अग्नि का उपद्रव 
शान्त हो सकता है । आकाशवाणी को सुन कर बहुत सी ््ियों 
ने ऐसा किया किन्तु उपद्रव शान्त न हुआ | महल की छत पर 
चढ़ कर शिवादेवी ने चारों दिशाओं में जल छिड़का। जल छिड़कते 
, दी अग्नि का उपद्रव शान्त हो गया । प्रजा में हपे छा गया। 'महा- 
सती शिवादेवी की जय” की ध्वनि से आकाश गू ज उठा । - 
एक समय ग्रामालुआम विहार करते हुए श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी उज़यिनी नगरी के वाहर उद्यान में पधारे | ग़नी 
शिवा देवी सहित राजा चणडप्रयोतन भगवान्‌ की वन्दना नम- 
स्कार करने के लिए गयया | भगवान्‌ ने धर्मोपदेश फरमाया | 
शौल का माहात्म्य बताते हुए मगवान्‌ ने फ्रमाया- 
, देवदाणवगन्धव्या, जक्खरक्खसकिन्नरा । 
वम्भयारिं नमंसंति, दुकरं जे करन्ति त॑ ॥ 


श्री जैन सिद्धान्त बोल स्त्रह, पांचों भाग ३४६ 


अथान- हुब्कर तह्मचर्य का पालन करने वाले पुरुषो को देंच, 
डानव, गन्धवे, थक, राक्षस, किन्नर आदि सभो नमस्कार करते हैं | 

धर्मोपदेश सुन कर सभी लोग अपने स्थाव को वापिस चले 
गये। सतो शिवा देवी को संसार से विरक्ति होगई। राजा चएड- 
भ्रयोतन की आज्ञा लेकर उसने दीक्षा अज्ञीकार कर लो | वह 
विविध प्रकार की कठोर तपस्या करती हुईं विचरने लगी। थोड़े 
ही समय में सब्र कर्मों का च्य करके उसने मोक्ष आप्त किया । 

। (१२) कुन्ती 

प्राचीन समय में शोयपुर नाम का नगर था। बहों राजा 
अन्धक वृष्खि राज्य करता था। पटरानी का नाम सुभद्गरा था। 
उसकी कुछ्ति से समुद्र विजय, अच्चोभ, स्तिमित, सागर, हिस- 
चान्‌ू, अचल, धररणं, पूरण, अभिचन्द्र ओर चसुदेच ये दस पूंत्र 
उत्पन्न हुए | ये दस दशाह कहलाते थे | इनके दो बहिनें थीं- 
कुन्ती और माद्रो | दोनों का रूप लाबण्य अद्सुत था। 

हस्तिनापुर में पाएड राजा राज्य करता था। वह सहारूपचान 
पराक्रमी ओर तेजस्वी था | महाराज अन्धकृवृष्णि ने अपनी 
युत्री इुन्ती का विवाह पाएड राजा के साथ कर दिया। 
पाणड राजा की दूसरी रानी का नाम माद्री था। ये दोनों 
रानियों बड़ी ही विदुपी, धर्मपरायणा- और. पतित्रता थी। इनमें 
सोतिया डाह घिल्कुल न॑ था | बे दोनों ग्रेमपूर्वक रहती थी। पाएड्‌ 
शजा दोनों रानियों के साथ आनन्द पूत्रक समय वित्ताने लगा | 
कुछ समय पश्चात्‌ कुम्ती गर्मवती हुई। गर्भ समय पूरा होने पर 
कुन्ती ने एक महान ते जस्‍्त्री पुत्र को जन्म दिया। पुत्रजन्म से पाएड 
राजा को बहुत प्रसन्नता हुई । बड़ी वृमधाम से उसने पुत्र जन्मोत्सव 
सनाया ओर पुत्र का नास युथ्िष्ठिर रखा | इसके पथात्‌ कुन्ती 
की कुचि से क्रशप भीम और अजु न नाम के दो पुत्र और उत्पन्न 
हुए | रानी माद्री की कुक्ति से नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र 
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हुए। ये पाँचों पाएडव कहलाते थे ! श्रेष्ठ गुरु के पास इन्हें उत्तम 
शिक्षा दिलाई गई | थोड़े ही समय में ये पाँचों शत्न और शा्र 
. दोनों विद्याश्रों में प्रवीण हो गए । 
एक समय पाणडु राजा सैर करने के लिये जंगल में गये | रानी 
कुन्ती और माद्री दोनों साथ में थीं। वसन्वक्रीड़ा करता हुआ 
' राजा पाएड आनन्द पूर्वक समय बिता रहा था| इसी समय अकस्मात्‌ 
हृदय की गति बन्द हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस आकस्मिक 
वज्ञपात से रानी कुन्ती और माद्री को बहुत शोक हुआ | जब 
यह खबर नगर में पहुँची तो चारों ओर कुहराम छा गया | पाएडव 
शोक समुद्र में डब गये | उन्होंने अपने पिता का यथाविधि अश्नि 
संस्कार किया। माता कुन्ती और माद्री को महलों में लाकर उनकी 
विनय भक्ति करते हुए वे अपना समय बिताने लगे । योग्य वय 
होने पर पाँचों पाएडवों का विवाह कम्पिलपुर के राजा द्रुपद की 
पुत्री द्रीपदी के साथ हुआ | द्रौपदी धर्मपरायरण। एवं पतितरता थी । 
राजा पारड के बड़े भाई का नाम घृतराष्ट्र था। वे जन्मान्ध थे। 
उनकी पत्नी का नाम गान्धारी था। उनके दुर्योधन आदि सी पूत्र 
थे। जो कोरव कहलाते थे | दुर्योधन बड़ा फुटिल था | वह पाएडवों 
: मरे ईर्ष्या रखता था| वह उनका राज्य छीनना चाहता था। उसने 
पाण्डंवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया। पाण्डवों ने 
अपने राज्य को दाँव पर रख दिया । थे जुए में हार गये | कौरवों 
ने उनका राज्य छीन लिया । द्रौपदी सहित पाँचों पाएडव वन 
में चले गये | वहाँ उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पढ़े । पृत्र 
वियोग से माता छुन्ती बहुत उदासीन रहने लगी । 
एक समय कृष्ण वासुदेव कुन्ती देवी से मिलने के लिये आये | 
प्रणाम करके उन्होंने कहा- भूआजी ! आनन्द मंगल तो है 
कुन्ती ने उत्तर दिया- वत्स ! तुम्हीं सोचो- तुम्हारे भाई पाँचों 
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पाएडव वन में कष्ट सहन कर रहे हैं। राजमहलों में पली हुई 
द्रीपदी भी उत्तके साथ कष्ट सहन कर रही है | उनका वियोग 
मुझे दुखी कर रहा है। ऐसी अवस्था में मेरे लिये आनन्द मंगल 
कैसा १ कृष्ण ने उसे सान्त्वना दी और शीघ्र ही उसके दुःख को 
दूर करने का आश्वासन दिया। 

कृष्ण बासुदेव दुर्योधन आदि कौरवों के पास आये। छुछ 
देकर पाएडवों के साथ सन्ध्रि कर लेने के लिये उन्हें चहुतेरा सम- 
आया किन्तु कौरन न माने | परिणामस्वरूप महाभारत युद्ध 
हुआ। लाखों आदमी मारे गये | पाएडवों की विजय हुई। युधि- 
प्विर हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर बेंठे | कुन्ती राजमाता और 
द्रौपदी राजरानी बनी | न्याय और नीतिपूचक राज्य करने से 
प्रजा महाराज युधिष्ठिर को धर्मराज कहने लगी | 

युद्ध में दुर्योधन आदि सभी करत मारे गये थे । पुत्रों के शोक 
से दुखी होकर घत्ताष्ट्र ओर गान्धारी वन में जाकर रहने लगे । 
उनके शोक सन्तप्त हृदय को सान्त्वना देने तथा उनकी सेवा करने 
के लिये छुन्ती भी उनके पास वन में जाकर रहने लगी | 

” कुछ समय पश्चात्‌ इुन्ती ने दीक्षा लेने के लिये अपने पुत्रों से 

अनुमति माँगी। पाण्डवों के इन्कार करने पर कुस्ती ने उन्हे सम- 
भाते हुए कहा-पुत्रों ! जो जन्म लेकर इस संसार में आया हैं एक 
न एक दिन उसे अवश्य यहाँ से जाना दोगा। यहाँ सदा किसी 
की न बनी रही हैं और न सदा बनी रहेगी। कल यहाँ कौरवों 
का राज्य था | आज उनका नाम निशान भी नहीं है। आत्म- 
शान्ति न राज्य से मिलती है, न धन से, न कुइम्ब से ओर न 
वैभव से | आत्मशान्ति तो त्याग से ही मिल सकती है। मैने राज - 
रानी बन कर पति सुख देखा, तुम्हारे चन में चले जाने पर पुत्र- 
वियोग का कष्ट सहन किया | तुम्हारे वापिस आने पर हर्पित हुई | 
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तुम्हारे राजसिंहासन बेंठने पर मैं राजमाता बनी । मैंने संसार के 
सारे रंग देख लिये किन्तु मुके आत्मिक शान्ति क्रा अनुभव न 
हुआ | ये सांसारिक सम्बन्ध मुझे वन्‍्धन सालूम पड़ते हैं। में 
इन्हें तोड़ डालना चाहती हूँ । 

माता कुन्ती के उत्कृष्ट बेराग्य को देख कर पाएडवों ने उसे दीचा 
लेने की अनुमति दे दी। पुत्रों की अनुमति श्राप्त कर कुन्ती ने दीत्ा 
अद्भीकार कर ली | विविध प्रकार कौ कठोर तपस्या करती हुई 
कुन्ती आर्या विचरने लगी | थोड़े ही समय में तपस्या ढारा 
सभी कर्मों का क्षय कर वह मोक्ष में पधार गई । 


(१३) दमयन्ती 

विद देश में कु डिनपुर (कुन्दनपुर) नाम का नगर था | वहाँ 
भीम राजा राज्य करता था | उसकी पटरानी का नाम पृष्पवती 
था | उसकी कृत्ति से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम दमयन्ती 
रक्‍खा गया | उसका रूप सोन्दय अनुपम था | उसकी वृद्धि तीत्र 
थी । थीड़े ही समय में चह स्री की चौंसठ कलाओं में प्रवीण होगई। 

दसयन्ती का विवाह उसकी ग्रकृति,रूप,गुण आदि के अलजु-' 
रूप बर के साथन्हो! ऐसा सोच कर राजा भीम ने स्वयंचर द्वारा 
उसका विवाह करने का निश्चय क्रिया ) विविध देशों के राजाओं 
के पास आमन्त्रण भेजे । निश्चित तिथि पर अनेक राजा और राज- 
कुमार स्वयंवर मण्डप में एकत्रित हो गए। कोशलदेश (अयोध्या) 
का राजा निषध भी अपने पुत्र नल ओर कुबेर के साथ वहाँ आया। 


|. हाथ में माला लेकर एक सखी के साथ दमयन्ती स्वयंवर मएडप 
में आई । राजाओं का परिचय गप्त करती हुई दमयन्ती धीरे धीरे 
आगे बढ़ने लगी । राजकुमार नल के पास आकर उसने उनके 
चल पराक्रम आदि का परिचय प्राप्त किया | दर्पण में पड़ने वाले 
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उनके शरीर का प्रतिविम्ब देखा | रूप ओर गुण में नल अद्ठि- 
तीय था । दर्मयन्ती ने उसे सब प्रकार से अपने योग्य वर समझा । 
उसने राजकुमार नल के. गले में वरमाला डाल दी | योग्य वर 
के चुनाव से सभी को प्रसन्नता हुई। सभी ने नव वरवधू पर 
पुष्पों की वर्षा की | राजा मीम ने यथाविधि दमयन्ती का 
विदाह राजकुमार नल के साथ कर दिया । यथोचित आदर 
सत्कार कर राजा भीम ने उन्हें विदा किया | 

राजा निपथ नव वरवधू के साथ आनन्दपूर्व क अपनी राज- 
घानी अयोध्या में पहुँच गये । पुत्र के विवाह की खुशी में राजा 
निषध ने गरीबों को बहुत दान दिया | कुछ समय पश्चात्‌ राजा 
को संसार से विरक्ति, होगई | अपने ज्येष्ठ- पुत्र नल को राज्य 
का भार सौंप कर राजा ने दीक्षा अज्ञीकार कर ली। मुनि चन 
कर वे कठोर तपस्या करते हुए आत्मकल्याण करने लगे । 

नल न्याय-नीतिपूब क राज्य करने लगा | प्रजा को वह पुत्र- 
बत्‌ प्यार करता था| उसकी कीति चारों ओर फैल गई। नल 
राजा का छोटा भाई कुब्रेर इस को सहन न कर सका | राजा नल 
से उसका राज्य छीन लेने के लिये वह कोई उपाय सोचने लगा। , 
कुबेर जुआ खेलने में बड़ा चतुर था | उसका फेंक्रा हुआ पासा 
उल्टा नहीं पड़ता था | उसने यही निश्चय किया कि नल को जुआ 
खेलने के लिये कहा जाय और शर्त में उसका राज्य दाव पर 
रख दिया जाय | फिर मेरा मनोरथ सिद्ध होने मे छुछ देर न लगेगी । 

एक दिन कुबेर नल के पास आया | उसने जुआ खेलने का 
प्रस्ताव रक्‍्खा | राजा नल को भी जुआ खेलने का बहुत शौक 
था । उसने कुबेर का अस्ताव स्वीकार कर लिया | इसके लिये 
एक दिन नियत किया गया। दोनों भाई जुआ खेलने बेठे | खेलते 
खेलते कुबेर ने कहा- भाई ! इस तरह खेलने में आनन्द नहीं 

च्र्र 
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आता | कुछ शर्त रखिये। राजा नल ने अपना सारा राज्य 
दाव पर रख दिया | कुबेर का पासा सीधा पड़ा | चह जीत 
गग्मा | शर्त के अनुसार अब राज्य का स्वामी कुबेर हो गया | 

राजा नल राजपाट को छोड़ कर जंगल में जाने को तैयार 
हुआ | दमयन्ती भी उसके साथ वन जाने को तेयार हुईं । राजा 
नल ने उसे बहुत समझाया और कहा- ग्रिये | पैदल चलना, 
भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी में समभाव २खना, जंगली 
जानवरों से भयभीत न होना, इस प्रकार के ओर भी अनेक कष्ट 
जंगल में सहन करने पड़ते है | तुम राजमहलों में पली हुई हो । 
इन कष्टों को सहन न कर सकोगी | इसलिये तुम्हारे लिये यद्दी 
उचित है कि तुम अपने पिंता के यहाँ चली जाओ | 

दसयन्ती ने कहा- स्वामिन्‌ [ आप क्या कह रहे हैं ! क्या छाया 
शरीर से दूर रह सकती है मैं आपसे अलग नहीं रह सकती | 
जहाँ आप हैं वहीं मैं हूँ | मैं आपके साथ वन में चलूंगी | 

द्यन्ती का विशेष आग्रह देख कर नल ने उसे अपने साथ 
चलने के लिए कह दिया | नल और दमयन्ती ने वन की ओर 
प्रस्थान किया | चलते चलते वे एक भयंकर जंगल में पहुँच गये। 
सन्ध्या का समय हो चुका था और वे भी थक गए थे । इसलिए 
रात बिताने के लिए वे एक बृत्त के नीचे ठहर गए । रास्ते की 
थकावट के कारण दमयन्ती को सोते ही नींद आगई | नल अपने 
भाग्य पर विचार कर रहा था | उसे नींद नहीं आई । वह पतोचने 
लगा-दमयन्ती वन के कष्टों को सहन न कर सकेगी | सोह के कारण 
यह मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती है । इसलिए यही अच्छा है कि 
मैं इसे यहाँ सोती हुईं छोड़ कर चला जाऊँ | ऐसा विचार कर नल 
ने दमयन्ती की साड़ी के एक किनारे पर लिश्षा- प्रिये ! बाएं हाथ 
की ओर तुम्हारे पीहर कुण्डिनपुर का रास्ता है | तुम वहाँ चली 
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जाना | मुझे मत हे ढ़ना । मैं तुम्हें नहीं मिल सकूँ गा। ऐसा लिख 
कर सोती हुईं दमयन्ती को छोड़ कर नल आगे जंगल में चला गया। 
कुछ आगे जाने पर नल ने जंगल में एक जगद्द जलती हुई 
आग देखी। उसमें से आवाज आ रही थी-है इच्चाकुकुलनन्दन 
राजा नल ! तू मेरी रक्ता कर | अपना नाम सुन कर नल चौंक 
पड़ा। वह तेजी से उस ओर बढ़ा | आगे जाकर क्या देखता है कि 
जलती हुई अग्नि के बीच एक सांप पड़ा हुआ है और वह मलुष्य | 
की वाणी में अपनी रक्षा की पुकार कर रहा है | राजा नल ने 
तत्काल साँप को अप्नि से वाहर निकाला | बाहर निकलते ही सर्प 
ने राजा नल के दाहिने हाथ पर.डंक मारा जिससे वह कुंबड़ा बन 
गया | अपने शरीर को विक्ृत देख कर नज्ञ चिन्ता करने लगा। 
राजा को चिन्तित देख कर सर्प ने कहा-दे वत्स ! तू चिन्ता मत 
कर | मैं तेरा पिता निषध हूँ। संयम का पालन कर मैं ब्ह्मदेवलोक 
में देव हुआ हूँ। तू अभी अकेला है। तुझे पहिचान कर कोई शत्रु 
उपद्रव न करे इसलिए मैंने तेरा रूप विकृत पना दिया है । यह 'ले 
में तुके रूपपरावर्तिनी विधा देता हूँ जिससे तू अपनी इच्छानुसार 
रूप बना सकेगा । पूवेभव के अशुभ कर्मों के उदय से कुछ काल 
के लिए तुझे यह कष्ट प्राप्त हुआ है। बारह व के वाद तेरा दम 
ः यन्ती से पुनर्मिलन होगा और तुझे अंपना राज्य वापिस ग्राप्त 
होगा । ऐसा कह कर सपरूपघारी देव अन्तर्थ्यान होगया। , 
राजा नल वहाँ से आगे बढ़ा । भयइूर जंगली जानवरों का 
सामना करता हुआ वह जंगल से बाहर निकला | नगर की 
ओर प्रयाण करता हुआ वह सु'सुमार नगर में जा पहुँचा | 
सुसुमार नगर में दधिपर्ण राजा राज्य करता था | एक समय 
उसका पटइहस्ती मदोन्मत्त होकर गजबन्धनस्तम्म को तोड़ कर 
भाग निकला | औरतों, बच्चों और मनुष्यों को कुचलता हुआ 


न] 
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हाथी पूरे वेग से दोड़ा जा रहा था | इससे नगर में हाहाकार मच 
गया । हाथी को वश में करने के लिए बहुत बड़ी सम्पत्ति देने 
के लिए राजा ने घोषणा करवाई । राजसन्मान और सम्पत्ति 
को सभी लोग चाहते थे किन्तु द्ाथी का सामना करना साक्षात्‌ 
मृत्यु थी | मरना कोई भी नहीं चाहता था | 

नल हाथी को पंकड़ने की कल्ता जानता था| इसलिए बह आगे 
बढ़ा । एक सफेद कपड़े को वॉस पर लपेट कर हाथी के सामने 
खड़ा कर दिया ओर नल उसके पास छुप कर खड़ा हो गया। 
कपड़े को आदमी समझ कर उसे मारने के लिए ज्यों ही हाथी 
दौड़ कर उधर आया त्यों ही पास में छुपा हुआ नल हाथी का 
कान पकड़ कर उसकी गर्दन पर सवार हो गया। उसने हाथी के 
मर्मस्थान पर ऐसा मुष्टि प्रहार किया जिससे उसका मद तत्काल 
उतर गया। शान्त होकर वह जहाँ का तैहाँ खड़ा होगया। नल ने 
उसे आलानस्तम्भ (हाथी के बांघने की जगह) में बाँध दिया। 

राजा और प्रजा का भय दूर हुआ। सत्र प्रसन्नता छा गई। 
राजा दधिपरण बहुत सन्तुष्ट हुआ। वस्ामरण से सन्मानित करके 
राजा ने उस्त कुंतड़े को अपने पस विठाया। राजा उसका परि 
चय पूछने लगा। नल ने अपना वास्तविक परिचय देना ठीक नहीं 
समझा। उसने कहा-मैंने अयोध्या नरेश नल के यहाँ रसोईए का , 
काम किया है। राजा नल छर्य की रूपा से छर्यपाक रसवती बनाना 
जानते थे | बहुत आग्रह करने पर उन्होंने मुझे भी सिखा दिया है। 
तब राजा दधिपरं ने कहय तुम हमारे यहाँ रहो और रसोईए का 
काम करो । उसने राजा की वात मान ली और काम करने लगा। 

राजा नल जब दमयन्ती को छोड़ कर चला गया तो कितनी ही 
देर तक दमयन्ती सुखपूर्चक सोती रही । रात्रि के पिछले पहर में 
उसने एक स्वप्न देखा- 'फलों से लदा हुआ एक .आम्रइत्त 
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है। फल खाने की इच्छा से वह उस पर चढ़ी | उसी समय 

, एके मदोन्‍्मत्त हाथी आया और उसने आम्रबक्ष को उखाड़ कर 
फेंक दिया । वह भूमि पर गिर पड़ी । हाथी उसकी ओर लपका 
और 'उसे अपनी छूड में उठा कर भूमि पर पटका | 
- इस भयंकर स्वप्त को देख कर वह चौंक पड़ी | उठ कर उसने 
देखा तो राजा नल वहाँ पर नहीं था ७बह उसे हूं ढने के लिए 
इधर उधर जंगल में घूमने लगी किन्तु कहीं पता नहीं लगा। 
इतने में उसकी दृष्टि अपनी साड़ी के कोने पर पड़ी | राजा नल 
के लिखे हुए अचरों को देखकर वह मूच्छित होकर धड़ाम से घरती 
पर गिर पड़ी । कितनी ही देर तक वह इसी अवस्था में पड़ी रही | वन 
का शीतल पवन लगने पर उसकी मृच्छी दूर हुई। अपने भाग्य को 
चारबार कोसती हुईं वह अपने देखे हुए स्वप्न पर विचार करने 
लगी- आम्रवृत्त के समान मेरे पत्ति देव हैं। आम्रफल के समान 
राज्यलक्मी है। मदोन्मत्त हाथी के समान कुबेर है। मुझे भूमि 
परं पछाड़ने का मतलब मेरे लिये पतिवियोग है । 

बहुत देर तक विचार करने के पश्चात्‌ दमयन्ती ने यही निश्चय 
किया कि श्रव मुझे पति द्वारा निर्दिष्ट मार्ग ही स्वीकार करना 
चाहिये। ऐसा सोच कर उसने कुण्डिनपुर की ओर ग्रयाण 
किया । मार्ग बहुत विकट था। भयंकर जंगली आनवरों का 
सामना करती हुईं दमयन्ती आमे बढ़ने लगी । 
उन दिनों यशोभद्र घुनि ग्रामानुग्राम विचर कर धर्मोपदेश द्वारा 

जनता का कल्याण कर रहे थे | एक समय वे अयोध्या में पधारे। 
राजा कुबेर अपने पृत्रसहित धर्मोपदेश सुनने के लिये आया। 
धर्मोपदेश सुन कर कुबेर के पूत्र राजकुमार सिंहकेसरी.को वैराग्य 
उत्पन्न होगया । पिता की आज्ञा लेकर उसने यशोभद्र मुनि के 
पास दौच्षा अद्जीकार कर ली । कर्मों का क्षय करने के लिये वे 
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कठोर तपस्या करते हुए विचरने लगे | एक समय शुरु की आज्ञा 
लेकर छर्य की आतापना लेने के लिये थे जंगल में गये | वहाँ जाकर 
निश्वल रूप से ध्यान में खड़े हो गये | परिणामों की विशुद्धता के 
कारण वे चपकेणी में चढ़े और घाती कर्मों का च्य कर उन्होंने 
तत्काल केवलज्ञान केवलदर्शन उपाज न कर लिए | उनका केवल- 
ज्ञान महोत्सव मनाने केलिए देव आने लगे। यह दृश्य देख कर 
दमयन्ती भी उधर गई | बन्दना नमस्कार करके उसने अपने पूर्व- 
मव के विषय में पूछा | केवली भगवान्‌ ने फरमाया- 

इस जम्बूद्गीप में भरतक्षेत्र के अन्दर ममण नाम का एक्र राजा 
था | उसकी स्ली का नाम वीरमती था | एक समय राजा और 
रानी दोनों कहीं वाहर जाने के लिये तेयार हुए | इतने में सामने 
एक मुनि आते हुए दिखाई दिये । राजा रानी ने इसे अपशकुन 
समझा | अपने सिपाहियों द्वारा मुनि को पकड़वा लिया और 
बारह घन्टे तक उन्हें वहाँ रोक रक्खा | इसके पश्चात्‌ राजा और रानी 
का क्रोध शान्त हुआ | उन्हें सदवुद्धि आई। मुनि के पाप्त आकर 
वे अपने अपराध के लिये वारबार क्षमा मांगने लगे | मुनि ने 
उन्हें धर्मोपदेश दिया जिससे राजा और रानी दोनों ने जैनधर्म 
स्वीकार किया ओर थे दोनों शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करते 
हुए समय बिताने लगे । आयुष्य पूर्ण होने पर ममण का जीव 
राजा नल हुआ हैं और रानी वीरमती का जीव तू दमयन्ती हुई 
है । निष्कारण मुनिराज को बारह घन्टे तक रोक रखने के कारण 
इस जन्म में तुम पति पत्नी का बारह वषतक वियोंग रहेगा | 

यह फरमाने के वाद केवली भगवान्‌ के शेष चार अघाती 
कर्म नष्ट हो गए और वे उसी समय मोक्ष पधार गये । 

क्रेंवली भगवान्‌ द्वारा अपने पूर्वभंव का वृत्तान्त सुन कर दम- 
बनती कर्मों की विचित्रता पर बॉरबार विचार करने लगी | अशुम 
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कर्म बाँधते समय प्राणी खुश- होता है किन्तु जब उनका अशुभ 
फल उठय में आता है तव वह महान्‌ दुखी होता है। हँसते हँसते 
प्राणी जिन कर्मो को बॉधते हैं,रोने पर भ्री उनका छुटकारा नहीं 
होता | किस रूप में कर्म बँधते हैं ओर किस रूप में उदय में 
आते हैं यही कर्मों की विचित्रता हैं । 

जंगल में आगे चलती हुई दमयनन्‍्ती को धनदेव नाम का एक 
सार्थपति मिला | वह अचलपुर जा रहा था| दमयन्ती भी उसके 
साथ हो गई | घनदेव ने उसका प्रिचय जानना चाह किन्तु 
दमयन्ती ने अपना वास्तविक परिचय न दिया | उसने कहा कि 
मैं दासी हूँ । कही नौकरी करना चाहती हैँ । धनदेव ने विशेष 
छानवीन करना उचित न समझा। धीरे भीरे वे सब लोग अचल- 
पुर पहुँचे। धनदेव का सार्थ (काफिला) नगर के बाहर ठहर गया। 
अचलपुर में ऋतुपर्ण राजा राज्य करता था । उसकी रानी का 
नाम चन्द्रयशा था। उसे मालूम पड़ा कि नगर के बाहर एक सार्थ 
ठहरा हुआ है । उसमें एक कन्या है। वह देवकन्या के समान 
सुन्दर है। कार्य में बहुत होशियार हैं| उसने सोचा यदि उसे 
अपनी दानशाला में रख दिया जाय तो बहुत अच्छा हो। रानी 
ने नोकरों को भेज कर उसे चुलाया और बातचीत करके उसे 
अपनी दानशालाः में रख लिया । 
चन्द्रयशा दमयन्ती की मौसी थी। चन्द्रयशा ने उसे नहीं पहि- 
चना | दमयन्ती अपनी मौसी और मौसा को भंलि प्रकार पहि- 
चानती थी किन्तु उसने अपना परिचय देना उचित न समझा | 
बह दानशाला में काम करने लग गई। आने जाने वाले अतिथियों 
को खूब दान देती हुईं ईश्वरमजन में अपना समय बिताने लगी। 
एक समय कुणिडनपुर का एक ब्राह्मण अचलपुर आया। राजा 
रानी ने उचित सत्कार करके महाराजा भीम और रानी पुष्पतती, 
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का कुशल समाचार पूछा | कुशल समाचार कहने के वाद ब्राह्मछ 
ने कहा कि राजा भीस ने राजा नल और दमयन्ती की खोज के 
लिए चारों दिशाओं में अपने दत भेज रखे हैं किन्तु अमी उनका 
कहीं भी पता नहीं लगा है। सुनते हैं कि राजा नल दमयन्ती को 
जंगल में अक्रेली छोड़ कर चला गया है। इस समाचार से राजा 
भीम की चिन्ता और भी बढ़ गई हैं। नल ओर दमगनन्‍्ती की बहुत 
खोज की किन्तु उनका कहीं मी पता नहीं लगा | आखिर निराश 
होकर अब मैं वापिस कुणिडनपुर लौट रहा हूँ । 

भोजन करके ब्राह्मण विश्राम करने चला गया । शाम को 
घूमता हुआ ब्राक्षण राजा की दानशाला में पहुँचा | दान देती 
हुई कन्या को देख कर वह आगे बढ़ा। वह उसे परिचित सी 
मालूम पड़ी । नजदीक पहुँचने पर उसे पहिचानने में देर न लगी ! 
दमयन्ती ने भी ब्राह्मण को पहिचान लिया। 

ब्राह्मण ने जाकर रानी चन्द्रभशा को खबर दी। वह तत्काल 
दानशाला में आई और दमयन्ती से प्रेमपूव क मिली। न पहिचानन 
के कारण उसने दमयन्ती से दासी का क्राम लिया था इसलिए 
वह पश्चात्ताप करने लगी ओर दमयन्ती से अपने अपराध के 
लिए क्षमा मांगने लगी | रानी चन्द्रयशा दमयन्ती को साथ लेकर 
महलों में आई | इस बात का पता जब राजा ऋतुपर्ण को लगा 
तो बह बहुत गसन्न हुआ | 

इसके बाद ब्राह्मण की प्रार्थना पर राजा ऋतुपणण ने दमयन्ती 
को धूमधाम के साथ कुर्डिनपुर की ओर रवाना क्रिया | यह खबर 
राजा भीम के पास पहुँची । उठे बड़ी प्रसन्नता हुई । कुछ सामन्‍्तों 
को उसके सामने भेजा। महलों में पहुँच कर दमयन्ती ने मातापिता 
को प्रणाम किया। इसके पथ्ात्‌ उसने अपनी सारी दुःखकहानी 
ऋद्द सुनाई | क्रिस तरह राजा नल उसे भयंकर बन में अकेली 


॥] 
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सोती हुई छोड़ गया ओर किस किस तरह से उसे भयंकर जंगली 
जानवरों का सामना करना पड़ा, आदि वृत्तान्त सुन कर राजों 
और रानी का हृदय कांप उठा । उन्होंने दमयनन्‍्ती को सान्त्वना 
दी और कहा- पुत्रि ! तू अब यहाँ शान्ति से रह । नल राजा 
का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रयल्ल क्रिया जायगा । दमयन्ती 
शान्ति पूर्वक वहाँ रहने लगी | राजा नल की खोज के लिये 
राजा भीम ने चारों दिशाओं में अपने आदमियों को भेजा | 
एक समय सु सुमार नगर का एक व्यापारी कुए्डिनपुर आया | 
बातचीत के सिलसिले में उसने राजा से वतल्लाया कि नल राजा 
का एक रसोइया हमारे नगर के राजा दधिपर्स के यहाँ रहता है । 
वह स्र्यपाक रसवती बनाना जानता हैं| पास में बैठी हुई दस- 
यन्ती ने भी यह वात सुनी | उसे कुछ विश्वास हुआ कि वह राजा 
नल ही होना चाहिए | व्यापारी ने फिर कहा वह रसोइया शरीर से 
कुबड़ा है किन्तु बहुत गुणवान्‌ हैं। पागल हुए हाथी को वश में 
करने की विद्या भी वह जानता है | यह सुन कर दमयन्ती को पूर्ण 
विश्वास होगया कि वह राजा नल्त ही है किन्तु विद्या के बल से 
अपने रूप को उसने बदल रकक्‍्खा है, ऐसा मालूम पड़ता है । 
दमयन्ती के कहने पर राजा भीम को भी विश्वास होगया किन्तु 
वे एक परीक्षा और करना चाहते थे । उन्होंने कहा राजा नल 
अश्वविद्या में विशेष निपुण हैं। यह परीक्षा और कर लेनी चाहिये। 
इससे पूरा निथय हो जायगा | फिर सन्देह का कोई कारण नहीं 
रहेगा | इसलिये मैंने एक उपाय तोचा है- यहाँ से एक दूत सु सु- 
मार नगर राजा दधिपर्ण के पास भेजा जाय | उसके साथ दमयन्ती 
के स्वयंचर की आमन्त्रणपत्रिका भेजी जाय। दूत को स्वयंवर की 
निश्चिततिथि के एक दिन पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। यदि बह 
कुबड़ा राजा नल होगा तब तो अश्वविद्या द्वारा वह राजा दिपर्ण 
४६ 
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को यहाँ एक दिन में पहुँचा देगा | राजा भीम की यह युक्ति 
सब को ठीक जंची | उसी समय एक दूत को सारी वात 
समझा कर सुसुमार नगर के लिये रधाना कर दिया। 
चलता हुआ दूत कई दिनों में सु सुमार नगर में पहुँचा | राजा 
के पास जाकर उसने आमन्त्रण॒पत्रिका दी। राजा बहत ग्रसन 
हआ, किन्तु उसे पढ़ते हुए राजा का चेहरा उदास होगया। कुश्डिन- 
पुर बहत दूर था ओर स्वयंवर में सिफ एक ही दिन बाकी था। 
राजा सोचने जगा अब कुण्डिनपुर कैसे पहुँचा जाय | राजा की 
चिन्ता उत्तरोत्तर बढ़ने लगी | नल भी अपने मन में विचारने लगा 
कि आयकन्या दमयन्ती दुधारा स्वयंवर कैसे करेगी । चल कर 
मुझे भी देखना चाहिये। ऐसा सोच कर उससे कहा महाराज ! 
आप चिन्ता क्‍यों करते है ! यदि आपकी इच्छा कुण्डिनपुर जाने 
को हो तो श्रेष्ठ धोड़ों बाला एक रथ मंगाइये | मैं अश्वविदा 
जानता हूँ । अतः आपको आज ही कुरिडिनपुर पहुँचा दे गा। 
' कुंबड़े को बात सुन कर. राजा बहुत प्रसन्न हुआ | उसने उसी 
समय रथ मंगाया ।' राजा. उसमें बंठ गया। ऋुबड़ा सारथी 
बना | धोड़े हवा से बातें करने लगे। थोड़े ही समय में वे कु डिन- 
पुर पहुँच गये | राजा भीम ने उनका उचित सन्मान करके 
उत्तम स्थान में 5हराया | राजा द््षिपण ने देखा कि शहर में 


. स्वयंवर की कुछ भी तैयारी नहीं है. फिर भी शान्तिपूर्वक वे अपने 


नियत स्थान पर ठहर गये | 

अब राजा भीम ओर दमय॑न्ती को पूर्ण विश्वास होगया 
कि यह कुबड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है छ्षिन्तु राजा न 
ही है । राजा भीम ने शाम को उसे अपने महत्व में इलाया | 
राजा ने उससे कहा इसने आपके शुझों की श्रशंसा सुन छी है 
तथा हमने स्वयं भी परीक्षा कर ली है। आप राजा नल ही हैं। 
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अब हम ज्ञोगों पर कृपा कर आप अपना असली रूप प्रकट कीजिए | 

राजा भीम की बात के उत्तर में कुब्जरूपधारी नल ने कहा- 
राजन्‌ ! आप क्या क॒द्द रहे हैं ) कहाँ राजा नल ओर कहाँ 
में ? कहाँ उनका रूप सौन्दर्य और कहाँ में कुबड़ा | आप भ्रम 
में हैं। विपत्ति के मारे राजा नल॑ कहीं जंगलों में भटक रहे 
होंगे | आप वहीं खोज करवाइये | 
, राजा भीम ने कहा- हस्तिविद्या, अश्वविद्या, स्यपाक रसंवती 
विद्या आदि के द्वारा मुझे पूर्ण निश्रय होगया कि आप राजा 
नल ही हैं। राजन ! स्वजनों' को अब विशेष कष्ट में डालना 
उचित नहीं है | ऐस कहते हुए राजा का हृदय भर आया | , 

राजो नल भी अब ज्यादेद देर के लिए अपने आप को न 
छिपा सक्रे। तुरन्त - रूपपरावतिनी विद्या द्वारा अपने अर्सेली 
रूप में प्रकट हो गए। राजा भीम, रानी पुष्पवती और दमयन्ती 
के हर्ष का पारावार न रहा । शहर में इस हर्ष समाचार को 
फैलते देर न लगी । प्रजा में खुशी छा गई । राजा दघिपण 
भी वहाँ आया | न पहिचानने के कारण अपने यहाँ नोकर 
रखने के लिए उसने राजा नल से क्षमा सॉगी | 

जब यह खबर अयोध्या पहुँची तो वहों का राज़ां कुबेर 
तत्काल कुण्डिनपुर के लिए रवाना हुआ | जाकर अपने बड़े 
भाई नल के पैरों में गिरा और अपने अपराधों के लिए क्षमा 
मांगने लगा । बड़े भाई नल को बन में- भेजने के कारण उसे 
बहुत पश्चात्ताप हो रहा था । अयोध्या का राज्य स्वीकार करने 
के लिए वह नले से-प्राथंना करने लगा | ४ 

नल और दमयन्ती को साथ लेकर-कुत्रेर अयोध्या की'झोर 
रवाना हुआ । नल दमयल्ती का आगमन सुन कर अयोध्या 
की- प्रजा उनके दशनों के लिए उमड़ पड़ी | 


३६४ श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाल्ा 


हा 


कुब्रेर ने राजगद्दी) नल को सौंप दी | अब नल राजा हुआ 
और दमयन्ती महारानी बनी | न्‍्याय-नीतिपूर्वक राज्य करता 
हुआ राजा नल ग्रजा, का पृत्रवत्‌॒ पालन करने लगा। कुछ 
समय पथात्‌ महारानी दमयनन्‍्ती की कुक्ति से एक पुत्र का जन्म 
हुआ जिसका नाम पुष्कर रक्खा गया | जब राजकुमार पुष्कर 
युवावस्था को आराप्त हुआ तो उसे राज्य भार सौंप कर राजा 


नल और दमयन्ती ने दीक्षा ले ली । 
जिन कर्मों ने नल दमयन्ती को वन वन भठकाया और 


. झनेक कर्टों में डाला, नल और दमयन्ती ने उन्हीं कममों के 


साथ युद्ध करके उनका अन्त करने का निश्चय कर लिया | 
कई वर्षों तक शुद्ध संयस का पालन कर नल और दमय्न्‍्ती 
देवलोक में गये | वहाँ से चच कर मलुष्य भव में जन्म लेकर 


मोक्ष प्राप्त करेंगे | ( पंच प्रतिकमण ) ( भरतैश्वर वाहुवलि वृत्ति- 
गा० ८) ( त्रिपष्टि शज्ञाका पु. च. परे ८ सर्ग ३) 


(१४) पृष्पचूला 

गड्जा नदी के तट पर पुष्पमद्र नास का नगर था | वहाँ पृष्पकेतु 
राजा राज्य करता था | उसकी रानी का नाम पुष्पवती था । उनके 
दो सन्तान थीं, एक पुत्र और दूसरी पुत्री | पुत्र का नाम पृष्पचूल था 
और पुत्री का नाम पुप्पचूला | भाई वहिन में परस्पर बहुत स्नेह था। 

पृष्पचूला में जन्म से ही धार्मिक संस्कार: जमे हुए थे | 
सांसारिक भोगविलास उस्ते अच्छे न लगते थे। 

विवाह के बाद उसने दीक्षा ले ली | तपस्या और धर्मध्यान 
के साथ साथ दूसरों की वैयावच्च में भी वह वहुत रुचि दिखाने 
लगी | शुद्धभाव से सेवा में लीन रहने के कारण वह ज्षपक 
श्रेणी में चढ़ी | उसके घातीकर्म नष्ट हो गए। 

अपने ठपदेशों से भव्यप्राणियों का कल्याण करती हुई महा- 
सती पुष्पचूला ने आयुष्य पूरी होने पर मोक्ष को प्राप्त किया.। 
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(१४) प्रभावती 


विशाला नगरी के स्वामी महाराजा चेटक के सात पृत्रियाँ थीं। 
सभी पुत्रियाँ गुणवतती, शीलब॒ती तथा धर्म में रुचि वाली थीं। उनमें 
से सगात्रवी, शिवा, प्रभावती और पत्मावती सोलह सतियों में 
गिनी गई हैं| इनका नाम मछलमय सम्रक कर ग्रातःकाल जपा 
जाता हैं| त्रिशला कुणडलपुर के महाराज सिद्धार्थ की रानी थीं। 
उन्हीं के गर्म से चरम तीर्थड्र भ्रमण मगवान्‌ महावीर का जन्म 
हुआ था | चेलणा श्रेणिक राजा की रानी थी | उसने अपने उप- 
देश तथा प्रभाव से श्रे णिक को सम्यन्दष्टि तथा भगवान्‌ महावीर 
का परम भक्त बनाया। सातवीं पुत्री का नाम सुज्येष्ता था। चेत्नणा 
की बड़ी बहिन सुज्येष्ठा ने वालब्रह्मचारिणी साध्वी होकर आत्म- 
कल्यांण किया। देश तथा धर्म के नाम को उज्ज्वल करने वालौ 
ऐसी पृत्रियों के कारण चेड़ा महाराज जैन साहित्य में अमर रहेंगे। 

प्रभावती का विवाह सिन्धुप्तोवीर देश के राजा उदयन के 
साथ हुआ था | उनकी राजघानी वीतसय नगर-था । प्रभावती 
में जन्‍म से ही धर्म के दृढ़ संस्कार ये। उदयन भी धर्मपरायण 
राजा था| धर्म तथा न्याय से प्रजा का पालेन करते हुए वे 
अपना जीवन सुखपूर्बक बिता रहे ये। कुछ समय पश्चात्‌ 
प्रभावती के अभिचि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । 

: एक बार श्रमण भगवान्‌ महावीर ग्रामालुग्राम त्रिचर कर 
जनता का कल्याण करते हुए वीतभय नगर में पधारे | राजा 
तथा रानी दोनों दशन करने गए | भगवान्‌ का उपदेश सुन कर 
प्रभावती ने दीज्ञा लेने की इच्छा प्रकट की । दीक्षा की आज्ञा 
देने से पहले राजा ने रानी से कहा- जिस समय तुम्हें देवलोक 
आप्त हो छुके ग्रतिवोध देने के लिए आना। प्रभावती ने उसकी 
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बात मान कर दीक्षा अद्भीकार कर ली कठार तपस्या तथा 
निदोंप संयम का पालन करती हुई, वह आयुप्य पूरी होने पर 
काल करके देवलोक में उत्पन्न हुई | 
अपने दिए हुए वचन के अनुसार उसने सत्युलोक में आकर 
उदयन राजा को प्रतिवोध दिया । राज्ञा ने दौचा अज्भीकार 
कर ली | कठोर तपस्या द्वारा वह राजपिं हो गया | 
यथासमय कर्मों को खया कर दोनों मोक्ष प्राप्त करेंगे । 


(१६) पद्मावती 

पत्मावती वेशाली के महाराजा चेटक की पुत्री और चम्पा 
नरेश महाराजा दथधिवाहन की रानी थी | दधिवाहन न्यायी, 
प्रजावत्स्त और धार्मिक राजा था | रानी भी उसी के समान 
गुणों वाली थी। राजा ओर रानी दोनों मर्यादित भोगों को 

भोगते हुए सुखपूर्चक जीवन न्यतीत कर रहे थे | 
' एक बार रात्रि के पिछले पहर में रानी ने एक शुभस्वम्त देखा | 
पूछने पर स्वम्रशाख््रियों न बताया कि रानी के गर्भ से किसी प्रतापी 
पुत्र का जन्म होगा। राजा और रानी दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई । 
रानी ने गर्भ धारण किया। कुछ दिनों वाद उसके मन-में विविध 
प्रकार के दोहद (गर्मिणी की इच्छा) उत्पन्न होने लगे | एक बार 
रानी की इच्छा हुई- मैं राजा का वेश पहिन्‌ । सिर पर घुकुट रक्खू 
राजा मुझ पर छत्र धारण करे। इस ग्रकार सज धज कर मेरी 
सवारी नगर में से निकले । इसके वाद वन में जाकर क्रौड़ा करू | 
लजा के कारण रानी अपने इस दोहद को प्रकट न कर सकी, 
किन्तु इच्छा चहत अ्रवल थी इसलिए चह मन ही मन घुलने लगी | 
उसके चेहरे पर उदासी छा गई | शरीर प्रतिदिन दुबल होने लगा । 
राजा ने रानी से दुर्बलता कं कारण पूछा। रानी ने पहले 
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तो टाल्मठटोल की किन्तु आग्रह पूर्चक पूछने पर उसने संकु- 
चाते हुए अपने दोहद की वात कह दी | 

गर्भ में रहे हुए चालक की इच्छा ही गमिणी की इच्छा 
हुआ करती है। उसी से बाहुक की रुचि और भविष्य का पता 
लगाया जा सकता है। पद्मावती के मन में राजा बनने की इच्छा 
हुई थी | यह जान कर दचिवाहन को बहुत प्रसन्नता हुई । उसे 
विश्वास हो गया कि पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न होने बाला 
चालक वहुंत तेजस्वी और प्रभावशाली होगा । 

रानी का दोहद पूरा करने के लिए उसी प्रकार सवारी 
निकली । रानी राजा के वेश में हाथी के सिंहासन पर बेंठी थी। 
राजा ने उस पर छत्र धारण कर रक्खा था । नगरी की सारी 
जनता यह च्श्य देखने के लिए उमड़ रही थी | उसे इस बात 
का हप॑ था कि उनका भावी राजा बड़ा प्रतापी होने वाला है। 

सवारी का हाथी धीरे धीरे नगरो को पर करके चन में आ 
पहुँचा | उन दिनों बसन्‍्त ऋतु थी | लताएं और बच फूल, फल तथा 
कोमल पत्तों से ले थे । पक्ती मेधुर शब्द कर रहे थे। फूलों की 
मीठी मीठी सुगन्ध आ रही थी। यह दृश्य देख कर हाथी को अपना 
पुराना घर याद श्रगया । चन्धन में पड़े रहना उसे अखरने लगा | 
उसका मन अपने पुराने साथियों से मिलने के लिये व्याकुल हो 
उठा। अंकुश की उपेक्षा क़रके वह भागने छगा। महावत्त ने उसे 
रोकने का बहुत प्रयत्ञ किया किन्तु- हाथी न साना | उसने सहा- 
चत को नीचे गिरा दिया तथा पहले की अपेक्षा अधिक वेग से 
दौड़ना शुरू किया । राजा और रानी हाथी की पीठ पर रह गए। 

स्वतन्त्रता सभी को ग्रिय होती है | उसे आप्त करके हाथी प्रसन्न 
हो रहा था। साथ में उसे मय भी था कि कहीं दुबारा वन्धन में 
न पड़ जा इसलिये वह घोर वन की ओर सरपट दोड़ रहा था | 
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वह जिधर दौड़ रहा था उसी मार्ग में कुछ दूरी पर एक घट का 
वक्त था | राजा ने उसे देख कर रानी से कहा-देखो हाथी उस 
वक्ष के नीचे से निकलेगा | जत्र वह उसके नीचे पहुँचे तुम उक्त 
की डाल पकड़ लेना । मैं भी ऐसा ही करूँ गा। ऐस! करने पर 
हम दोनों हस आपत्ति से' बच जाएँगे | 

हाथी दौड़ता- हुआ चट३च् के नीचे आया। राजा ने शीघ्रता 
से एक डाल को पकड़ लिया ) गर्भवती होने के कारण रानी 
ऐसा-न कर सकी । वह हाथी पर रह गई । राजा वृक्ष से उतर 
कर अपनी राजधानी में चला गया । 

हाथी दौड़ता दौड़ता घने बन में पहुँचा। उसे प्यास लग आईं। 
पानी पीने के लिए वह एक जलाशय में उतरा | उस समय हाथी 
का दोदा एक बच्त की शाखा के साथ लग गया। रानी उसे पकड़ 
कर नीचे उत्तर आई। हाथी ने पानी पीकर फिर दौड़ना शुरू किया | 
* पद्मावती नीचे बेठ गई उस समय वह अकेली और असहाय थी | 
कुछ समय पहले जिसकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए हजारों व्यक्ति 
उत्सुक रहते थे, अब उसकी करुण पुकार को छुनने वाला कोई 
न था ) चारों ओर से सिंह, व्याप्र चगेरह ज॑गलौ प्राणियों के 
भय्भर शब्द सुनाई दे रहे थे | उस निर्जन बन में एक अबल्ा 
के लिए अपने प्राणों को बचाना बहुत कठिन था । पद्मावती 
ने अपने जीवन को सनन्‍्देह में पड़ा जान, कर सागारी संथारा कर 
लिया | अपने पापों के लिए वह आलोयणा करने लगी- 

यदि मैंने इस भव या परभव में प्रथ्वी, पानी, अग्नि, वायु या 
वनस्पति काय के जीवों की हिंसा सन, वचन या काया से स्वयं 
की हो, दूसरे के द्वारा कराई दो ,या करने वाले को मला समझा 
हो तो मेरा वह आरम्भ सम्बन्धी पाप मिथ्या अर्थात्‌ निष्फल 
होवे । मैं ऐसे कार्य क्रो बुरा मानती हूँ तथा जिन जीवों को मेरे 
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कारण कष्ट हुआ है उनसे क्षमा मांगती हूँ | इसी प्रकार त्रस 
अर्थात्‌ बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय और पब्चेन्द्रिय जीवों की 
मन, वचन या काया से हिंसा की हो, कराई हो या उसका अलु- 
मोदन किया हो तो मेरा वह पाप मिथ्या होवे। मैं उसके लिए हृदय 
से पथ्चात्ताप करती हूँ। यदि मैने देवरानी, जेठानी,ननद्‌,भोजाई, 
सांस, श्वसुर, जेठ देवर आदि किसी भी कुडम्बी को मर्मभेदी वचन 
कहा हो, उनकी गुप्त बात को प्रकट किया हो, धरोहर रक्‍्खी हुई 
वस्तु को दबाया हो या और किसी प्रकार से उन्हें कष्ट पहुँचाया हो 
तो मेरा वह पाप मिथ्या होते । में उनसे बारवार क्षमा माँगती हूँ। 
यदि मैंने जानते हुए या बिना जाने कभी क्रूठ वोला हो, चोरी की 
हो, स्वम में भी परपुरुष के लिए घुरी भावना की हो, परिग्रह का 
अधिक संचय किया हो,धन धान्य,कुडम्तर आदि पर ममत्व रक्खा 
हो,तो मेरा वह पाप निष्फल होगे यदि मैंने धन पाकर गव॑ किया 
हो, किसी की निन्‍्दा या चुगली की हो, इधर उधर बातें बना कर 
दो न्यक्तियों में कगड़ा कराया हो, किसी पर भकूठा कलंक लगाया 
हो, धर्मकार्य में आलस्य किया हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के 
लिये माया जाल रचा हो, किसी को घोखा दिया हो, सच्चे देव, 
गुरु तथा धर्म के प्रति अविश्वास किया हो, अधर्म को धर्म समझा 
हो,तो मेरा वह पाप मिथ्या हो । मैं उसके लिए पश्चात्ताप करती 
हूँ। अपने अपराध के लिए संसार के सभी जीवों से क्षमा मॉगती 
हूँ | संसार के सभी प्राणी मेरे मित्र हैं| मेरी शत्रुता किसी से नहीं हैं। 

इस प्रकार आलोयणा करने से पद्मावती का दुःख कुछ हल्का 
हो गया । उसे चहीं पर नींद आ गई | 

उठने पर पद्मावती ने नगर के लिए मार्ग खोजना शुरू किया। 
खोजते खोजते वह एक आश्रम में पहुँच गई। आश्रम निवासियों 
ने उसका अतिथिसत्कार किया। स्वस्थ होने पर उन्होंने उसे नगर 
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का मार्ग बत्ता दिया | 

पास वाले नगर में आकर पतन्नचावती साध्वियों के उपाश्रय में 
चली गई। बन्दना नमस्कार करके उनके पास बैठ गई। साध्वियों 
ने उससे पूछा-बहिन तुम कौन हो १ कहाँ से आई हो १ 

पद्मावती ने उत्तर दिया- मैं एक रास्ता भूली हुई अबला हूँ। 
कष्ट और आपत्तिपों से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में ' 
आई हूँ। पत्रावती ने अपना वास्तविक परिचय देना ठीक न समझा | 

साध्वियों ने उसे दुखी देख कर उपदेश देना शुरू किया- 
बहिन ! यह संसार अप्तार है। जो वस्तु पहले सुखमय मालूम 
पड़ती है वही बाद में दु!खमय हो जाती है। संसार में मालूम 
पड़ने वाले सुख वास्तविक नहीं हैं। वे नथर हैं| चणमभंगुर हैं। 
जो कल राजा था वही आज दर दर का भिखारी बना हुआ 
है। जिस घर में सुबह के समय राग रंग दिखाई देते हैं, शाम 
को वहीं रुदन सुनाई पड़ता है । यह सब कर्मों की विडम्बना 
है| संसार की माया है | इसमें फंसा हुआ व्यक्ति सदा दुध्ख 
प्राप्त करता है | यदि तुम्हें सम्पूर्ण और शाश्वत सुख प्राप्त करने 
की इच्छा हो तो संसार का मोह छोड़ दो | संसार के झगड़ों 
को छोड़ कर आत्मचिन्तन में लीन हो जाओ | 

पन्माप्रती पर उपदेश का गहरा असर पड़ा। संसार के सारे 
संबन्ध उसे निःसार मालूम पड़ने लगे । उसने दौ्षा लेने का निश्चय 
कर लिया। साध्वियों ने चतुर्विध संघ की आज्ञा लेकर पत्मावती 
को दीचा दे दी। जिस व्यक्ति का कोई इष्ट सम्बन्धी पास में न हो 
या जिसके साथ किसी की जान: पहिचान न हो, उसे दौचा देने 
के लिए संघ की आज्ञा लेना आवश्यक होता है । 

पद्मावती आत्मचिन्तन तथा धर्मध्यान में सीन रहने लगी। 
कुछ दिनों बाद साब्वियों को उसके गर्भ का पता लगा। दीक्षा 
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के समय इस धात को छिपा रखने फे लिए उसे उलहना दिया 
गया | साध्वियों ने पद्मावती को गुप्त रूप से रख लिया.जिससे धर्म 
की निन्‍्दा न हो और गर्भ को भी किसी प्रकार का धका न पहुँचे । 

समय पूरा होने पर पद्मावती ने सुन्दर बालक को जन्म दिया। 
साध्वियाँ इस बात से असमझ्जस में पड़ गईं। लोकव्यवहार के 
अनुसार वे वालक को अपने पास नहीं रख सकती थीं किन्तु उस 
की रक्ता भी आवश्यक थी। दूसरी साध्वियों को इस प्रकार अस- 
भज्जस में देख कर पत्रावती ने कहा-इस विपय में चिन्ता करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है में स्वयं सारी ज्यवस्था कर लू गी। 
जिससे लोक निन्‍्दा भी न हो और बालक की रक्षा भी हो जाय। 

रात पड़ने पर पद्मावती बालक को लेकर श्मशान में गई। 
जलती हुईं चिता के प्रकाश में उसने चालक को इस तरह रख 
दिया, जिससे आने जाने वाले की दृष्टि उस पर पड़ जाय | स्वयं 
एक भाड़ी के पीछे छिप कर देखने लगी | 

थोड़ी देर बाद वहों एक चणडाल आया । वह श्मशान भूमि 
का रक्षक था। उसके कोई सन्‍्तान न थी। बालक को देख कर वह 
बहुत असन्न हुआ और सन ही भन कहने लगा- मेरे भाग्य से 
कोई इस वालक को यहाँ छोड़ गया है। मेरे कोई सन्‍्तान नहीं 
है। आज इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। यह कह कर उसने बालक 
को उठा लिया। 

घर जाकर चण्डाल ने वालक अपनी स्त्री को सौंप दिया। साथ 
में कहा-हमें इस पुत्र की प्राप्ति हुई है| इसे अच्छी तरह पालना। 
चणडाल कौख्री उस सुन्दर वालक को देख कर बहुत प्रसल हुई । 

पद्मावती चण्डाल के पीछे पीछे गई थी । सारा हाल देख कर 
उसे सन्तोप हो गया कि अब बालक का भरण पोषण होता रहेगा। 
वापिस उपाश्रय में आकर वह धर्मध्यान में लीन रहने लगी | 
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बालक चण्डाल के घर बड़ा होने लगा। उसके शरीर पर प्रायः 
खुजली चला करती थी | इसलिये वह अपने अंगों को हाथ से 
खुजलाया करता था। इसी कारण से लोग उसे करकणड कहने लगे। 

करकणड यद्यपि चण्डाल के घर पल्ष रहा था फिर भी उसकी 
प्रत्येक,चेए्टा से स्पष्ट मालूम पड़ता था कि बह भविष्य में राजा 
बनेगा। खेलते समय वह स्वयं राजा वनता | अपने किसी साथी 
को सिपाही घनातां और किसी को चोर | फिर उनका न्याय 
करता | अपराधी को सजा देता | इस प्रकार उसके प्रत्येक कार्य 
राजा के समान होते थे। वड़ा होने पर उसे श्मशान में रक्षा करने 
का कार्य सौंपा गया | 

एक बार करकणड श्मशान में पहरा दे रहा था। उसी समय 
उधर से दो साधु निकले | आपस में बातचीत करते समय एक 
साधु के गुं ह से निकला- 

बाँस की इस भाड़ी में एक सात गाँठ वाली लकड़ी है। वह 
जिसे ग्राप्त होगी उसे राज्य मिलेगा । 

इस बाद को करकणड तथा रास्ते चलते हुए एक ब्राह्मण ने 
सुना । दोनों लकड़ी लेने चले। दोनों ने उसे एक साथ छुआ | 
ब्राह्मण कहने लगा- इस लकड़ी पर मेरा अधिकार है और 
करकणड कहने लगा मेरा । दोनों में कगड़ा खड़ा होगया । कोई 
अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। बात बढ़ने पर न्‍्याया- 
लय तक पहुँची। त्राह्मण ओर करकणड दोनों दरबार में उपस्थित 
हुए। दधिवाहन राजा न्याय करने वाला था। करकण्ड को देख 
कर दरबार के सभी लोग चकित रह गए। चणडाल के पूत्र में 
इतना तेज ओर ओज देख कर वे आश्रय करने लगे। 

करकण्ड ने अपने पक्ष का समर्थन करते हुए कहा-महाराज ! 
मैं श्मशान का राजा हूँ। जिस प्रकार आपके राज्य में उत्पन्न हुई 
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सभी वस्तुओं पर आपका अधिकार है उसी प्रकार श्मशान में 
उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं पर मेरा अधिकार हैं| 

करकणड की युक्ति और साहस भरी बात को सुन कर दधि- 
चाहन चहुत प्रसन्न हुआ | उसने सुस्कराते हुए कह्य-करकंण्ड ! 
इस लकड़ी पर तुम्हारा अधिकार मानता हूँ। श्मशान को सीमा 
में उत्पन्न होने के कारण यह तुम्हारी है | इसके प्रभाव से जब्र 
तुम्हें राज्य प्राप्त हो जाय तो एक गाँव इस ब्राह्मण को भी दे देना | 

एक बार करकएड्‌ उस लकढ़ी को लेकर क्चनपुर की ओर 

जा रहा था | उसी समय वहाँ के राजा का देद्ान्त होगया | एजा 
के न कोई पुत्र था और न उत्तराधिकारी । मन्त्रियों को इस 
चात की चिन्ता हुई कि राजा किसे चनाया जाय। सबने इकट्ठे 
होकर निश्रय किया कि राज्य की श्रेष्ट हस्तिनी के से उ में हार 
डाल कर उसे नगर में घुमाया जाय | वह जिसके गले में हार 
डाल दे उसी को राजा बना देना चाहिए | निश्रय के अनुसार 
हथिनी घूमने लगी । उसकी छड में हर था । पीछे पीछे राज- 
पुरुष चल रहे ये। हथिनी चक्र लगाती हुई नगर दूसरे 
द्वार पर पहुँची । उसी समय उस द्वार से ऋरकणड ने प्रवेश 
किया | हथिनी ने माला उस के गले में डाल दो। 

करकणड कंचनपुर का राजा वन गया ; ब्राह्मण को इस वात 
का पता लगा | उसने करकएड के पास आकर गाँव मांगा । 
करकण्ड ने पूछा- तुम किसके राज्य में रहते हो 

ब्राह्मण ने उत्तर दिया- राजा दधिवाहन के | 

करकणएड ने दधिवाहन राजा के नाम एक आज्ञापत्र लिखा 
कि इस ब्राक्षण को एक गाँव जागीौरी में दो । 

ब्राह्मण पत्र लेकर द्धिवाहन के पास आया | उसे देख कर 
दधिधाहन कुपित हो गया। उसने प्राक्षण से कहय- जाओ ! कर- 
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कण्ड से कह दो कि मैं तुम्हारा राज्य छीन कर मैं ब्राह्मण को 
गाँव दे गा। साथ ही उसने लड़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी ! 

ब्राह्यण ने जाकर सारी बात करकणड से कही | उसने भी 

युद्ध की तैयारी की ओर चम्पा पर चढ़ाई कर दी । 

बाप और बेटा दोनों एक दूसरे के शत्रु वन कर रखात्षेत्र में 
आ डटे | दूसरे दिन सुबह ही युद्ध शुरू होने वाला था | 

पद्मावती को इस वात का पता चला। एक मामूली सी बात 
पर पिता पुत्र के युद्ध और उसके द्वारा होने दाले नरसंहार की 
कल्पना से उसे बहुत दुःख हुआ ) 

वह करकणड के पास गई । सिपाहियों ने जाकर उसे खबर 
दी- महाराज ! कोई साथ्वी आप से मिलना चाहती है | कर- 
कण्ड ने कद्ा-उसे आने दो | 

पद्मावती ने आते हो कहा-बेटा ! 

करकण्ड आश्चय में पड़ गया | उसे क्या मालूम था कि 
यही साध्वी उस की मां है । 

पद्मावती ने फिर कहा- करकणड ! में तुम्हारी मां हूँ | दधिवाइन 
राजा तुम्हारे पिता हैं | ऐसा कह कर पत्मात्ती ने उसे शुरू से 
लेकर सारा हाल सुनाया | उसे माता मान कर करकणड ने मक्तिपूर्व क 
नमस्कार किया | युद्ध का विचार छोड़ कर वह पिता से मिलने चला। 

दच्मावती शीघ्रता पूवक चम्पापुरी में गई । एक साध्वी को 
आते देख कर नगरी का दरवाजा खुला | पद्मावती सीधी दधि- 
वाहन के पास पहुँची ओर सारा हाल कहा | 

ऋरकएड मेरा पुत्र है? यह जान कर दध्िवाहन को बहुत हप 
हुआ | उसी समय उन्हीं बच्चों से वह करकणड से मिलने चला। 
करकणड भी पिता से मिलने के लिए आ रहा था। मार्ग में ही दोनो 
मिल गए | करकणड दधिवाहन के पैरों में गिर पड़ा और अपने 
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अपराध के लिए क्षमा माँगने लगा | दधिवाहन ने उसे अपनी 
छाती से लगा लिया । पिता को बिछुड़ा हुआ पुत्र मिला और 
पुत्र को पिता | दोनों सेनाएं जो परस्पर शत्रु वन कर आई थीं, 
परस्पर मित्र चन गई। चम्पा और कंचनपुर दोनों का राज्य एक 
होगया | दधिवाहन करकड को राज्सिहसन पर बिठा कर 
स्वयं धमध्यानः में लीन रहने लगा । 

तप, स्वाध्याय, ध्यान आदि में लोन रहती हुई पद्मावती ने 


आत्म कल्याण किया । 
(१) ठाणांग ६ 3. ३ सू. ६६१ टी. (६) सत्ती चन्दनवाला अपरनाम , 


चसुमतो 
(२) ज्ञाताघर्मं क्रथाग अ १६... (७) गजीमदी 
(3) दिवष्टिश ज्ञकापुरुपचरित्र.... (८) पूज्य श्रो जवाहरलालजी मदहा- 
(पर्व १-२-४-८-१०) राज़ के व्याख्यान । 
(४) पंचाशरू १5 स'० ३१. (६) भरतेश्वर बाहुबलि चृत्ति- 
(५) हरि. आ. नियुक्ति गाथा ८-१० 


<७६- सदियों के लिए प्रमाणभूत शाख्र । 
निम्न लिखित शार्र और प्राचीन ग्रन्थों में सतियों का 
संत्तिप्त वर्णन मिलता है- 


(१) ब्राक्षी आवश्यकनियु क्ति गाथा १६६ 
(२) सुन्द्री , #. » गया ३४८, १६६ 
(३) चन्दनवाला क ७ भीं० ४२१०-२१, 
(४) राजीमती दशवैकालिकनियुं क्ति श्र० २ गए० ८ 

.... उत्तराध्ययन सत्र अध्ययन २२ 
(५) दौपदी ज्ञातासत्र १६ वॉ अध्ययन, 
(६) कोशल्या त्रिपष्टिशलाकापुरुष चरित्र पर्व ७ 
(७) म्रगावती आवश्यकनियु क्ति गा० १०४८ 


दशशवैकालिकनियु क्ति आअ० १ गा० ७६ 


३७६ 


(८) सुलसा 
(६) सीता 
(१०) सुभद्रा 
(११) शिवा 
(१२) कुन्वी 
(१३) दमयन्ती 


(१४) पुप्पचूला 
(१४) ग्रभावती 
(१६) पद्मावती 
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त्रियष्टिशलाकायुरुषचरिश्र पर्च ७ 
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८<७७-विनय समाधि अध्ययन की १७ गाधाएं 


दर्शकालिक श्रत्र के सर्वे अध्ययन का नाम विनयसमाधि 
है | उस में चार उद्देशे हैं| पहले उद्देशे में १७ गाधाएं हैं । 
दूसरे में २० | तीसरे में १५ ओर चौथे में ७। पहले उद्देशे की 
१७ गाथाओं का भावाथ नीचे लिखे अनुसार हैं- 

(१) जी शिप्य- अहंकार, क्रोघ, छल तथा प्रमाद के कारण 
गुरु की सेवा में रहता हुआ भी विनयधर्म की शिक्षा नहीं 
लेता | अहंकार आदि दुर्गुण उसके ज्ञान आदि सदूशुणों को 
उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार बाँस का फल स्वयं 
बॉस को नष्ट कर देता हैं | 

(२) जो दुबुद्धि शिष्य अपने गुरु को मन्दबुद्धि, अल्पव- 
यस्क और अल्पज्ञ जान कर उनकी हीलना करता हैं, निन्‍्दा 
करता हैं | चह मिथ्यात्व को ग्राप्त होता है तथा युरु की बढ़ी 
भारी आशातना करने वाला होता हैं | 

(३) बहुत से मुनि वयोइद्ध होने पर भी स्वभाव से मन्दबुद्धि 
होते हैं | वहुन से छोटी उमर बाले भी बुद्धिमान्‌ तथा शात्रों के 
ज्ञाता होते हैं । ज्ञान में न्यूनाधिक होने पर भी सदाचारी और 
सदूगुणी ग्रुरुजनों का अपमान न करना चाहिए | उनका अप- 
मान अग्नि के समान सभी ग्रुर्यों को भस्म कर देता हैं । 

(४) यह छोटा है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा समझ कर भी जो 
व्यक्ति साँप को छेढ़ता हैं उसे साँप काट खाता हैं और बहुत 

श््घ 
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की ददीलना करने वाला मन्द बुद्धि शिष्य जातिपथ अर्थात्‌ जन्म 
मरणरूप संसार को बढ़ाता है| 

(४) इष्टिवेष सर्प भी बहुत क्रद्ध होने पर प्राणनाश से 
अधिक कुछ नहीं कर सकता किन्तु आशातना के कारण आचार्य 
के अग्रसन्न हो जाने पर अवोधि अर्थात्‌ सम्यरज्ञान का अभाव 
हो जाता है | फिर मोक्ष नहीं होता श्र्थात्‌ आचार्य की आशा- 
तना करने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता | 

(६) जो अ्रभिमानी शिष्य आचार्य क्री आशातना करता है। 
वह जलती हुईं आग पर पैर रख कर जाना ज़ाहता है, आशी- 
विप अर्थात्‌ भयड्ूर साँप को क्रोधित करता है अथवा जीने की 
इच्छा से जहर खाता है।... 

(७) यह सम्भव है कि पैर रखने पर आग न जलाए, क्रोघित 
सर्प न डसे अथवा खाया हुआ विप अपना अ्रसर॒न दिखाए 
अर्थात्‌ खाने वाले को न मारे किन्तु गुरु की निन्‍्दा या अप- 
मान से कभी मोक्ष ग्राप्त नहीं हो सकता | 

(८) जो अभिमानी शिप्य गुरुजनों की आशातना. करता है वह 
कठोर परत को मस्तक की टकर से फोड़ना चाहता है । सोए हुए 
सिंह को लात मार कर जगाता है तथा शक्ति (खांडा) की तेज 
धार पर अपने हाथ पैरों को पटक कर स्वयं घायल होता है | 

(६) यह सम्भव है कि कोई सिर की टकर से पर्वत को तोड़ 
दे, क्रोधित सिंद से भी वच जाये | खांडे पर पटके हुए हाथ 
पैर भी न कटे किन्तु गुरु की हीलना करने.वाला शिष्य कभी 
मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता | 

(१०) आशातना द्वारा आचाय को अग्रसन्न करने बाला 
व्यक्ति कभी वोधि को प्राप्त नहीं कर सकता | इस लिए वह मोक्ष सुख 


अधिक हानि पहुँचा देता है। इसी प्रकार अल्पवयस्क आचार्य 
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का भागी भी नहीं हो सकता। अनावाध मोक्ष सुख की इच्छा 
करने वाले भव्य पुरुष का कर्तव्य है कि वह सदा अपने धर्मा 
चाय को प्रसन्न रखने के लिये प्रय्नशील रहे | 

(११) जिस ग्रकार अ्रि होत्री ब्राह्मण मन्त्रपूचक मधु ,घी आदि 
की विविध आहुतियों मे अभि का अभिषेक ओर पूजा करता है। 
उसी प्रकार अनन्तज्ञान सम्पन्न हो जाने पर भी शिष्य को आचार्य 
की नम्रभाव से उपासना करनी चाहिए | 

(१२) शिष्य का कतंज्य हैं क्रि जिस गुरु के पास आत्मा का 
विकाश करने वाले धर्मशात्र की शिक्षा ले, उसकी पूर्ण रूप से 
विनय भक्ति करे | हाथ जोड़ कर उसे सिर से नमस्कार करे और 
मन, वचन, काया से गुरु का सदा उचित सत्कार करे | 

(१३) लजा, दया, संयम और ब्रह्मचय कल्याण चाहने वाले 
साधु की आत्मा को शुद्ध करने बाले हैं। इस लिए शिष्य सदा 
यह भावना करे कि जो शुरु मुझे सदा हित शिक्षा देते हैं, मुझे 
उनका आदर सत्कार करना चाहिए | 

(१४) जिस प्रकार रात्रि के अन्त में देदीप्यमान सर्य सारे 
भरतखंड को प्रकाशित करता हैं उसी प्रकार आचाय अपने श्रत्त 
अथांद ज्ञान, शीत अर्थाद्‌ चारित्र और बुद्धि से जीवाजीवादि 
पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करता है। जिस अकार देवों के 
बीच बेठा हुआ इन्द्र शोभा देता हैं उसी प्रकार साधुओं की समा 
के बीच बैठा हुआ आचाय शोभा देता है । 

(१५) जैसे बादल रहित निर्मेल भ्ाकाश में शुअ्र॒ चाँदनी 
ओर तारामण्डल से घिरा हुआ चाँद शोभा देता है उसी अकार 
भिक्नुओं के चीच गणी अर्थात्‌ आचाय सुशोभित होता है। 

(१६) आचाये तीनों योगों की समाधि अर्थात्‌ निश्वलता, 
श्रुतज्ञान, शील और बुद्धि से युक्त सम्यरदर्शन आदि गुणों के 
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आकर (खान) होते हैं । मोक्षामिलापी को चाहिए कि वह 
आचाये की निरन्तर आराधना करे | सदा उनकी सेवा में रहें 
और उन्हें प्रसन्न रक्‍्खे | 

(१७) बुद्धिसान्‌ साधु को चाहिए कि वह शिक्षाप्रद उपदेशों 
को सुन कर अप्रमत्तमाव से आचार्य की सेवा करे। इस प्रकार 
सेवा करने ऐे सदगुणों की प्राप्ति होती है और जीव अन्त में 
सिद्धि को प्राप्त करता हैं| ( दशवेकालिक अ्रध्ययन ६ उद्दोशा १) 


८<७८- भगवान्‌ महावीर की तपश्चर्या विषयक 
१७ माथाएं 


आचारांग सत्र, प्रथम श्रतस्कन्ध, नवम अध्ययन के चौथे 
उद्देशे में भगवान्‌ महावीर की तपश्चर्या का वर्णन है | उसमें सतरदद 
गाथाएं हैं | उनका भज्ार्थ क्रमशः नीचे लिखे अलुसार हैं। 

भगवान्‌ सुधर्मास्वामी जम्बूस्त्रामी से कहते हैं-हे आयुप्मन्‌ 
जम्बू ! भगवान्‌ महावीर के पास से उनकी तपस्या का वर्णन मैंने 
जैसा सुना है वैसा तुम्हें कहता हूँ- 

(१) किसी प्रकार का रोग न होने पर भी भगवान्‌ ऊनोदरी 
अर्थात्‌ परिमित आहार करते थे | रोग उत्पन्न होने पर उसके 
लिए ओपधोपचार करना नहीं चाहते थे, 

(२) सारे शरीर को अशुचि रूप समर्भ कर ने जुलाब, वमन, 
तैज्ञाम्यंग (मालिश), स्नान, सम्बाधन (पगचाँपी) और दातुन 
भी नहीं करते थे । 

(३-४) इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होकर वे सदा अल्पभाषी 
होते हुए विचरते थे | शीत काल में भगवान्‌ छाया में चेठ कर ध्यान 
किया करते थे और ग्रीष्म ऋतु में धूप में बैठ कर आतापना लेते थे। 

शरीर निर्वाह के लिए वे रूखे भात॑, मन्धु (बेर आदि का चूर्स) 
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या उड़दों का आहार किया करते थे | 

(४-६) लगातार आठ महीने तक मगवान्‌ इन्हीं तीन 
वस्तुओं पर निर्वाह करते रहे । पन्‍्द्रद दिन, महीना, दो महीने 
यहाँ तक कि छह महीने उन्होंने पानी का सेवन क्विए चिना बिता 
दिए | रूखे छखे वचे हुए अन्न का भोजन करते हुए वे किसी 
वस्तु की इच्छा नहीं रखते हुए ब्रिचरते थे | 

(७ ) इस प्रकार का अन्न भी वे वेले, तेले, चौले या पाँच 
पाँच उपबासों के वाद उपयोग में लाते थे | ऐसा करते हुए थे 
शरीर की समाधि का ध्यान रखते थे । मन में कमी ग्लानि न 
आने देते थे तथा नियाणा भी न करते थे । 

(८ ) हेय ओर उपादेय के स्वरूप को जानने वाले भगवान्‌ 
महावीर ने स्वयं पाप नहीं क्षिया, दूसरों से नहीं कराया और 
न करने वाले को भला समझा | 

( & ) भगवान्‌ नगर अथवा गाँव में जाऋर दूसरों के लिए 
किये हुए आहार की गवेषणा करते थे | इस प्रकार शुद्ध आहार 
लेकर उसे सावधानी से उपयोग में लाते थे । 

( १० ) भिचा लेने के लिए जाते समय भगवान्‌ के मार्ग में 
कोए वर्गेरह भूखे पत्ती तथा दुसरे श्राणी अपना आहार करते 
हुए बेंढे रहते थे | मगवान्‌ उन्हें किसी प्रकार की बाधा पहुँचाए 
बिना निकल जाते थे ! 

( ११-१२ ) यदि मार्ग में या दाता के द्वार पर त्रह्मण, श्रमण, 
मिखारी, अतिथि, चण्डाल, विद्नी या कुच्ते वगेंरह को आहार मिल 
रहा हो तो उसे देख कर भगवान्‌ किसी प्रकार का विश्न नहीं डालते 
थे। मन में किसी प्रकार की अग्रीति किए बिना धीरे धीरे चले 
जाते थे। यहाँ तक कि भगवान्‌ मित्ताटन करते हुए झुन्थु 
बर्गेरह छोटे से छोटे श्राणी की भी हिंसा नहीं करते थे । 
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(१३) आहार भीगा हुआ हो या छा, ठणएडा हो या बहुत दिनों 
का वासी, उभाले हुए उड़दों का, पुराने अनाज का या जौ वर्गेरद 
नीरस धान्य का जो भी आहार मिल जाता थे उसे शान्तिपूर्व 
काम में लाते। यदि ब्रिल्कुल नहीं मिलता तो भी सन्तोप रखते थे। 

(१४) भगवान्‌ उत्कडक, गोदोदनिका, वीरासन बर्गरह 
आसमनों पे वेठ कर विकार रहित होते हुए धर्म ध्यान करते थे | 
इच्छा रहित बन कर थे आत्मा की पवित्रता के लिए ऊध्ब, अधो 
और तिर्यग्लोक के स्वरूप का ध्यान में विचार करते थे | 

(१५) इस प्रकार कपाय रहित होकर ग्रद्धि को छोड़ कर, 
शब्दादि विपयों में अनासक्त रहते हुए भगवान्‌ ध्यान में लौन 
रहते थे। छग्मस्थ अवस्था में भी संयम में लीन रहते हुए भगवान्‌ ने 
एक बार भी कपायादि रूप प्रमाद सेवन नहीं किया | 

(१६-१७) अपने आप संसार क्री असारता को जान कर 
आत्मा की पवित्रता द्वारा मन, वचन और काया को अपने वश 
में रखते हुए भगवान्‌ शान्त और कपट रहित होकर जीवन पर्यन्त 
पवित्र कार्यों में लगे रहे । 

भगवान्‌ ने इस प्रकार निरीह होकर शुद्ध संयर्म का पालन 
क्रिया है । दूसरे साधुओं को भी इसी कार करना चाहिए । 
( आचाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध अध्ययन ६ उच्द शा ४ ) 
८७९- मरण सतरह अकार का 
आयुष्य पूरी होने पर आत्मा का शरीर से अलग होना अथवा 
शरीर से प्रायों का निकलना मरण कहलाता है। इसके १७ भेद हैं- 
( १ ). आवीचिमरणः- आयुकर्म के भोगे हुए पृद्ठलों का 
प्रत्येक कण में अलग होना आवीचिमरण है | 
( २ ) अवधिमरण- नरक आदि गतियों के कारणभूत आाधु- 
कर्म के पुद्ठलों को एक बार भोग कर छोड़ देने के बाद जीव फिर 
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उन्ही पुद्ठलों को भोग कर मृत्यु प्राप्त करे तो बीच की अवधि को 
अवधिमरण कहते है अर्थात्‌ एक बार भोग कर छोड़े हुए पर- 
माणुओ को दुवारा भोगने से पहले पहल जब तक जीव उनका 
भोगना शुरू नहीं करता तब तक अवधिमरण होता 

( ३) आत्यन्तिकमरण-- आयुकर्म के जिन दलिकों को एक 
बार भोग कर छोड़ दिया है यदि उन्हें फिर न भोगना पड़े तो 
उन दलिकों की अपेक्षा जीव का आत्यन्तिकमरण होता है | 

(४ ) पलम्मरण- संयम या महात्रत्तों से गिरते हुए व्यक्ति 
की सत्यु वलन्मरण होती है | 

(५ ) वशातमरण-- इन्द्रिय विषयों में फंसे हुए व्यक्ति की 
सृत्यु वशातमरण होती है | ग 

( ६ ) अन्तः शल्यमरण- जो व्यक्ति लज्ञा या अभिमान के 
कारण अपने पापों की आलोयणा किए बिना ही मर जाता हैं । 
उसकी सृत्यु को अन्तःशल्यमरण कहते हैं । 

(७) तद्भवमरण- तिय॑श्व या मनुष्य भव में आयुष्य पूरी 
करके फिर उसी भव की श्रायुष्य बांध लेने पर तथा दुबारा उसी 
भव में उत्पन्न होकर मृत्यु प्राप्त करना तद्भवमरण है । 

तद्भूघमरण देव तथा नरक गति में नहीं होता, क्योंकि देव 
मर कर देव तथा नेरयिक मर कर नेरयिक नहीं होता | 

( ८) पालमरण- त्रतरहद्दित प्राणियों की मृत्यु बालमरण है। 

(& ) परिडतमरण- सर्वविरति साधुओं की मृत्यु को 
परिडित मरण कहते हैं। 

( १० ) बालपरिडतमरण- देशविरति श्रावकों कौ मृत्यु को 
बालपरिडतमरण कहते हैं | 

( ११ ) छम्मस्थमरण-- केवलज्नान बिना प्राप्त किये छब्नस्था- 
वस्था में मृत्यु हो जाना छ्नस्थमरण है। 
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(१२) केवलिमरण- केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद मृत्यु होना 
केवलिमरण है | 

(१३) वैह्यायसमरण-- आकाश में होनेवालौ मृत्यु को बैहा- 
यस मरण कहते हैं | बंच्त की शाखा आदि से बाँध देने पर या 
फॉसी आदि से मृत्यु हो जाना भी वैहयसमरण है | 

(१४) गिद्धपिट्ठमरण-गिद्ध, शगाल आदि मांसाहारी प्राणियों 
द्वारा खायां जाने पर होने वाला मरण गिद्धपिद्ठमरण है । यह दो 
प्रकार से होता है- शरीर का मांस खाने के लिए आते हुए हिंसक 
प्राणियों को न रोकने से या गिद्ध आदि के द्वारा खाए जाते हुए 
हाथी, ऊँट आदि के कलेवर में प्रवेश करने से | अथवा अपने 
शरीर पर लाल रंग या मांस की तरह मालूम पढ़ने वाली किसी 
वस्तु को लग। कर अपनी पीठ गिद्ध आदि को खिला देना 
और उससे ध्ृत्यु प्राप्त करना गिद्धपिट्ट मरण हैं। इस प्रकार की 
मृत्यु महासत्त शाली मनुष्य प्राप्त करते हैं । वे अपने शरीर को 
मांसाहारी ग्राणियों का मक्ष्य बना देते हैं | 

थदि यह मरण विवश॒ता था अज्ञानपूर्वक अथवा कपाय के 
आवेश में हो तो वह वालमरण हैं। इसका स्वरूप चोथे भाग 
ब्रोल न॑० ७६८ में दिया जा चुका है। . 

(१४ ) भक्त प्रत्याख्यानमरण- यावज्ञीवन तीन या चारों 
आहारों का त्याग करने के बाद जो रुत्यु होती है उसे भक्तप्रत्वा- 
झरूयान मरण कहा जाता है | इसी को भक्तपरिज्ञा मी कहते हैं। 

( ९६ ) इद्धिनीमरण- यावज्ञीवन चारों आहारों. के त्याग के 
बाद निश्चित स्थान में हिलने डुलने का आगार रख कर जो मृत्यु 
होती है उसे इश्चिनीमरण कहते हैं। इज्लिनी मरण वाला अपने 
स्थान को छोड़ कर कहीं नहीं जाता | एक हो स्थान पर रहते 
हुए हाथ पैर आदि हिलाने डुलाने का उसे आगार होता है| वड़ 
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दूसरों से सेवा नहीं कराता | 
(१७) पादपीपगमन मरण-संथारा करके इच्त के समान जिस 
स्थान पर जिस रूप में एक वार लेट जाय फिर उसी जगह उसी 
रूप में लेटे रहना और इस प्रकार मृत्यु होजाना पादपोपगमन 
मरण है। इस मरण मे हाथ पैर हिलाने का भी आगार नहीं होता । 
( समवायांग १७ ) ( अवचनसारोद्धार द्वार १५७ गा० १००६-६७ ) 


०- माया के सतरह नाम 
क्रपटाचार को माया कहते हैं। इसके सतरह नाम हैं-- 
(१) माया । (& ) जिम्हे-जैल् । 
( २) उबही- उपधि। (१०) द॑भे- दम्भ | 
" (३ ) नियडी- निकृति | (११) झूढे- कूठ । 
( ४ ) बलए-बलय |. (१२) किव्बिसे- किल्विप । 
( ५ ) गहणे-गहन | (१३) अशायरणया-अनाचरणशता | 
( ६ ) णुमे- न्‍्यवम | (१४) गृूहणया- गूहनता | 
(७ ) कक्‍्क्रे- कक |. (१५) चंचणया- वंचनता । . 
( ८ ) कुरुए-कुरुक | (१६) परिकु चणया-परिकु चनता 
(१७) सातिओग- सातियोग | 
( समवायाँग ४२ वाँ, मोहनीय कर्म के ४२ नामों में से ) 


८<१- शरीर के सतरह द्वार 

पतन्नवणा सत्र के इकौसवें पद का नाम शरीर पद है। इसमें 
शरीरों के नाम, अर्थ, आकार, परिमाण आदि का विस्तृत वर्ग़ेन 
किया गया है | उन्हीं के आधार से शरीर के सतरह द्वारों का 
कथन किया जायगा- 

(१ )नाम द्वार-औदारिक शरीर, पैक्रियक शरीर, आहारक 
शरीर, तैजस शरीर और कार्मण शरीर । 
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(२) अथद्वार-उदार अर्थात्‌ प्रधान और स्थूल पुद्नलों से 
बना हुआ शरीर औदा रिक कहलाता है| अथवा सांस,रुघिर और 
हड्डियों से बना हुआ शरीर श्रीदारिक कहलाता है | 

जिस शरीर में एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि रुप बनाने की 
विविध क्रियाएं होती हैं वह वैक्रियक शरीर कहलाता है । 

प्राणिदया, तीर भगवान्‌ की ऋद्धि का दर्शन तथा संशय 
निवारण आदि प्रयोजनों से चौदह पूर्व घारी मुनिराज जो एकहाथ 
का पुतला निकालते हैं वह आहारक शरीर कहलाता हैं। 

तैजस पुद्ठलों से वना हुआ तथा आहार को पचाने की क्रिया 
करने वाला शरीर तैजस कहलाता है | 

कर्मों से बना हुआ शरीर कार्मण कहलाता हैं | 

( ३ ) अवगाहना द्वार- औदारिक शरीर की जघन्य श्रव- 
गाहना अंग्रुल के असंख्यातवें भाग और उत्कृष्ट एक हजार योजन 
से कुछ अधिक होती है | वैक्रियक शरीर की जघन्य अवगाइना 
अंग्रुल के असंख्यातवं भाग ओर उत्कृष्ट एक लाख योजन से 
कुछ अधिक होती है। आहारक शरीर की जघन्य अवगाहना एक 
हाथ से कुछ कम, उत्कृष्ट एक द्वाथ की होती है । तेजस और 
कार्मण शरीर की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग 
ओर उत्कृष्ट चौदह राजू परिमाण होती है । 

(४) संयोग द्वार-जद्ाँ औदारिक शरीर होता है वहाँ तेजस 
और कार्मण शरीर की मियमा हैं अर्थात्‌ निश्चित रूप से होते हैं । 
वैक्रियक, आंह्ारक शरीर की भजना है अर्थात्‌ जहा औदारिक 
शरीर होता है यहाँ ये दोनों शरीर पाये भी जा सकते हैं और 
नहीं भी । वैक्रियक शरीर में तेजस कार्मेण की नियमा, औदारिक 
की भजना और आहारक का अभाव होता है । आहारक शरीर 
में वेक्रियक. शरीर का अभाव होता है और शेष तीन शरीरों की 
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नियमा हैं | तैजस शरीर में कार्मण की और कार्मण में तैजस 
की नियमा है अर्थात्‌ ये दोनों शरीर एक साथ रहते हैं। इन 
दोनों शरीरों में शेव तीन शरौरों क्री भजना है | 

( ४ ) द्रब्य द्वार-ओऔदारिक और वैक्रियक शरीर के असंख्यात 
द्रव्य हैं | आहारक शरीर के संख्यात द्रव्य हैं| तैजस और कार्मण 
के अनन्त द्रव्य हैं | इन पांचों शरीरों के प्रदेश अनन्तानन्त हैं। 

( ६ ) दृब्य की अपेक्षा अल्पवहुत्व द्वार- आहारक शरीर के 
द्रज्य सर्च से थोड़े हैं| वेक्रियक शरीर के द्रव्य उदसे असंख्यात 
गुणे अधिक हैं | औदारिक शरीर के द्रन्य उनसे असंख्यात गुरणे 
अधिक हैं | तेजस और कार्मण शरीर के द्रव्य उनसे अनन्त 
गुणे अधिक हैं किन्तु परस्पर दोनों तुल्य हैं।.. 7 

(७) प्रदेश क्री अ्रपेज्षा अल्पत्रहुत्व द्वार- आहारक शरीर के 
प्रदेश सच से थोड़े हैं। वेक्रियक शरीर के प्रदेश उनसे असंखूयात 
गुणे अधिक हैं। ओदारिक शरीर के अदेश असंख्यात गुणे, तेजस 
के अनन्त गुणे और कार्मण शरीर के प्रदेश उनसे अनन्त गुरे हैं। 

(८) द्रज्य प्रदेश की अपेत्ता अल्पवहुत्त द्वार- आहारक शरीर 
के द्रव्य सब से थोड़े हैं | वेक्रियक शरीर के द्रव्य उनसे असंरुषात 
गुणे अधिक हैं | ओदारिक शरीर के द्रव्य उनसे असंख्यात गुणे 
हैं | श्राहरक शरीर के प्रदेश अत्तन्त गुणे हैं | वैक्रियक शरीर 
के प्रदेश उनसे असंख्यात भुणे हैं | ओदारिक शरीर के प्रदेश 
उनसे असंख्यात गुणे हैं । तैजल और कार्मण शरीर के द्रज्य 
उनसे अनन्त शुरणे हैं । तेजस शरीर के प्रदेश उनसे अनन्त गुरे 
हैं । का्मंय शरीर के प्रदेश उनसे अनन्त गुरणे हैं | 

(६) स्वामी द्वार- मनुष्य ओर तियश्वों के ऑंदारिक शरीर होता 
है । तेजस और कार्मण शरीर चारों गति के जीवों के होते हैं। 
वैक्रियक शरीर नेरयिक और देवों के होता है तथा तिय॑श्ञ और 
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मनुष्यों के भी हो सकता है। आहारक शरीर के स्वामी चौदह 
पूर्व धारी मुनिराज हैं | 

(१० ) संस्थान 'द्वार- औदारिक, तेजस और कार्मण 
शरीरों में छहों संस्थान पाये जाते हैं | वैक्रियक में समचतुरस् 
और हुण्डक दों संस्थान पाये जाते हैं | आहारक शरीर में एक 
समचतुरस्र संस्थान पाया जाता है | 

( ११ ) संहनन द्वार- औदारिक, तैजस ओर कार्मण शरीर 
में छः संहनन पाये जाते हैं | आहारक में एक वज्ञऋषभ नाराच 
संहनन पाया जाता हैं। बैक्रियक शरीर में कोई संहनन नहीं होता । 

(१२) छत्तम बादर द्वार- कार्मण शरीर सव शरीरों से उत्धम है। 
'तैजस शरीर उससे वादर है। आदहारक उससे बादर हैं। वैक्रियक 
शरीर उससे बादर है। औदारिक शरीर उससे बादर हैं| औदा- 
रिक शरीर सब श्रीरों से बादर है | वैक्रियक, आहारक तैजस 
ओर 'कार्म शरीर क्रमश/सद्म हैं। 

( १३ ) प्रयोजन द्वार- आठ कर्मों का क्षय कर मोक्ष ग्राप्त 
करना ओदारिक शरीर का प्रयोजन है। नाना प्रकार के रूप 
बनाना ' वेक्रियक शरीरें का प्रयोजन है | प्राणिद्या, संशय- 
निवारण, तीर्थड्रों की ओऋड्ि का दर्शन आदि आहारक शरीर 
का' प्रयोजन है। संसार में परिभ्रमण करते रहना तेजस और 
कार्मण' शरीर का प्रयोजन है | 

(१४ ) विपय द्वार- औदारिक शरीर का विपय रुचक द्वीप 
तक है । वैक्रियक शरीर का विषय असंख्यात द्वीप समुद्र पर्यन्त 
है। आहारक शरीर का विषय अढ़ाई दी पर्यन्त है | तेजस और 
कार्मेणे शरीर का विषय चौदह राजू परिमाण हैं | 

(१४ ) स्थिति द्वार- औदारिक शरीर की जथन्य स्थिति 
अन्त हर्त और उत्कृष्ट तीन पल्योपम | वैक्रिय शरीर की जधन्य 


& 
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स्थिति अन्तम्ु हृत ओर उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम | आहारक शरीर 
की जघन्य और उत्कृट स्थिति अन्त हुत | तेजस ओर कामंण शरीर 
की स्थिति अनादिं अनन्त है और अनादि सान्‍्त है । 

(१६) अवगाहना का अल्प्रहुत्व द्ार-ओदारिक शरीर 
की जघन्य अवगाहना सब से थोड़ी हैं ।.उससे तेजस, कार्मण की 
जघन्य अवगाहना विशेषाधिक हैं। वे क्रियक शरीर की जघन्य अब - 
गाहना उससे असंरुयात गुणी है। आहारक शरीर की जघन्य 
अवगाहना उससे असंरुयात गुणी है | आहारक शरीर की उत्कृष्ट 
अवगाहना उससे विशेषाधिक है । औदारिक शरीर को उत्कृष्ट 
अवगाहना उससे संख्याव शुणी अधिक हैं । वेक्रियक शरीर की 
उत्कृष्ट अन्नगाहना उससे संख्यात गुणी अधिक हैं | तेजस और 
कार्मण शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना उससे असंख्यात ग्रुणी है । 

(१७) अन्तर द्वार- औदारिक शरीर का यदि अन्तर पढ़े तो 
जघन्य अन्तमु हृत, उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम । बेक्रियक शरीर का 
अन्तर जघन्य अन्तमु हते और उत्क्रेंट अनन्त काल | आहारक 
का अन्तर जपन्य अन्तमु हते ओर उत्कृष्ट कुछ कम अध्धे पुद्गल परा- 

' बर्तन | तैजस और कार्म ण शरीर का अन्तर कभी नहीं पढ़ता । 
पॉच शरीरों का अन्तर दूसरे प्रकार से भी है। औदारिक 
चैक्रियक, तैजस और कार्मण ये चारों शरीर लोक में सदा पाये 
जाते हैं | इनका कभी अन्तर नहीं पढ़ता | यदि आहारक शरीर 
का अन्तर पढ़े तो उत्कृष्ट ६ महीने तक पढ़ता है | (पत्न. पद २१,३५) 
८८२>विहायोगति के सतरह भेद 
आकाश में गमन करने को विद्ययोगति कहते है। इसके १७ भेद हैं:- 

( १) स्पृशद्गति- परमाणुपुद्गल, टिगप्रादेशिक स्कन्ध 
यावत्‌ अनन्तप्रादेशिक स्कन्धों की एक दूसरे को स्पश करते 
हुए गति होना स्पृशद्गति है। 
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( २) अस्पृशद्‌ग ति- परमाण या पुदुगलस्कन्धों की पर- 
स्पर स्पश के बिना गति होनाअस्पृशदूगति है। .._ 

(३) उपसंपच्चमान गति- दूसरों का सहारा लेकर गमन करना | 
जैसे राजा, युवराज अथवा राज्य का भार संभालने वाला राजा 
का प्रतिनिधि या प्रधान मंत्री, ईश्वर (अखिमा आदि लब्धि वाला 
व्यक्ति), तलवर (ताबीमी सरदार जिसे राजा ने सन्‍्तुष्ट होकर 
पट्टा दे रकखा हो) माएडविक/ टूटे फूटे गाँव का मालिक) कौडम्बिक 
(बहुत से कुडम्ब्रों का सुखिया), इभ्य ( इतना बड़ा धनवान्‌ जो 
अपने पास हाथियों को रक्खे अथवा हाथीग्रमाण धनराशि का 
स्वामी), श्रेष्ठी ( सेठ जिसका मस्तक श्रीदेवी के स्वणपद से 
विभूषित रहता है ), सेनापति और सार्थवाह क्रमशः एक दूसरे 
के सहारे पर चेलते हैं। इसलिए वह उपसंपद्यमान गति है | 

( ४ ) अनुपसंपद्यमान गति- राजा, युवराज, ईश्वर श्रादि 
यदि एक दूसरे का अनुसरण करते हुए न चलें, बिना सहारे 
के चल तो वह अनुपसंपद्रमान गति है | 

( ५ ) पृदूगलगति- परमाणु से लेकर अनन्तप्रादेशिक 
स्‍्कन्धों तक के पुदूगल की गति को पुद्गलगति कहते हैं | 

( ६ ) मण्डुकगति- मेंढक के समान कूद कूद कर चलने 
को मण्डक गति कहते हैं । 

(७ ) नौका गति- जिस प्रकार नाथ नदी के एक किनारे 
से दूसरे किनारे तक पानी में ही गमनागमन करती रहती हैं, 
इस प्रकार की गति को*नौका गति कहते हैं । 

( ८ ) नयगति- नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुस्त्र; शब्द, 
समभिरूद ओर एवंथ्ृत इन सात नयों की प्रवृत्ति अथवा 
मान्यता को नय गति कहते हैं । 

(६ )छायागति- घोड़ा, हाथी, मनुष्य, किन्नर, महोरंग,गंधव 
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ब्पभ, रथ तथा छत्र आदि की छाया के अनुसार जो गति हो 
उसे छापांगति कहते हैं अर्थात्‌ छाया में रहते हुए गति करना। 
(१० ) छायानुपात गति- पुरुष के अनुसार छाया चलती 
है, छाया के अनुसार पुरुष नहीं चलता। पुरुष के अनुसरण से 
होने वाली छाया की गति को छायानुपात गति कहते हैं । 
(११) लेश्या, गति -कृष्ण, लेश्या नील लेश्या को प्राप्त करके 
उसी के वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श रूप में परिणत हो जाती है। 
इसी प्रकार नील लेश्या कापोत लेश्या को प्राप्त करके तद्ग॒प मे 
परिणत हो जाती है। कापोतलेश्या तेजोलेश्या के रूप में, तेजो- 
लेश्या पद्नलेश्या के रूप में ओर पत्नलेश्या शुक्ललेश्या के रूप में 
लेश्याओं के इस प्रकार परिणत होने को लेश्या गति कहते हैं । 
(१२) लेश्यानुपात गति- जिस लेश्या वाले पुद्दलों को 
ग्रहण करके जीव मरण प्राप्त करता क्लैउसी लेश्या वाले पुद्ठ लो 
के साथ उत्पन्न होता है| जैसे मरते समय क्रृष्णलेश्या होने पर 
जन्म लेते समय भी वही रहेगी। हसी प्रकार सभी लेश्याओं के 
लिये जानना चाहिए। इसे लेश्यानुपात गति कहते हैं । 
(१३) उदिश्यप्रविभक्तिक गति- यदि आचाये, उपा- 
च्याय, स्थबिर, प्रचर्तक, गणी, गणधर या गयणाषच्छेदक आदि 
किसी को उद्देश करके गमन किया जाय तो उसे उद्विश्यग्रवि- 
अक्तिक गति कहते हैं। ह॒ 
( १४ ) चतु!पुरुष प्रविभक्तिक गति- इस में चार भांगे है- 
(क) चार पुरुष एक साथ तैयार हों और एक ही साथ प्रयाण 
करें । (ख) एक साथ तैयार हों किन्तु भिन्न मिन्न॒ समय में 
प्रयाण करें। (ग) भिक्न भिन्न समय में तेयार हो और मिन्न 
मिन्न समय में ही प्रयाण करें। 
(घ) भिन्न २ समय में तैयार हों किन्तु एक ही समय में गति करे | 
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इन चारों भांगों में होने वाली गति को चतुःपुरुपग्रविभक्तिक 
गति कहते हैं | 

(१४ ) बक्र गति-जो गति टेढ़ी मेढ़ी या जीव को अनिष्ट 
हो उसे धक्र गति कहते हैं | इसके चार भेद हैं;- 

(क) घइनता- लंगड़ाते हुए चलना | 

(ख) स्तम्मनता- ग्रीधा में धमनी अर्थात्‌ रक्त का संचालन करने 
वाली नाड़ी का रहना या अपना कार्य करना स्तम्भनता हैं, 
अथवा आत्मा का शरीर के ग्रदेशों में रहना स्तम्मनता है । 
(ग) श्लेपणता-घुटने का जाँघ के साथ सम्बन्ध होना रलेपराता है। 
(घ) पतनता- खड़े होते समय या चलते समय गिर पड़ना | 

(१६ ) पंक गति- कीचड़ या पानी में जिस प्रकार कोई 
पुरुष लकड़ी आदि का सद्दारा लेकर चलता हैं, उसी प्रकार 
की गति को पंक गति कहते हैं। 

( १७ ) बन्धनविमोचम गति- पकने पर या बन्धन से छूटने 
पर आम,विजोरा, विल,दाड़िम,पारावत आदि की जो गति होती 
है उसे वम्धनविमोचन गति कहते है | (पंन्वणा पद २६ सू २०४) 

८८३- भाव श्रावक के सतरह लक्षण 

शासत्र श्रवण करने वाले देशविरति चारित्र के धारक गृहस्थ 
को श्रावक् कहते हैं। उसमें नीचे लिखे सतरह गुण होते हैं| 
* (१) श्रावक ख़्रियों के अ्रधीन नहीं होता | 

२ ) श्रावक इन्द्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकता 
है अथात्‌ उन्हें वश में रखता है । 

( ३ ) भ्रावक अनर्थों के कारण भूत धन में लोभ नहीं करता। 

( ४ ) श्रावक संसार में रति अथाव्‌ अनुराग नहीं करता। 

( ४ ) भ्रावक विषयों में ग्ृद्धि भाव नहीं रखता | 

( ६ ) श्रावक महारम्भ नहीं करता, यदि कमी विवश होकर 
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करना ही पड़े तो अनिच्छा पूचंक करता है| 

( ७ ) भ्रावक गृहस्थावास को जाल के समान मानतां है । 

( ८) शआवक सम्यक्ल से विचलित नहीं होता | 

( £ ) श्रावक भेड़ चाल को छोड़ता हैं| 

(१० ) श्रावक सारी क्रियाएं आगम के अन्चुसार करता है । 

(११ ) अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि में प्रवृत्ति करता है | 

(१२ ) श्रावक निर्दोप तथा पापरहित कार्य को करते हुए 
नहीं हिचकता | 

( १३ ) भ्रावक सांसारिक वस्तुओं में राग देंप से रहित 
होकर रहता हैं। 

( १४ ) भ्रावक धर्म आरादि के स्वरूप का विचार करते समय 
मध्यस्थ रहता है। अपने पत्त का मिथ्या आग्रह नहीं करता । 

(१५) श्रावक् घन या कुठम्वियों के साथ सम्बन्ध रखता हुआ 
भी सभी को ज्णभंगुर मान कर संवन्ध रहित की तरह रहता है। 

(१६) श्रावक आमक्ति से सांसारिक भोगों में प्रवृत्त नहीं होता | 

(१७) भ्रावक्र हृदय से विम्रुख रहते हुए ग्रहस्थावास का 
सेवन करता है| (वर्मसमद अधिकार २ श्लोक २४ टीका प्‌. ९६) 

<<४- संयम के सतरह भेद 

मन, बचन और काया को सावद्य व्यापार से रोकना संयम 
है| इस के सतरह भेद हैं- 

( १ ) पृथ्चीकाय संयम-तीन करण तीन योग से पृथ्वीकाय 
के जीवों की विराधना न करना प्ृथ्वीकाय संयंम हैं | 

(२ ) अ्रप्काय संयम- अप्काय के जीवों की हिंसा न करना | 

( ३ ) तेजस्काय संयम- तेजस्काय के जीवों की हिंसा न करना | 
» (४ ) वायुकाय संयम-वायुकाय के जीवों की हिंसा न करना | 

( ४ ) बनस्पतिकाय संयम-वनस्पतिकाय की हिंसा न करना ) 
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(६ ) द्वीन्द्रिय संयम- बेहन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना | 
(७) त्रीन्द्रिय संयम-तेइन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना । 
(८) चतुरिन्द्रिय संयम-चौरिन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना। 
(६ ) पब्चेन्द्रिय संयम-पब्चेन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना | 
(१०) अजीव संयम- अजीब होने पर भी जिन वस्तुओं 
के ग्रहण से असंयम होता है उन्हें न लेना अजीव संयम है । 


, जैसे- सोना, चॉदी आदि धातुओं अथवा श्र को पास में न 


रखना | पुस्तक, पत्र तथा दूसरे संयस के उपकरणों को पढि- 

लेहना करते हुए यतनापूर्वक बिना ममत्वभाव के मर्यादा अजु- 
सार रखना असंयम नहीं है | 

(११ ) ग्रेज्ञा संचम- बीज, हरी घास, जीव जन्तु आदि से 
रहित स्थान में अच्छी तरह देख भाल कर सोना, बेठना, चलना 
आदि क्रियाएं करना ग्रेज्षा संयम है | 

(१२ ) उपेक्षा संयम- ग्रृहर्थं तथा पसत्था आदि जो पाप- 
कार्य में प्रवृत्त हो रहा हो उसे पाप कार्य के लिए प्रोत्साहित न 
करते हुए उपेक्षाभाव बनाए रखना उपेक्षासंयम है । 

( १३ ) अमाजना संयम- स्थान तथा व्र पात्र आदि को 
पूज कर काम में लाना गप्रमाजना संयम हैं | 

( १४ ) परिष्टापना संयम- आहार या वद्न पात्र आदि को 
जीवों से रहित स्थान में जयणा से शाख््र में बताई गई विधि के 
अलुसार परठना परिष्ठापना संयम है। समवायांग सत्र में इस 
को 'अपहृत्य संयम” लिखी है | 

(१४ ) मन/संयम- सन में हर्ष्या, द्रोह, अभिमान आदि न 
रख कर उसे धर्मध्यान में लगाना मनःसंयम है | 

(१६ ) वचन संयम- हिंसाकारी कठोर वचन को छोड़ कर- 
शुभ वचन में प्रतत्ति करना वचन संयम है। . ' 
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( १७ ) काय संयम - गसनागमन तथा दूसरे आवश्यक कार्यों 


में काया की उपयोगपूर्वक शुभ प्रवृत्ति करना कायसंयम है| 
(समवा, १७) (हरि, आ. श्र. ४ प्र. ६५१ ) (म्रव द्वार ६६ गा० ४४६) 


<८५- संयम के सतरह भेद 

संयम के दूसरी प्रकार से भी सतरह भेद हैं- 

( १-४ ) हिंसा, कूठ, चोरी, अन्नक्नचये और परिग्रह रूप 
पाँच आशभवों से विरति। ' 

( ६-१० ) स्पर्शन, रसन, प्राण, चछ्ु और भरोत्र इन पाँच 
इन्द्रियों को उन के विपयों की ओर जाने से रोकना अर्थात्‌ उन्हें 
वश में रखना | 

( ११-१४ ) क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चार कपायों 
को छोड़ना । 

( १४-१७ ) मन, वचन ओर काया की अशुभ प्रवृत्ति रूप 
तीन दण्डों से विरति।  (प्रवचनसारोद्धार द्वार ६६ गाथा ४५५) 


<८६- चरम शरीरी को प्राप्त सतरह बातें 

जो जीव उसी भव में मोक्ष जाने थाला होता हैं उसे पुण्य के 
उदय से नीचे लिखी सतरह बातें प्राप्त होती हैं- 

(१ ) चरम शरीरी को परिणाम में भी प्रायः रमणीय तथो 
उत्कृष्ट विषय सुख की प्राप्ति होती है | 
., (२ ) चरम शरीरी में अपनी जाति, कुल, सम्पत्ति, बय तथा 
दूसरे किसी प्रकार से हीनता का भाव नहीं रहता | 

( ३ ) दास दासी आदि द्विपद तथा हाथी, घोड़े, गाय, मेंस 
आदि चतुप्पद की उत्तम समरद्धि श्राप्त होती है । 

(४ ) उसके द्वारा अपना और दूसरों का महान्‌ उपकार होता है। 

(४ ) उनका चित्त चहुत निर्मल होता हैं अर्थात्‌ वे सदा 
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उत्तम विचार करते है | 

( ६ ) वे सभी बातों में धर्म को प्रधान मानते हैं । 

(७ ) विवेक के द्वारा वस्तु का सच्चा स्वरूप जान लेने के कारण 
उनकी कोई क्रिया निष्फल नहीं होती । 

( ८) उन्हें उत्तरोत्तर अधिक शुद्ध होने वाले तथा अप्रति- 
पाती चारित्र की प्राप्ति होती है । 

(६ ) वे चारित्र के साथ एक हो जाते हैं अर्थात्‌ उनके जीवन 
में शुद्ध चारित्र इस तरह परिणत हो जाता है कि उनसे बुरा काम 
होता ही नहीं। चारित्र का पालन करना उनका स्वभाव बन जाता हैं| 

( १० ) थे भव्य प्राणियों को सन्‍्तोप देने वाले होते हैं । 

( ११ ) वे मन के व्याधार को रोकते हैं | इससे उन्हें शुभ ध्यान 
रूपी सुख की प्राप्ति होती है। 

(१२ ) उन्हें आमरपोंपधि वगरह उत्कृष्ट ऋड्धियाँ प्राप्त होती हैं। 

( १३ ) उन्हें अपूर्व करण (आठवें गुणस्थान) की प्राप्ति होती है। 

( १४ ) इसके बाद उन्हें च्पक श्रेणी की प्राप्ति होती है। क्ृपक 
श्रेणी और गुणस्थानों का स्परूप इसी भाग के 'गुणरुथान चौंदह! 
नामक ८४७ वें बोल में दिया जा चुका है | 

( १५ ) वे मोहनीय कम रूपी महासागर से पार उतर जाते हैं । 

( १६ ) ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मों का सम्पूर्ण 
चय हो जाने पर उन्हें केवलज्ञान तथा फेवलदशन की प्राप्ति होती है| 

( १७ ) उन्हें परमसुख की प्राप्ति होती है.। 


( धरम चिन्दु अध्याय ८ सूत्र ४६८४-८६ ) 


अठारहवां बोल संग्रह 


<८७- अरिन्त भगवार में नहीं पाये जाने वाले 


अगरह दोप 


अरिहन्त भगवान्‌ अठारह दोप रहित होते हैं। सत्तरियसय ठाणा- 
चुत्ति में ये दोष दो प्रकार से गिनाये हैं। वे इस प्रकार हैं- 
पंचेव अन्तराया, मिच्छत्तमन्नाणमत्रिरइ कामो | 
हास छग राग दोसा निद्दाष्ट्रासस इमे दोसा ॥ 
(१) दानान्तराय (२) लाभान्तराय (३) वीर्यान्तराय 
(४) भोगान्तराय (४) उपभोगान्तराय (६) मिथ्यात्व 
(७) अज्ञान (८) अविरति (६) काम (मभोगेच्छा) 
(१०) हास्य (११) रति (१२) अरति 
(१३) शोक (१७) भय. (१५) जुगुप्सा 
(१६) राग. (१७) द्वेप (१८) निद्रा-ये अठारह दोप हैं। 
हिंसाइ तिग॑ कीला, हासाहड पंचर्गं च चठ कसाया | 
भय मच्छर अन्नाणा, निदृर पिम्म॑ इअ व दोसा ॥ 
(१) हिंसा (२) मपाताद (३) अदत्तादान (४) क्रीड़ा (५) हास्य 
(६) रति (७) अरति (८) शोक (&) भय (१०) क्रोध 
(११) मान (१२) म्राया (१३) लोभ (१४) मद (१५) सत्मर 
(१६) अज्ञान (१७) निद्रा (१८) प्रेम (राग)-इस प्रकार ये अठा- 
रह दोप हैं । अरिदन्त भगवान्‌ में ये अठारद दोष नहीं होते । 


( सत्तरियसय ठाणाधृत्ति द्वार &६ गाया १६२-६३ ) 
( प्रव॑० सा० द्वार 9९ गा० ४५४८-५२ ) 
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८<८- गतागत के अठारह द्वार 

एक गति से काल करके जीव किन किन गतियों में जा सकता 
है तथा किन किन गतियों से आकर एक गति में उत्पन्न होता है 
इस बात के खुलासे को गतागत कहते हैं | इसके अट्ारह द्वार हैं- 

( १ ) पहली नरक में जीव ग्यारह स्थानों से आता है-> 
जलचर, स्थलचर, खेचर, उरःपरिसप, श्रुजपरिसर्प, इन पाँच 
सज्ज्ी तियंत्ों के पर्याप्त, पाँच असंज्ञी तिर्य॑श्ों के पर्याप्त और 
संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य । 

पहली नरक से काल करके जीव छः स्थानों में जाता है-पाँच 
संज्ञी तिर्यश्व के पर्याप्त और संख्यात काल का कमभूमि मनुष्य | 

(३२ ) दूसरी नरक में जीव छः स्थानों से आता है- पाँच 
संज्ञी तिर्य॑श्व के पर्याप्त तथा संख्यात वर्ष का कर्मभूंमि मनुष्य | 

इन्हीं छः स्थानों में जाता है | 

( ३ ) तीसरी नरक में पाँच स्थानों से आता है - जलचर, 
स्थलचर, खेचर और उरःपरिसप के संज्ञी पर्याप्त और संख्यात 
काल का कमंभ्रूमि मनुष्य । ; 

पहले की तरह छः स्थानों में जाता है । 

( ४ ) चोथी नरक में चार स्थानों से आता है- जलचर, 
स्थलचर और उरःपरिसर्प के संज्गी पर्याप्त और संख्यात वर्ष 
का क्मभूसि सनुष्य | 

पहले के समान छः स्थानों: में जाता है । 

(४ ) पॉचवी नरक में तीन स्थानों से आता है-- जलचर और * 
उरःपरिसर्प के संज्ञी पर्याप्त तथा संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य | 

पहले के समान छः स्थानों में जाता है । 

( ६) छठी नरक में दो स्थानों से 'आता है- संज्ञी जलचर 
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का पर्याप्त तथा संख्यात काल का कमभृमि मजुष्य | 

पहले के समान छः स्थानों में जाता हैं। 

(७ ) सातवीं नरक में दो स्थानों से आता है- संज्ली जल- 
चर और संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य ( स्री वेद को छोड़ 
कर) पाँच स्थानों में जाता हैं- संज्ञी तिर्यश्व का पर्याप्त | 

( ८ ) भवनपति ओर व्यन्तर देवों की आगति सोलह की- 
पॉँच संज्ञी तियश्व के पर्याप्त, पाँच असंज्ञी तिर्यश्व के अपर्याप्त, 
संख्याव काल का कर्मभूमि मनुष्य, असंख्यात काल का कर्म- 
भूप्ति मनुष्य, अक्रमभूमि मनुष्य, आन्तर हीपिक मनुप्य, खेचर 
जुगलिया ओर स्थलचर जुगलिया | 

गति नौ स्थानों की- पॉच संज्ञी तियश्व, संस्यात काल का 
कर्मभूमि, पध्वी, पानी और वनस्पति | .“#. 

( & ) ज्योतिषी तथा पहले दूसरे देवलोक में जीव नो स्थानों 
से आता हैं- पॉच संज्ञी तिर्य॑श्व, संख्यात काल का कर्मभृमि 
मनुष्य, असंख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य, अकरमेभूमि मनुष्य 
और स्थलचर जुगलिया | 

नो स्थानों में जाता हं- पाँच संज्ञी तिर्यश्व, संख्यात काल 
का कर्मभूमि, पथ्वी, एनी श्र वनस्पति । 

( १० ) तौसरे देवलोक से आठवें देवलोक तक छह की आगति-- 
पाँच संज्ञी तियेश्व के पर्याप्त और संख्यात काल का कर्म भूमि मनुष्प। 

इन्ही छह स्थानों में जाता हैं । 

(११) नवें से वारहव॑ देवलोक तक चार की आगति-- 
मिथ्यादृष्टि, अविरति सम्पर्दष्टि, देशविरति सम्यग्दष्टि और 
सर्व विरति सम्यग्दृष्टि मनुष्य | 

गति एक की- संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य | 

( १२ ) नवग्रेवेयक में दो की आगति- मिथ्यादृष्टि साधुलिड्री 
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तथा सम्यग्दष्टि साधु | 

गति एक की- संख्यात वर्ष का कर्मभूमि मलुष्य । 

(१३ ) पाँच अनुत्तर विमान में दो की आगति- ऋद्धि 
ग्राप्त अग्रमादी, अनुद्धिप्राप्त अग्रमादी ) 

गति एक की- संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य । « 

( १४ ) एथ्वीकाय, अप्काय और वनस्पतिकाय में चोहत्तर 
की ऋझागति-छय्ालीस प्रकार के तियंश्व (पृथ्वीकाय, अप्काय, ते 
काय, वायुकाय और वनस्पति काय में प्रत्येक के चार भेद- 
सू्तम, बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त । इस प्रकार एकरेन्द्रिय के बीस 
भेद | विकलेन्द्रिय के छः- बेइन्द्रिय ,तेदन्द्रिय,चउरिन्द्रिय के पर्याप् 
और अ्प्याप्त | पज्चेन्द्रिय के बीस- जलचर, स्थलचर, खेचर, 
उरःपरिस्प और भुुजपरिसर्प में,अत्येक के संज्ञी, असंज्ञी, पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त) मनुष्य के तीन भेद (सब्जी मनुष्य का पर्याप्त, 
अपमयाप्त और असछ्ज्ञी का अपर्याप्त) दस भवनपति, आठ वाण- 
व्यन्तर, पाँच ज्योतिषी, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक | इस 
प्रकार कुल मिलाकर चोहत्तर हो जाते हैं । 

गति उनचास में- ४६ तिर्यश्व और तीन मलुष्य । 

( १४ ) तेडकाय और वायुकाय में आगति ४६ की-४६ 
तिर्यश्व ओर तीन मनुष्य | 

गति-छथालीस की- तियश्व के छयालीस भेद | 

( १६ ) तीन विकलेन्द्रिय में आगति और गति दोनों उन- 
चास की- ४६ तिर्यश्च और ३ मनुष्य | 

( १७ ) पंचेन्द्रिय तियंश्व में आगति सतासी की-उनचास 
ऊपर लिखे अनुसार, इकतीस प्रकार के देवता (द्स भचनपति 
आठ वाणव्यन्तर, पांच ज्योतिषी और पहले-से लेकर आठव 
तक आठ देवलोक) और सात नरक । 
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गति बनावे की-संख्यात वर्ष का कर्मभूमि मनुष्य, असंख्यात 
वर्ष का कर्मभ्ृमि मनुष्य, अकर्मभ्ृमि, आन्तरद्वीपिक, स्थक्तचर 
युगलिया और सतासी ऊपर लिखे अनुसार | 

( १८ ) मनुष्य मे आगति छबानवे क्री-३८ तिय॑श्व (पूर्वोक्त 
छयालीस में से तेउकाय और वायुकाय के आठ भेद छोड़ कर) 
मनुष्य के तीन,देवता के उनचास(द्स भवनपति,आठ वाणव्यन्तर, 
पाँच ज्योतिषी, वारद् देवलोक, नो ग्रेवेयक और पाँच अनुत्तर 
विमान) पहली से लेकर छठी तक छह नरक | कुल मिला कर ६६ | 

गति एक सौ ग्यारह की- ४६ तिर्यश्व, ३ मनुष्य, 9६ देवता, ७ 
नारकी, असंख्यात काल का कर्मभश्रमि मनुष्य ,अकर्मभृमि,आन्तर 
दौपिक, स्थलचर युगलिया, खेचर युगलिया और मोच | कुल 
मिला कर १११ हो जाते हैं। (पन्ननदणा पद ६ के आघार से ) 

<<९- लिपियां अगरह 

जिस के द्वारा अपने भाव लिख कर प्रकाशित किए जा सके 
उसे लिपि कहते हैं | आर्यदेशों में अठारह प्रकार की ब्राह्मी 
लिपि काम में लाई जाती है | थे इस प्रकार हैं- 











(१) ब्राक्षी (१०) वैनयिकी 
(२) यवनानी (११) निद्वविकी 
(३) दोसापुरिया (१२) अंकलिपि 
(४) यरीष्टी (१३) गणितलिपि 
(५) पुक्खरसरिया (१४) गंधव लिपि 
(६) भोगवती (१४) आदर्शलिपि 
(७) पहराइया. (१६) माहेखरी 


(८) अंतक्खरिया (१७) दोमिलिपि 
(६) अक्खरपुद्धिया (१८) पौलिन्दी 
( अश्ञापना पद १ सूत्र ३७ ) ( समवायांग १८ ) 
श्र 


छ०२ श्री सेठिया जैन प्रन्थ माना 
<९०- साधु के अठारह कप 
दशतैकालिक सत्र के महाचार नामक छठे अध्ययन में साधु के 
लिये अठारह स्थान (कल्प) वतलाये गये हैं | रे इस प्रकार हैं- 
वयछकक कायछकर्क अकप्पों गिहिभायणं | 
पलियंक निसज्जा य सिणारं सोहवज्जणं ॥ 


० पु 


अर्थात्‌-- छः श्रत्त, छः कराया के आरंभ का त्याग, अकल्पनीय 
बस्तु, य्ूहस्थ के पात्र, पर्यक, निपद्या, स्नान और शरीर की शुश्रपा । 
इनका त्याग करना ये अठारह्‌ स्थान है । 

(१-६) प्राणातिपात, सपावाद, अदचादान, मेंथुन, परिग्रह 
और रात्रि भोजन का त्याग करना ये छः व्रत हैं। प्रथम पॉच 
व्रतों का स्वरूप इस ग्रंथ के प्रथम भाग में ३१६ बोल में दिया 
गया है । रात्रि भोजन त्याग- रात्रि में सत्म त्रस और स्थावर 
प्राणी दिखाई नहीं देते हैं इसलिए उस समय आहार के गये- 
पण, ग्रहण और परिभोग सम्बन्धी शुद्ध एपणा नहीं हो सकती | 
हिंसादि महांदोपों को देख कर मगवान्‌ ने साधुओं के लिये 
रात्रि भोजन त्याग को विधान किया हैं। दशवैकालिक चोथे 
अध्ययन में भी इन छों त्रतों का स्वरूप दिया गया हैं | 

(७-१२) प्ृथ्वीकाय, अप्काय, तेठकाय, वायुकाय वनस्पति- 
काय और बस काय इन छहों का स्वरूप इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग के 
बोल नं० 9६२ में दिया गया है। साधु को तीन करण और तीन 
योग से इन छः कायों के आरंभ का त्याग करना चाहिये | एक 
काया की हिंसा में उसके आशित अनेक चाक्षुप एवं अचाक्षुप त्रस 
और स्थावर प्राणियों की हिंसा होती है। अभि अत्यन्त तीक्षण 
श्र है। यह छहों दिशा में रद्दे हुए जीवों का विनाशक है | छः काय 
का आरंभ दुर्गति को बढ़ाने वाला है, ऐसा जान कर साधुओ 
को यावज्जीवन के लिए इनका आरंभ छोड़ देना चाहिए | 
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(१३ ) अकल्प्य त्याग- मुनि अकल्पनीय पिंड, शब्या, कख 
ओर पात्र आदि को ग्रहण न करे | नित्य आमंत्रित आहार, क्रीत 
आहार, औद्देशिक आहार-तथा आहत आहार आदि को ग्रहण 
न करे अर्थात्‌ कोई गृहर्थ साधु से ऐसा निवेदन करे कि 'भगवन्‌! ! 
आप भित्ता के लिये कहाँ फिरते फिरेंगे, कपया नित्यप्रति मेरे 
ही घर से आहार ले लिया करें! गृहस्थ के इस निवेदन को स्वी- 
कार कर नित्य ग्रति उसी के घर से आहार आदि लेना नित्य 
आमंत्रित पिएड कहलाता हैं| इसी प्रकार यृहस्थ के एक जगह 
से दूसरी जगह जाने से क्षेत्र भेद होने पर भी सदा उसी के यहाँ 
से भिन्न भिन्न परिवर्तित स्थानों पर जाकर आहार लेना नित्य 
पिणड ही हैं। साधु के निमित्त मोल लाया हुआ पदार्थ क्रीत 
कहलाता हैं । साधु के बास्ते तैयार किया हुआ पदार्थ औदे- 
शिक कहलाता है | साधु के लिये साधु के स्थान पर लाया 
हुआ पदार्थ आहत कहलाता है। साधु के लिये उपरोक्त आदयार 
आदि पदार्थ अकल्पनीय हैं क्योंकि उपरोक्त आहार आदि को 
लेने से साधु को छ/क्ाया के जीत्रों की हिंसा की अनुमोदना 
लगती है |अतः घ॒र्मपुर्वंक जीवन व्यतीत करने बाले निष्परिग्रह 
साधु को ओदेशिकादि आहार ग्रहण न करना चाहिये | 

जिस प्रकार मुनि के लिये सदोप आहार अकल्पनीय है उसी 
प्रकार यदि शय्या, वस्ध और पात्र आदि सदोष हों तो वे भी 
मुनि के लिये अकल्पनीय हैं। 

/( १४ ) भाजन-साथु को गृहस्थी के बर्तनों में अर्थात्‌ कांसी, 
पीतल आदि की थाली या कटोरी आदि में मोजन न करना चाहिए। 
इसी प्रकार मिट्टी के बर्तनों मे भी साधु को भोजन न करना चाहिए, 
शृहस्थी करे बतनों को घापरने से साधु को पूर्वकर्म और पश्चास्कर्म 
आदि कई दोष लगते हैं अर्थात्‌ जब साधु ग्रहस्थ के व्तनों मे 
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आहार आदि करने लग जायगा तो गृहरथ उन बर्तनों को कच्चे 
जल॑ आदि से धोकर साधु को भोजन करने के लिए देगा और 
साधु के भोजन कर लेने के बाद गृहस्थ उन वत॑नों को शुद्ध करने 
में कच्चे जल आदि का व्यवहार करेगा तथा वर्तनों को साफ करके 
उस पानी को अयतना पूर्वक इधर उधर फेंक देगा जिससे जीवों 
की विराधना होगी, इत्यादि अनेक दोपों से संयम की विराधना 
होने की सम्भावना रहती है इसलिए छःकापा के रक्षक निर्ग्रन्थ 
साधु को ग्रहस्थ के बर्तनों में आहार आदि न करना चाहिये। 

(१४ ) आसन- निर्ग्न्थ साधु को गृहस्थ के आसन, पलंग, 
खाट,कुर्सी आदि पर न बैठना चाहिये | इन पर बैठने से साधु 
को अनाचरित नाम का दोष लगता हैं| यदि कदाचित्‌ किसी 
कारण विशेष से कुर्सी आदि पर बैठना पड़े तो बेठने से पहले 
उनकी अच्छी तरह पडिलेहणा कर लेनी चाहिये क्योंकि उप- 
रोक्त आसनों में खत्म छिद्र होते हैं। अतः साधुओं द्वारा ये 
आसन सभी प्रकार से वजित हैं । 

( १६ ) निपद्या- नि््रन्थ साधु को गृहस्थ के घर में जाकर 
बैठना न चाहिये | गृहस्थों के घर में बैठने से त््मचर्य का नाश 
होने की सम्भावना रहती है क्योंकि वहाँ बैठने से स्लियों का परि- 
चय होता है और स्त्रियों का विशेष परिचय ब्रह्मचय का घातक 
होता है | प्राणियों का वध तथा संयम का घात आदि दोप भी 
उत्पन्न होते हैं। भिक्षा के लिये आये हुए दीन अनाथ गरीब 
प्राणियों के दान में अन्तराय पड़ता है। ग्रहस्थों के घर में बैठने 
से स्वयं घर के स्वामी को भी क्रोध उत्पन्न होता है । साधु का 
काम है आहार लिया और चल दिया। घर में बैठने से कया अ्रयो- 
जन ? प्रतीत होता है यह साधु चाल चलन का कच्चा है! इत्यादि प्रकार 
से ग्ृहस्थ के मन में साधु के प्रति अनेक प्रकार की शक्ढा उत्तन्न 
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हो सकती है | इसलिये अत्यन्त बरद्ध, रोगी या उत्कृष्ट तपत्वी 
इन तीन के सिवाय अन्य किसी भी निग्नन्थ साधु को गृहस्थ 
के घर में न वेठना चाहिये | 

( १७ ) स्नान त्याग- निग्रन्थ साधु को कच्चे जल से या 
गर्म जल से स्नान करने का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए | 
स्नान करने से जल के जीचों की विराधना होती है तथा बह 
कर जाते हुए जल से अन्य जीवों की भी विराधना होती हैं 
इसलिए साधु को अस्नान नामक कठिन बत का यावज्ीवन 
पूर्णतया पालन करना चाहिए | कारण बिना कभी भी देश या 
सर्व स्नान न करना चाहिए इसी प्रकार चन्दन केसर आदि 
सुगन्धित पदार्थ भी साधु को अपने शरीर पर न लगाने 
चाहिए | अक्षचय की इष्टि से भी साधु को स्नान न करना 
चाहिए, स्नान काम का अड्र माना गया है | कहा भी है- 

स्नान मद दर्प कर, कामान्न' प्रथम स्मृतम्‌ | 

तस्मात्कामं परित्यज्य, नेंव स्नान्ति दमे रताः ॥ 

अर्थाव-स्नान मद और दर्प उत्पन्न करता है। पहला कामाड़ माना 

गया है। यही कारण हैं कि इन्द्रियों को दमन करने वाले संयमी 
साधु काम का त्याग कर कमी स्नान नहीं करते। दशत का लिक तीसरे 
अध्ययन में स्नान को साधु के लिए अनाचीण बतलाया गया है | 

( १८ ) शोभावज॑न- मलिन एवं परिमित बच्चों को धारण 
करने वाले द्रव्य और भाव से मुण्डित, मैथुन कर्म के विकार से 
उपशान्त मुनि को अपने शरीर की विभूषा, शोभा और शृद्भपर 
आदि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि शरीर की शोमा 
और शृज्ार आदि करने से दुस्तर और रौद्र संसार स्ुद्र में अरमण 
कराने वाले चिकने कर्मो का वन्‍्ध होता है। इसलिये छ/काय 
जीवों के रचक त्रक्ष चारी मुनि फो शरीर विभूषा का सर्व था त्याग 
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उपरोक्त अठारद्द कल्पों का यथावत्‌ पालन करने वाले विशुद्ध 
तप क्रिया में रत रहने वाले मुनि अविचल मोच्ष पद को प्राप्त करते हैं। 

( दशवेकालिक अध्ययन ६-गाथा ६८ ) ( समचायांग १८ ) 
<९१- दीक्षा के अयोग्य अठारह पुरुष 

सब प्रकार के सावध ज्यापार को छोड़ कर प्रुनि व्रत अन्गी- 
कार करने को दीत्षा कहते हैं। नीचे लिखे अठारह व्यक्ति 
दीक्षा के लिए श्रयोग्य होते हैं । 

(१ ) बाल- जन्म से लेकर आठ वर्ष तक बालक कहा जाता 
है। बाल स्वभाव के कारण वह देशविरिति या सर्वेविरति चारित्र 
को अद्जीकार नहीं कर सकता। भगवान्‌ वज़्स्वामी ने छः माह 
की अवस्था में भी भाव से संयम स्वीकार कर लिया था ऐसा 
कहा जाता है | आठ वर्ष क्री यह मर्यादा सामान्य साधुओं के 
लिए निश्चित की गई है | आगमविद्दारी होने के कारण उन पर 
यह मर्यादा लागू नहीं होती । कुछ आचार्य गर्भ से लेकर भराठ 
वर्ष तक बाल्यावस्था मानते हैं । । 

(२) इद्ध- सत्तर वर्ष से ऊपर इद्धावस्था मानी जाती है । 
शारीरिक अशक्ति के कारण वद्ध भी दीक्षा के योग्य नहीं होते। 
कुछ आचाय साठ वर्ष से ऊपर बद्धावस्था मानते हैं| यह बात 
१०० बष की आयु को लक्ष्य करके कही गई है| कम आयु 
होने पर उसी अनुपात से वृद्धावस्था जल्दी मान ली जाती है। 
. (३ ) नपुसक-जिसके खस्री और पुरुष दोनों की अभिलापा 
हो उसे नपु सक कहते हैं) प्रायः अशुभ भावना वाला तथा लोक 
निन्‍्दा का पात्र होने के कारण वह दीक्षा के अयोग्य होता है। 

( ४ ) क्‍्लोब- पुरुष की आकृति वाला होकर भी स्री के समान 
हाव भाव और कटाज्ञ करने वाला दौचा, के योग्य नहीं होता । 
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(४ ) जड़- जड़ तीन प्रकार का होता है- भाषाजड़,शरीर 
जड़ ओर करणजड़ | 

(क) भाषाजड के तीन भेद हैं- जलमूक, सन्‍्मनमृक और 
एलक मृक | जो न्यक्ति पानी में डबे हुए के समान केवल चुड- 
चुड करता हैं कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकता उसे जलमूक कहते 
हैं। बोलते समय जिसके मुह से कोई शब्द स्पण न निकले, 
केवल अधूरे और अस्पष्ट शब्द निकलते रहें | उसे मन्मनमृक 
कहते हैं| जो व्यक्ति भेड़ या बकरी के समान शब्द करता है | 
उसे एलकमूक कहते हैं। ज्ञान ग्रहण में असमर्थ होने के कारण 
भाषाजड़ दीक्षा के योग्य नहीं होता । 

(ख) शरीर जड़- जो व्यक्ति बहुत मोटा होने के कारण विहार 
गोचरी, वन्दना आदि करने में असमर्थ है उप्ते शरीरजड़ कहते हैं। 

(ग) करएजड़- जो व्यक्ति समिति, गुप्ति, प्रतिक्रमण, प्रत्यु- 
पेच्षण, पढिलेहना आदि साधु के लिए आवश्यक क्रियाओं को 
नहीं समझ सकता या कर सकता चह करणजड़ (क्रियाजढ़) है | 

तीनों प्रकार के जड दीज्षा के लिए योग्य नहीं होते | 

(६ ) व्याधित- किसी बड़े रोग वाला न्यक्ति दौत्षा के 
योग्य नहीं होता । 

(७ ) स्तेन- खात खनना, मार्ग में चलते हुए को लूटना 
आदि किसी प्रकार से चोरी करने वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य 
नहीं होता । उसके कारण संघ की निन्‍्दा तथा अंपमान होता है| 

( ८ ) राजापकारी- राजा, राजपरिवार, राज्य के अधिकारी 
या राज्य की ज्यवस्था का विरोध करने वाला दौक्षा के योग्य 
नहीं होता। उसे दीक्षा देने से राज्य की ओर से सभी साधुओं 
पर रोप होने का भय रहता हैं| 

(६& ) उन्मत्त- यद्ध आदि के आवेश या मोह के प्रचल उदय 
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से जो कर्त॑ज्याकर्तव्य को भूल कर परवश दो जाता है ओर ' 


अपनी विचार शक्ति को खो देता है वह उन्मत्त कहलाता है । 

( १० ) अदर्शन-दृष्टि अर्थात्‌ बिना नेत्रों वाला अन्धा। अथवा 
दृष्टि अर्थात्‌ सम्यक्त्व से रहित स्त्यानगद्धि निद्रा बाला । अन्धा 
आदमी जीवों की रक्षा नहीं कर सकता ओर स्त्यानगृद्धि वाले 
से निद्रा में कई प्रकार के उत्पात हो जाने का भय रहता हैं | 
इस लिए-चे दोनों दीक्षा के योग्य नहीं होते | * 

(११) दास- घर की दासी से उत्पन्न हुआ,अथवा दुर्भित 
आदि में घन देकर खरीदा हुआ या जिस पर कर्ज का भार 
हो उसे दास कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने से उसका 
मालिक वापिस छुड़ाने. का प्रयत्न करता है| इस लिए वह भी 
दीक्षा का अधिकारी नहीं होता | 

(१२ ) दुप्ट- दुष्ट दो तरह का होता हैं-- कपायदुष्ट ओर 
विपयदुष्ट | जिस व्यक्ति के क्रोध आदि कपाय बहुत उग्र हों उसे 
कपाय दुष्ट कहते हैं और सांसारिक काममोगों में फंसे हुए 
व्यक्ति को विपयदुष्ट कहते हैं। हे 

(१३ ) मृढ-जिस में हिताहित का विचार करने की शक्ति न हो। 

( १४ ) ऋणाते- जिस पर राज्य आदि का ऋण हो । 

(१४ ) जुन्नित- जुद्धित का अर्थ है दूषित या हीन | जुज्नित तीन 
प्रकार का होता है-- जाति जुगित, कर्म जुद्भित और शरीर जुद्जित । 

(क) जाति जुद्धित- चंडाल, कोलिक, डोम आदि अस्पृश्य 
जाति के लोग जाति जुद्डित हैं । 

(ख) कर्म जुल्ञित- कसाई, शिकारी, मच्छीमार, धोषी आदि 
निन्‍्ध कर्म करने वाले कर्म जुद्नित हैं। 

(ग) शरीर जुद्धित- हाथ, पैर, कान, नाक, ओठ-इन अंग 
से रहित,पंगु,कुषड़ा, बहरा, का णा, कोढ़ी वगैरह शरीर जुद्धित हैं | 
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चमार,जुलाहा आदि निम्न क्रोटि के शिल्प से आजीविका करने 
वाले शिल्प जुद्डित हैं | यह जुद्भित का चौथा प्रकार भी है। थे 
सभी दीक्षा के अयोग्य हैं। इन्हें भीज्ञा देने से लोक में अपयश 
होने की संभावना रहती है | 

(१६ ) अवबद्ध- धन लेकर नियत काल के लिये जो व्यक्ति 
पराधीन वन गया हैं वह अधबद्ध कहलाता ह | इसी प्रकार विद्या 
पढ़ने के निमित्त जियने नियत काल तक पराधीन रहना रीकार 
कर लिया हैं वह भी अवबद्ध कहा जाता है । ऐसे ज्यक्ति को दीक्षा 
देने से क्‍्लेश आदि की शंका रहती है | - 

( १७ ) भ्रतक- नियत अवधि के लिये वेतन पर कार्य करने 
वाला व्यक्ति भृतक कहलाता है | उसे दीचा देने से मालिक अग्र- 
सन्न हो सकता है । 

( १८ ) शैक्ष-निस्फेटिका- माता पितादि की रजामन्दी के 
बिना जो दीज्षार्थी भमगा कर लाया गया हो या भाग कर आया 
हो वह भी दीक्षा के अयोग्य होता हैं | उसे दीक्षा देने से माता 
पिता के कर्म बन्‍्ध का संभव हैं एवं साधु अदत्तादान दोप का 
भागी होता है । (प्रवचन सारोद्धार द्वार १०७ गा. ७६०-७६ १) 

(घर्मसंग्रह्द अधिकार ३ श्लोक ७८ टीका प्र. ३) 

पुरुषों की तरह उक्त अठारह प्रकार की द्ियों भी उक्त कारयों 

से दीक्षा के अयोग्य बतलाई गई हैं। इनके सिवाय गर्भवती और 

स्तन चूं घने वाले छोटे बच्चों वाली ख्रियाँ भी दीक्षा के अयोग्य 
हैं | इस प्रकार दीत्ा के अयोग्य स्त्रियों कुल बीस हैं । 

(अब० सागद्धार द्वार १०८ गा, ७६२ ) धर्मसंग्रह अधि, ३ श्लो, ७८ पृ. ३) 


नोट--उपरोक्त अठारइ बोल उत्सय्ं मार्ग को लक्ष्य में रख कर कहे 
गए हूँ। अपवाद मार्ग में गुरुआदि उस दीक्षार्थी फी योग्यता 
देख कर सूत्र व्यवद्वार के अनुसार दीक्षा दे सकते हैं । 
डर 
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८९२५-बह्यवय के अग्ररह भेद 
मन, वचन और काया कोसांसारिक वासनाओं सें हृठा कर 
आत्मचिन्तन में लगाना तक्नचर्य हैं। इसके अठारह भेद हैं- 
दिया कामरइसुहा तिविहं तिविहेश नवषरिद्य बिरई । 
श्रोरालिया उ वि तहा त॑ बंस अदृदसमभेयं ॥ 
अर्थात-देवसम्बन्धी भोगो का मन, वचन और काया से स्वय सेवन 
करना, दूसरे से कराना तथा करते हुए को भला जानना, इस प्रकार नो 
भेद हो जाते हैं। औदारिक अर्थात्‌ मनुष्य, तिय॑श्व सम्बन्धी भोगों के 
लिए भी इसी प्रकार नौ भेद हैं। कुल मिलाकर श्रठारह भेद दो जाते है! 
इन अठारह अकार के भोगों का सेवन न करना अठारह अकार 
का अक्नच्य है। ग 
ह (समवायांग १६) (प्र० सा० द्वार १६८ गाथा १०६१) 
८९३- अब्बह्यचर्य के अग्रह भेद 


ऊपर लिखे भोगों को सेवन करना अठारद प्रकार का 
अन्नक्षचर्य हैं । (हरि, आवश्यक अ.४ 9.5४२) 


८९४-पोषध के अठरह दोप 
जो ब्रत धर्म की पुष्टि करता है उसे पौपधत्रत कहते हैं. अथवा 
अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्था और पूर्णिमा रूप परे दिन धर्मइद्धि 
के कारण होने से पौषध कहलाते हैं । इन पर्वों में उपवास करना 
पौषधोपवास व्रत है। यह वत चार प्रकार का है- (१) आहार पौषध 
(२) शरीर पौषध (३) अक्मचर्य पौषध (४) अव्यापार पौषध | 
आहार का त्याग फरके धर्म का पोपण करना आहार पौषध 
है। स्नान, उबठन, वर्णक, विशेषन, पुष्प, गन्ध, वाम्बूल, बच, 
आमरण रूप शरीर सत्कार का त्याग करना शरीर पौषध है| 
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अन्नह्म (मैथुन) का त्याग कर कुशल अनुष्ठानों के सेवन द्वारा 
धर्मबरृद्धि करना भह्मचर्य पौषध है । कृषि, वाणिज्यादि साव्रचच 
व्यापारों का त्याग कर धर्म का पोपण करना अच्यापार पौषध है | 
आहार तलुमत्कारा ब्रह्म सावद्य कर्मणाम्‌ | 
त्यागः पर्व चतुप्टय्यां, तदिदुः पौषधवतम्‌ ॥ 
भावा्थ- चारो पर्वों के दिन आहार. शरीर सत्कार, अन्रद्य 'और 
साथ व्यापारों का त्याग करना पौपघशम्रत कहा गया है। 
उक्त पौषध ब्रत के शास्रकारों ने अठारह दोप बताए हैं | वे ये हैं-- 
( १ ) पोषध निमित्त ८स २ कर सरस आहार करना । 
(२ ) पोषध की पहली रात्रि में मैथुन सेवन करना । 
) पीषध के लिये नख, केश आदि का संस्कार करना। 
( ४ ) पौपध के ख्याल से वस्र धोना या धुलवाना | 
( ४ ) पोषध के लिये शरोर को शुभ्रुपा करना | 
( ६ ) पीषध के निमित्त आभूषण पहिनना | 
पीपधत्रत लेने के पदले दिन उक्त छः बातें करने से पौषध 
दूषित होता है | इस लिये इनका सेवन न करना चाहिए | 
(७) अब्रती (व्रत न लिए हुए व्यक्ति) से वैयाइत्य कराना | 
( ८ ) शरीर का मल उतारना | 
(६ ) बिना पूज शरीर खुजलाना | 
( १० ) अकाल में निद्रा लेना, जैसे- दिन में नींद लेना, 
पहर रात जाने के पहले सो जाना और पिछली रात'में उठकर 
धर्मजागरण न करना | 
( ११ ) बिना पूंजे परठना | 
(१२ ) निंदा, पिकथा ओर हँसी मजाक करना । 
( १३ ) सांसारिक बातों की चर्चा करना | 
* ( १४ ) स्रयं डरना या दूसरों को डराना। 
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(१४ ) कलह करना | 

(१६ ) खुले हंह अयतना से बोलना । 

( १७ ) स्री के अंग उपांग निहारना (निरखना) | 

( १८ ) काका, मामा आदि सांप्रारिक सम्बन्ध के नाम 
से सम्बोधन करना | 

सात से अ्रठारह तक ये बारह बातें पौपध लेने के बाद की 
जायूँ तो दोष रूप हैं। पौषध के इन अठारह दोपों का परिहार 
करके शुद्ध पौषध करना चाहिये । (आवक के चार शि्षात्रत) 


८९५४- अठरह पापस्थानक- 
पाप के हेतु रूप हिंसादि स्थानक पापस्थानक हैं। पापस्था- 
नक भ्रठारह हैं- 

'. (१) प्राणातिपात-प्रमाद पूर्वक प्राणों का अतिपात करना 
अर्थात्‌ आत्मा से उन्हें जुदा करना ग्राणशातिपात (दवसा) है। 
हिंसा की व्याख्या करते हुए शात्कार कहते हैं।- 

पश्े न्द्रियाणि त्रिवि्ध बल च, 
उच्छूवास निःश्वासमथान्यदायुः | 
. प्राण दर्शोते भगवद्धिरुकता- 
स्तेषां वियोजीकररं तु हिंसा ॥ 
अर्थात्‌-पाँच इन्द्रियॉ,मनवल,वचनवल,कायवल/श्वासोन्छुवास और 
आयुये भगवान्‌ ने दश प्राख कट्दे हैं। इन का आत्मा से प्रथक्‌ करना हिंसा है। 
आगातिपात द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है | 
विनाश, परिताप और संक्लेश के भेद से यह तीन अकार का हे | 
पर्याय का नाश करना विनाश है, दुःख उत्पन्न करना परिताप है 
और क्लेश पहुँचाना संक्लेश है। करण और योग के मेद से यह 
नव प्रकार का है । इन्हीं नौ भेदों को चार कपाय से गुणा करने 
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से प्राणातिपात के छत्तीस भेद हो जाते हैं| 

(१) सृपाबाद- मिथ्या बचनों का कहना सृवाधाद हैं। सया- 
वाद द्रव्य,भाव के भेद से दो प्रकार का है। अभूतोद्भावन, भूत निहृव, 
वस्त्वन्तरन्यास और निन्दा के भेद से इसके चार प्रकार हैं। ये 
चारों प्रकार इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के २७०वें बोल में दिये हैं। 

(३) अदत्तादान-स्व्रामी,जीव तीर्थंकर और गुरु द्वारा न दी हुई 
सचित्त,अचित्त और मिश्र वस्तु को बिना आज्ञा प्राप्त किये लेना 
अदत्तादान श्र्थाद्‌ चोरी हैं। महात्रत की व्याख्या देते हुए इसी 
ग्रन्थ के अथम भाग के ३१ ६वें वोल में इसका विशद्‌ वर्रोन है । 

(४ ) मैथुन- ख्री पुरुष के सहवास को मैथुन कहते हैं। देव, 
मनुष्य ओर तिय॑श्व के भेद से तथा करण और योग के भेद से इसके 
अनेक भेद हैं। अत्रह्म चर के अठारह भेद इस भाग में अन्यत्र दिये हैं। 

(४ ) परिग्रह- मूर्ला- ममता पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण करना 
परिग्रद है। बाह्य और आस्यन्तर के भेद से परिग्रह दो प्रकार का 
है। घर्मसाधन के सिवाय धन धान्यादि ग्रहण करना बाह्य है। 
मिथ्यात्व,अविरति, प्रमाद, कपाय आदि आम्यन्तर परिग्रह हैं । 

(६-६)-क्रोध, मान, माया, लोभ-कपाय मोहनीय कर्म के 
उदय से होने वाले जीव के प्रज्वलन, भहं कार, वश्चना एवं मृच्छा 
रूप परिणाम क्रमशः क्रोध,मान, माया, लोभ हैं। इस ग्रन्थ के प्रथम 
भाग के बोल नं० १५८से १६६तथा २६१ में कपाय, प्रमाद आदि 
के वर्णन में इनका विशेय स्वरूप दिया गया है तथा अनन्तालु- 
वन्‍्धी आदि भेदों का निरुपश भी किया गया हैं । 

(१०) राग- माया और लोभ जिसमें अग्रकट रूप से विद्य- 
मान हों ऐसा आसक्तिरूप जीव का परिणाम राग है । 

(११) द्वेप- क्रोध और मान जिसमें अन्यक्त भाव से मौजूद 
हों ऐसा अप्रीति रूप जीव का परिणाम देप है| 


भ 
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* (१२१) कलनह- भंगड़ा, रा्र करना कलह है | ; 
(१३) अभ्याख्यान- प्रकटरूप से अविद्यमान दोपों का 
आरोप लगाना- (क्ूठा आल) देना अंभ्याख्यान है | 
(१४) पैशुन्य- पीठ पीछे किसी के दोप प्रकट करना, चाई 
उस में हों या न हों, पेशुन्य है | 
(१४) परपरिवाद- दूसरे की बुराई करना, निन्‍दा करना 
परपरियाद है| 
(१६) अरति रति-मोहनीय कर्म के उदय से प्रतिकूल विषयों 
की ग्राप्ति होने पर जो उद्दे ग होता है चह अरति है और इसी के 
उदय से अनुकूल विषयों के प्राप्त होने पर चित्त में जो आनन्द 
रूप परिणाम उत्पन्न होता है वह रति है । जीव को जब एक विषय 
में रति होती है तब दूसरे विषय में स्वतः अरति हो जाती है | यही 
कारण है कि एक वस्तु विपयक रति को ही दूसरे विषय की शपेक्ा 
से अरति कहते हैं। इसी लिये दोनों को एक पापस्थानक गिना है । 
(१७) मायाझपा- मायापूर्वक फूट बोलना मायास्ृपा है। 
दो दोपों के संयोग से यह पापस्थानक माना गया हैं। इसी प्रकार 
मान ओर सपा इत्यादि के संयोग से होने वाले पापों का भी 
इसी में अन्तभाव समझना चाहिये | बेष बदल कर लोगों को 
ठगना मायास्पा है, ऐसा भी इसका अर्थ किया जाता हैं | 
(१८) मिथ्यादर्शनशल्य- श्रद्धा का विपरीत होना मिथ्या 
दर्शन है। जैसे शरीर में चुभा हुआ शल्य सदा कष्ट देता हैं इसी 
प्रकार मिथ्या दर्शन भी आत्मा को दुखौ बनाये रखता हैं | 
प्रवचनसारोद्धार में अठारह पापस्थानों में 'अरति रति! नहीं 
देकर छठा रात्रि भोजन! पापस्थानक दिया है । 
भगवती घत्र शतक १ उद्देशा & में बताया है कि इन अठारह 
पाप स्थानों से जीव कर्मो का संचय कर भारी बनता है और 


जानना -पापओ जिन जीत ५. _> 
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इनका त्याग करने से जीव हलका होता है| बारहवें शतक के 
पाँचवें उद्देशे में अठारह पापस्थानों को चतुःस्पशी बतलाया हैं | 
(ठा० ६ सू० ४५) (प्रव. सा हा. २३७ गा, १३४६-४३ (उशाश्रु. ढशा. 5) 
(मे श० £ उ७ ६ सृ० ६२ ) ( भ० श० १२ उ० धसू ४४०) 
<१६- चोर की प्रसूति अगरू-. ' 
नीचे लिखी अठारह बातें चोर की प्रबुत्ति समझी जाति हैं 
अर्थात्‌ म्वयं चोरी न करने पर भी इन बातों को करने वाला 
चोर का सहायक होने के कारण चोरी का श्रपराधि माना जाता 
है। वे इस अकार हैं- 
भलन कुशल तर्जा, राजमागोध्वलोकनम्‌ | 
अमार्गदर्शन॑शय्या, पदभद्गस्तथेव च ॥ 
विश्राम! पादपतनमासन गोपन तथा । 
खण्डस्प खादन चेव तथा5न्यन्माहराजिकम्‌ । 
पाद्याधुदक रज्जूनां, प्रदानं ज्ञानपूर्वकंम्‌ । 
एता प्रचतयों ज्ञेयाी, अष्टादश सनीपिमिः ॥ 
(१ ) भलन- तुम डरो मत, में सब कुछ ठीक कर लूँगा, इस 
प्रकार चोर को ग्रोत्साइन देना मलन नाम की प्रद्धृति है | 
(३ ) कुशल- चोरों के मिलने पर उन से सुख दुःख आदि 
का कुशलग्रश्न पूछना | 
(३ ) तजा- हाथ आदि से चोरी करने के लिए भेजने 
आदि का इशारा करना | ह 
( 9 ) राजभाग- राजा द्वारा नहीं जाने हुए धन को छिपा 
लेना और पूछने पर इन्कार कर देना । 
( ५ ) अवलोकन- किसी के घर में चोरी करते हुए चोरों 
को देख कर चुप्पी साथ लेना | 
(६ ) अमार्गदशन- पीछा करने वालों द्वारा चोरों का मार्ग 


४२६ श्री सेठिया जैन प्रन्थमात्रा 
पूछने पर दूसरा मार्ग बता कर असली मार्ग को छिपा लेना । 

(७ ) शय्या- चोर को ठदरेने का स्थान देना । 

( ८ ) पदमद्भ- जिस मार्ग से चोर गया है उप्त सार्ग पर 
पशु वगेरह ले जाकर चोर के पदचिद्दों को मिटा देना । 

(६ ) विश्राम- अपने घर में विश्राम करने की अनुमति देना। 

(१०) पादपतन- प्रणाम आदि के द्वारा चोर को सन्‍्मान देना। 

(११)आसनं- चोर को आसन या विस्तर देना । 

(१२) गोपन- चोर को छिपा कर रखना । 

(१३) खण्ड खादन-चोर को मीठा और स्वादिष्ठ भोजन देना | 

(१४) माहराजिक- चोर को जिस वस्तु की आवश्यकता हो 
उसे गुप्त रूप से उसके पास पहुँचाना । 

(१५) पाद्दान- कहीं वाहर से आए हुए चोर को थक्रावट 
उतारने के लिए पानी या तेल आदि देना | 

(१६) चोर को रसोई बनाने के लिए आग देना । 

(१७) पीने के लिए ठण्डा पानी देना । 

(१८) चोर के द्वारा लाए हुए पशु आदि को बाँधने के लिए 


रस्सी देना | (अभ्नव्याकरण अधघमेहार ३ सूत्र १० टीका) 
<९७- झ्लुल्लक निग्नेन्थीय अध्ययन की अग्ररह 
गाथाएं | 


संसार में जितने भी अधिद्या प्रधान पुरुष हैं, अर्थात्‌ मिथ्या- 
त्व से जिनका ज्ञान कृत्सित है थे सभी दुःख के भागी हैं। अपने 
भले बुरे के विवेक से शुन्य वे पुरुष इस अनन्त संसार में अनेक 
बार दरिद्वतादि दुःखों से दुखी होते हैं। 

( २ ) ख्री आदि के सम्बन्ध आत्मा को परवश बना देते हैं इस 
लिए ये पाश रूप हैं | ये तीत मोह को उत्पन्न कर शात्मा की ज्ञान 
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शक्ति को आइत कर देते हैं और ये ही अज्ञानियों को दुःख के कारण 
हैं। यह विचार कर ब्रिवेकी पुरुष को स्वयं सत्य और सदागम की 
खोज करनी चाहिए एवं प्राणियों पर मैत्रीभाव रखना चाहिए | 

( ३ ) सत्यान्वेषी विवेकी पुरुप को यह सोचना चाहिए कि 
स्वकृत कर्मों से दुखी हुए जीव को माता, पिता, भाई, स्त्री, पृत्र 
और पुत्रवप्‌ू आदि धनिष्ठ सम्बन्धी मी दुःखों से नहीं छुड़ा 
सकते । वास्तव में धर्म ही सत्य है एवं उसके बिना संसार मं 
कोई भी शरण रूप नहीं है | 

(४ ) अपनी वुद्धि से उपरोक्त ब्रात सोच कर एवं सम्यस्दृष्टि 
होकर जीव को विषयों में रहे हुए आसक्ति भाव को मिटा देना 
चाहिये, स्वजनों में राग न रखनां चाहिए एबं पूर्व परिचय की 
इच्छा भी न करनी चाहिए | 

४ ) उपरोक्त बात को ही शाख्रकार दूसरे शब्दों में दोहरा 

- कर उसका फल बताते हैं। गाय, घोड़े, मणि, कुंडल एवं सेवक 
वर्ग इन सभी का त्याग करने एवं संयम का पालन करने से यह 
आत्मा इसी भव में वैक्रियलब्धि द्वारा एवं परलोक में देव बन 
कर इच्छानुसार रूप बनाने वांला हो जाता हैं | 

(६ ) सत्य के स्वरूप का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए शाख्रकार 
कहते हैं-स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति,धान्य एवं गृह सामग्री ये सभी, 
कर्मों का फल भोगते हुए जीव को दुःख से नहीं बचा सकते | 

( ७ ) सत्य स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए शास्रकार आश्रव 
निरोध का उपदेश देते हैं।-- 

इष्ट संयोग ओर अनिष्ट वियोग से होने वाला सुख सभी 
जीवों का इष्ट है, उन्हें अपनी आत्मा प्रिय है तथा वे उसकी रचा 
करना चाहते हैं। यह सोच कर मय एवं बेर से निव्त्त होकर 
आत्मा को किसी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिए [ 
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(८) प्राणातिपात रूप आश्रव निरोध का उपुदेश देकर 
शासत्रकार परिग्रह रूप आश्रव निरोध के लिये कहते हैं-- प्रथम 
, एवं अन्तिम आश्रवनिरोध के कथन से बीच के आश्रत्रों का 
निरोध भी समझ लेना चाहिये। 
घन धान्यादि परिंग्रह को साक्षात्‌ नरक समझ कर ठणमात्र का 
भी परिग्रह न करना चाहिए। छ्ुधाविकल होने पर उसे अपने 
पात्र में मृहस्थ हारा दिया गया भोजन करना चाहिये | 
( & ) आश्रव निरोध रूप संयम क्रिया अनावश्यक है | इस 
मान्यता के विषय में शास्रकार कहते हैं- 
मुक्ति मार्ग का विचार करते हुए कई लोग कहते हैं कि 
प्राणातिपातादि रूप पाप का त्याग किये बिना ही तक्तज्ञान 
मात्र से जीव सभी दुःखों से छूट जाता है | 
(१० ) ऑऔषध के ज्ञान मात्र से ही रोगी स्वस्थ नहीं होता 
किन्तु उसके सेवन से | इसी प्रकार क्रिया शून्य तत्वज्ञान भी भत्र 
दुः्खों से नहीं छुड़ा सकता, यह सत्य है। बनन्‍्ध और मोक्ष क्रो 
मानने वाले जो लोग ज्ञान को मुक्ति का श्रंग कहते हैं परन्तु मुक्ति 
के लिये कोई उपाय नहीं करते, वे लोग सत्य से परे हैं। केबल 
वाक्शक्ति से अपनी आत्मा को आश्वासन ही देते हैं। 
(११) उक्त मान्यता के विषय में शास्तकार और भी कहते हैं- 
'तच ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है! ये वचन एवं संम्कृत, प्राकृत 
आदि भाषाएं आत्मा को पापों से बचाने में समर्थ नहीं हैं। न 
मन्त्र रूप विद्या की शिक्षा ही पाप से आत्मा की रचा कर 
सकती है। अपने को पंडित समभने वाले एवं हिंसादि पापों में 
फँसे हुए ये लोग वास्तव में ब्राल ( अज्ञानी ) हैं। 
(१२) अब सामान्यतः मुक्ति मार्ग के विरोधियों को दोप 
दिखाते हुए कहते हैं। 
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जो लोग शरीर, स्निग्घ, गौर, रूप, वर्ण एवं सुन्दर आकार 
में सब प्रकार मन, वचन और काया से आसक्त हैं| हम कैसे 
सुन्दर वर्ण और आकृति वाले बनें ! इसके लिए जो निरन्तर 
सोचा करते हैं, रसायन आदि की चर्चा करते हैं एवं उसका उप 
योग करते हैं | ये सभी लोग वास्तव में दुःख के भागी हैं | 

(१३ ) इल्हें कैसे दुःख होता है यह बताते हुए शास्रकार 
उपदेश करते हैं- ह 

इस अनन्त संसार में ये लोग जन्म मस्ण रूप दुःखमय दीर्घ 
मार्ग में पहुँचे हुए हैं। इसीलिये सभी द्रष्य और भाव दिशाओं 
की ओर देखते हुए निद्रादि प्रमाद का त्याग कर इस प्रकार 
“विचरना, चाहिए कि आत्मा इन्हीं में न भटक कर अपने गन्त- 
व्य स्थान (मुक्ति) में पहुँच जाय | 

( १४ ) संसार के दुःखों से छुटकारा चाहने वाले को चाहिए 
कि वह केवल मोक्ष को ही अपना उद्देश्य बना ले और किसी 
वस्तु की इच्छा न करे। यह शरीर भी उसे पूर्व कृत कर्मों को क्षय 
करने के लिए ही अनासक्ति भाव से धारण करना चाहिए | 

( १५ ) उसे कर्म के हेतु मिथ्याट्व, अविरति आदि को हटा 
कर क्रिया पालन के अवसर की इच्छा रखते हुए विचरना चाहिए | 
मूहस्थ द्वारा अपने लिए बनाए हुए भोजन में से संयम निर्वाह 

/ योम्य-परिमित आहार पॉनी लेकर उसे खाना चाहिए | 

( १६ ) मुमुछु को उस आहार का कतई लेपमात्र भी संचय 
न करना चाहिए | जैसे पत्ती फेवल अपने पंखों के साथ उड़ जाता 
है उसी प्रकार उसे भी पात्रादि धर्मोपफरण लेकर स्थानादि की 
आसक्ति न रखते हुए निरपेज्ञ होकर विचरना चाहिए | 

( १७ ) संयमी को ग्राम नगरादि में एपणा समिति का पालन 
करते हुए अनियत दृत्ति वाला होकर विचरना चाहिए । उसे 
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अमाद रहित होकर गृहस्थ के यहाँ आहार की खोज करनी चाहिए। 
( १८ ) उक्त उपदेश के प्रति आदर भाव हो इसलिए शाख्र- 
कार उपदेश का वर्णन करते हैं- 
सब श्रेष्ठ ज्ञान और दशन के धारक,इन्द्रादि से पूजित, विशाल 
तीर्थ के नायक ज्ञात पुत्र भगवान्‌ महावीर ने यह उपदेश फरमाया है। 
(उत्तराध्ययन अध्ययन 5) 


८९८- दशवैकालिक प्रथम चूलिका की अगरह 
गाथाएं 
दशवेकालिक ब्त्र की दो चूलिकाएं हैं । प्रथम चूलिका में १८ 
गाथाएं हैं। संयम से गिरते हुए साधु को स्थिर करने के लिए उन 
- भाथाओं में अठारह बातों का निर्देश किया गया है। किसी आपत्ति 
के आजाने पर साधु का चित्त चश्वल हो जाय और संयम के प्रति 
उसे अरुचि हो जाय तो संयम को छोड़ने से पहले उसे इन अठारह 
बातों पर विचार करना चाहिए | जिस प्रकार चश्वल घोड़ा लगाम 
से और मदोन्मत्त हाथी अकु श से वश में आ जाते हैं उसी प्रकार 
इन अठारह बातों का विचार करने से चश्वल बना हुआ साधु 
का मन पुनः सँयम में स्थिर हो जाता है | थे अठारह थे हैं-- 
(१ ) इस हुःखम काल में जीवन दुःख पूर्वक व्यतीत होता है| 
(२ ) ग्रूहस्थ लोगों के काममोग तुच्छ और क्षणस्थायी हैं। 
( ३ ) इस काल के बहुत से मनुष्य कपटी एवं मायातरी हैं। 
( ४ ) घुझे जो दुःख हुआ है वह बहुत काल तक नहीं रहेगा। 
(४ ) संयम छोड़ देने पर मुझे गृहस्थों की सेवा करनी पड़ेगी। 
( ६ ) बसन किए हुए भोगों का पुन; पान करना होगा | 
(७ ) आरम्भ और परिग्रह का सेवन करने से नीच गतियों 
में ले जाने वाले कर्म बंधेंगे | 
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(८ ) पुत्र पौत्रादि के वन्धनों में फंसे हुए गृहस्थों को पूर्ण 
रूप से धर्म की प्राप्ति होना दुलम हैं| 

( £ ) विषृचिकादि रोग हो जाने पर बहुत दुःख होता हैं । 

(१०) गृहस्थ का चित सदा संकल्प विकल्पों से घिरा रहता हैं। 

(११) गृहस्थावास क्लेश सहित है और संयम क्लेश रहित है। 

(१२) गृहस्थावास वन्धन रूप है और संयम मोद रूप हैं ! 

(१३) गृहस्थावास पाप रूप हैं और चारित्र पाप से रद्दित हैं। 

(१४) गृहस्थों के काममोग तुच्छ एवं सर्व साधारण हैं । 

(१५) प्रत्येक के पुएय और पाप अलग अलग हैं | 

(१६) मनुष्य का जीवन कुश के अग्रमाग पर स्थित जलविन्दु 
के समान चशञ्वल हैं । 

(१७) मेरे बहुत ही प्रवल पाप कर्मो का उदय है इसीलिये संयम 
छोड़ देने के निन्दनीय विचार मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं | 

(१८) पूर्व॑कृत कर्मों को भोगने के प्चात्‌ ही मो होता हैं, 
बिना भोगे नहीं। अथवा तप द्वारा पूर्वकृत कर्मो का उप कर 
देने पर ही मोच होता हैं । 

ये अठारद बातें हैं| इन्हीं का निर्देश अठारह गायाओं में 
किया गया हैं। उनका भावाथ क्रमशः इस प्रकार है।- 

(१ ) कामभोगों में आसक्त, गृद्ध एवं मूच्छित बना हुआ 
अन्नानी साधु आगामी काल के विषय में कुछ भी विचार नहीं करता | 

(२ ) जिस प्रकार स्व्रगें से चच कर मनुष्य लोक में उत्पन्न 
दोने वाला इन्द्र अपनी पूर्व की ऋद्धि को याद कर पश्मात्ताप करता 
हैं उसी प्रकार चारित्र धर्म से श्रष्ट साधु भी पश्राचाप कराता हैं। 

(३ ) जब साधु संयम का पालन करता है तब तो सब लोगों 
का वन्दनीय होता है किन्तु संयम से पतित हो जाने के बाद वह 
अवन्दनीय हो जाता है| बिस प्रकार इन्द्र द्वारा परित्यक्ता देवी 
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पश्चात्ताप करती है उसी प्रकार संयम से भ्रष्ट हुआ साधु भी 
पश्चात्ताप करता है। 

(४ ) संयम में स्थिर साधु सब्र लोगों का पूजनीय होता है, 
किन्तु संयम से अरष्ट हो जाने के वाद वह अपूजनीय हो जाता है। 
संयम भ्रष्ट साधु राज्यभ्रष्ट राजा के समान सदा पश्मात्ताप करता है। 

(४ ) संयम का पालन करता हुआ साधु सर्वमान्य होता है। 
'क्िन्तु संयम छोड़ देने के वाद वह जगह जगह अपमानित होता 
है । जैसे किसी छोटे से गांव में कैद किया हुआ नगर सेठ पश्चात्ताप 
करता है उसी प्रकार संयम से परतिंत साधु भी पश्चात्ताप करता हैं। 

(६ ) जिम प्रकार लोह के कांटे पर लगे हुए मांस को खाने 
के लिये मछली उस पर भपटती है किन्तु गले में कांट। फंस जाने 
के कारण पश्चात्ताप करती हुई सृत्यु को प्राप्त करती है, इसी 
प्रकार यौवन अवस्था के बीत जाने पर बृद्धावस्थां के समय संयम 
से पतित होने वाला साधु भी पश्चाचाप करता है) जिस प्रकार 
मछली न तो उस लोह के काटे को गले से नीचे उतार सकती हैं 
और न गले से बाहर निकाल सकती है, उसी प्रकार वह पृद्ध साधु 
न तो भोगों को भोग सकता है ओर न उन्हें छोड़ सकता हैं। यों 
ही कष्टमय जीवन समाप्त कर मृत्यु के मुँह में पहुँच जाता है । 

(७ ) विपय भोगों के झूठे लालच में फंस कर संयम से गिरने 
वाले साधु को जब दृष्ट संयोगों की प्राप्ति नहीं होती तव बन्धन 
में पड़े हुए हाथी के समान वारबार पश्चात्ताप करता है | 

(८) खी, पृत्र आदि से घिरा हुआ और मोह में फंसा 
हुआ वह संयमश्रष्ट साधु कीचदु में फंसे हुए हाथी के समान 
पश्चात्ताप करता है | 

( ६ ) संयम से पतित हुआ कोई कोई साधु इस अकार विचार 
करताः है कि यदि में साधुपना न छोड़ता और बीतराग प्ररूपित 
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संयम धर्म का पालन करता हुआ शाद्वों का अम्यास करता 
रहता तो आज्ञ मैं आचाय पद पर सुशोभित होता । 

(१०) जो महर्षि संयमक्रिया में रते हैं वे संयम को स्वर्गीय 
सुखों से भी चढ़ कर मानते है किन्तु जो संयम स्वीकार करके 
भी उस में रुचि नहीं रखते उन्हें संयम नरक के समान दुख- 
दायी प्रतीत होता है | 

(११) संयम में रत रहने वाल्ते देवों के समान सुख भोगते है 
ओर संयम से विरक्त रहने वाले नरक के समान दुःख भोगते हैं, 
ऐसा जान कर साधु को सदा संयम मार्ग में ही रमण करना चाहिये। 

(१२) संयम और तप से अ्रष्ट साधु बुकी हुई यज्ञ की अग्नि 
और जिसकी विपेली दादें निकाल दी गई हैं ऐसे विषधारी 
सांप के समान सव्‌ जगह तिरस्कृत होता है | 

(१३) अहण किये हुए ब्रतों को खण्डित करने वाला और 
अधरमम मार्ग का सेवन करने वाला संयम अष्ट साधु इस लोक में 
अपयश और श्रकीतिं का भागी होता है और परलोक में नरक 
आदि नौच गतियों में अ्रमण करता हुआ चिर काल तक असक्च 
दुःख भोगता हैं। 

(१४) संयम से भ्रष्ट जो साधु कामभोगों में ग्रद्ध घन कर 
उनका सेवन करता हैं वह मर कर नरक आदि नीच गतियों में जाता 
है| फिर जिनधर्म प्राप्ति रूप ब्ोधि उसके लिए दुर्लभ हो जाती है । 

(१४) संकट आ पड़ने पर संयम से डिगने वाले साधु को विचार 
करना चाहिए कि नरकों में उत्पन्न होकर मेरे इस जीव ने अनेक 
कष्ट सहन किये हैं और वहाँ की पल्योपम और सागरोपम जैसी 
दुःखपूर्ण लम्बी आयु को भी समाप्त करके,बहाँ से निकल 
आया है तो यह चारित्रविषयक कष्ट तो है ही क्या चीज $ यह 
तो अभी थोड़े ही समय में नष्ट हो जायगा । 
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( १६ ) साधु को संयम के प्रति जब अरुचि उत्पन्न हो उस 
समय उसे ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरा यह अरति जन्प 
दुःख अधिक दिनों तक नहीं रहेगा,क्योंकि जौव की विषयवासना 
अशाश्वत है | यदि शरौर में शक्ति के रहते हुए यह नष्ट न होगी 
तो ब्वद्घावस्था आने पर अथवा मरने पर तो अवश्य नष्ट हो जायगी। 

( १७ ) जिस मुनि की आत्मा धर्म में दृढ़ होती है, अवसर 
पड़ने पर वह अपने प्राणों को धर्म पर न्‍्योछावर कर देता है 
किन्तु संयम मार्ग से घिचलित नहीं होता । जिस भ्रकार प्रलय 
काल की प्रचण्ड वायु भी सुमेरु पवेत को कम्पित नहीं कर 
सकती, उसी प्रकार चश्वल इन्द्रियों भी उक्त प्ुनि को धर्म से 
विचलित नहीं कर सकतीं | 

( १८ ) चुद्धिमान्‌ साधु को पूर्नोक्त रीति से विचार करके 
ज्ञान और विनय आदि ल्ञाभ के उपायों को जानना चाहिये और 
सन, वचन, काया रूप तौन मुप्तियों से शुप्त होकर जिन वचनों 
का यथावत्‌ पालन करना चाहिए | ( दशरवेकालिक १ चूलिका ) 


>> 


उन्नीसवां बोल संग्रह 


- कायोसगे के उन्नीम दोप 
घोढ्गलया य सम्मे कुइ माले य सबरि बहु नियले | 
लंबुत्तर थण उड्दी संजय सलिणे य वायस कबिड्े || 
सौसो कंपिय मृई अंगुलि भमुद्दा थ वारुणी पेद्ा | 
एए काउसग्गे हवन्ति दोसा इंगुणवीसं ॥ 
अयात्‌- घोटक. लता, स्तम्भहुद्य. माल, शबरी, घधु, निगह- 
लम्बात्तर, स्तन. उड्िका, संचती, खली न. वायस, कपित्य, शीर्षोत्कम्पित , 
सूक. अंशुल्िका श्र, वारुणी, प्रेज्ञा वे ऋयोत्सर्ग के उम्नीस दोष हैं। 
( १ ) घोटक दोप- थोड़े की तरह एक पैर को आहुचिन 
फर (सोड़ कर) खड़े रहना | 
( २ ) लतादोष- तेज हवा से प्रकम्पित लता की तरह कांपना | 
( ३ ) स्तम्मकुड्य दोप- खम्मे या दीवाल का सहारा लेना | 
( ४ ) मालदोप- माल यानि ऊपरी भाग में सिर टेक कर 
करना | 
(१ ) शवरी दोष- बच्ध रहित शबरी (मिन्ननी) जैसे गुद्य 
स्थान का हाथा से ढक कर खड़ी रहती हैं उसी तरह दोनों 
हाथ युद्बस्थान पर रख कर खड़े रहना | 
( ६ )वरधू दोष-कुक्षपभू की तरह मस्तक झुका कर खड़े रहना | 
(७ ) निगढ़ दोष- बेड़ी पहने हुए पुरुष की तरह दोनों 
पैर फैला कर अथवा मिला कर खड़े रहना | 
(८) लम्बोत्तर दोप- अविधि से चोह्नपट्ट को नाभि के ऊपर 
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ओर नीचे घुटने तक रख कर खड़े रहना | 

( & ) स्तन दोष- डांस, मच्छर के भय से अ्रथवा अन्नान 
से चोलपट्ट द्वारा छाती ढक कर कायोत्सर्ग करना 

( १० ) ऊड्िका दोप- एड्री मिला कर और पंजों को फैला 
कर खड़े रहना अथवा-अंगूठे मिला कर और एड़ी फैला कर खड़े 
रहना ऊर््िका दोष है | 

( ११ ) संयंती दोष- साध्वी की तरह कपड़े से शरीर ढक 
कर कायोत्सम करना । : 

( १२ ) खलीन दोप- लगाम की तरद्द रजोहरण को आगे 
रख कर खड़े रहना | लगाम से पीड़ित अश्व की तरह मस्तक 
को ऊपर नीचे हिलाना खलीन दोप है, कई आचार्य खलीन 
दोप की ऐसी व्याख्या भी करते है । 

(१३) वायस दोप- कौवे की तरह चश्वल चित्त होकर इधर 
उधर आखें घुम्नाना अथवा दिशाओं*की ओर देखना । 

(१४) कपित्थ दोष- पट्पदिका (जूँ) के भय से चोलपड़ 
को कपित्थ की तरह गोलाकार करके ज॑ंघादि के बीच रख कर 
खड़े रहना | मुट्ठी बाँध कर खड़े रहना कपित्य दोष हैं ऐसा 
भी अर्थ किया जाता है | 

(१५) शीर्षोत्कम्पित दोष- भूत लगे हुए व्यक्ति की तरह 
सिर धुनते हुए खड़े रहना | 

(१६) मूक दोप- मूक व्यक्ति की तरह हूँ हूँ इस तरह 
अव्यक्त शब्द करते हुए क्रायोत्सग्ग करना | 

(१७) अंगुलिकाञ्र दोष- आलापकों (पाठ की आइचियों) 
को गिनने के लिए अंगुली हिलाना एवं दूसरे व्यापार के लिए 
भौँद चला कर संकेत करना | 


(१८) वारुणी दोप-तैयार की जाती हुई शराब से जैसे 'बुड- 
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चृड! शब्द निकलता हैं उसी प्रकार अव्यक्त शब्द करते हुए 
खड़े रहना अथवा शराबी की तरह भूमते हुए खड़े रहना । 
(१६) प्रेत्ना दोप-नवकार आदि का चिन्तन करते हुए 
वानर की तरह ओठों को चलाना | 
योगशात्र में हेमचन्द्राचायं ने कायोत्सर्ग के इक्करीस दोष 
चतलाये हैं| उनके मतालुसार स्तम्म दोष, कुडय दोष, अंगुज्ती दोष 
ओर अश्र. दोष चार हैं, जिनका ऊपर स्तम्मकुड्य दोप, अंगुलि 
काञ्र दोष इन दो दोपों में समावेश किया गया है | 
> (दरिभद्रीयावश्यक अर. ४ गा० १४४६-४७ ) 
(अंबचन सारोद्धार द्वार ४ गाथा २४८5-२६) 
(योगशात्र दृतीय प्रकाश प्रृक्न २४०) 
२००- ज्ञाताथम कथांग सूत्र की १९ कथाएं 
श्रमणा मगवान्‌ महावीर स्वामी के गौतम स्वामी आदि ग्या- 
रह गणधर हुए हैं। “उप्पणणेश वा विगमेद वा धुवेइ वा!” इस 
त्रिपदी का ज्ञान प्राप्त कर गणधरों ने दादशाड्री की रचना की 
जिसमें ज्ञान दशन चारित्र ये तीन मोक्ष के उपाय बतलाए गए 
हैं। सब शास्त्रों के मुख्य रूप से चार विभाग हैं- द्रव्याजञयोग, 
गणितानुयोग, चरणकरणानुयोग और धर्मकथाजुगोग | छठे अह 
जाताधमंकथाह” सत्र में कथाहुयोग का वर्णन हैं ।. 
भगवान्‌ भहावीर स्वामी के ग्यारह गणधरों में से पाँचव 
गणधर भ्री सुधर्मा स्वामी की ही पाट परम्परा चली दै। वर्त- 
मान द्वादशांगी के रचयिता श्री सुधर्मा स्वामी ही माने जाते हैं 
उनके प्रधान शिष्य श्री जम्बु स्वामी ने अन्न किये हैं और 
उन्होंने उत्तर दिये हैं । उत्तर देते समय सुधर्मा स्वामी ने भ्रत्येक 
स्थल में ये शब्द कहे हैं-हे आयुष्मन्‌ जम्बू ! जैसा मैंने भगवान्‌ 
महावीर स्वामी से सुना है, वेसा ही तुझे कहता हूँ। 
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इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि इस द्वादशांगी का कथन 
सबज्ञ देव श्री महावीर स्वामी ने भव्य प्राणियों के हितार्थ किया है। 
इसमें श्री गौतम स्वामी और श्री सुधर्मा स्वामी की स्वतन्त्र प्रसूपणा 
कुछ भी नहीं है। “जैसा भगवान्‌ महावीर स्वामी ने फरमाया 
है वैसा ही मैं तुझे कहता हूँ? इस वाक्य से भरी सुधर्मा स्वामी ने 
“आयखाए धम्मो!” अर्थात्‌ वीतराग भगवान्‌ की भाज्ञा में ही धर्म 
है और उनके बचन को विनय पूर्वक स्वीकार करना धर्म का 
मुरुय अंग है, इस तत्त्व का भली भांति प्रतिपादन किया है | भ्री 
जम्बू स्वासी ने बारबार अश्न किये हैं| इससे यह बतलाया गया , 
हैं कि शिष्य को विनयपूर्वक जिज्ञासा वृद्धि से प्रश्न करके गुरु. 
से ज्ञान गहृण करना चाहिए क्योंकि पिनयपूर्वफ ग्रहण किया 
हुआ ज्ञान ही आत्मकल्याण में सहायक होता है | 

जम्बू स्वामी के भ्रश्न के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी कहते है 
कि छठे अंग श्री ज्ञाताधर्मकथा के दो श्रतस्कन्ध कहे गए है- 
, ज्ञाता और घर्मं कथा । ज्ञाता नामक अथम भ्रतस्कन्ध के उन्नीस 
अध्ययन हैं | प्रत्येक अध्ययन में एक दृष्टान्त (उदाहरण) दिया 
गया है और अन्त में दार्शन्तिक के साथ सुन्दर समन्वय करके 
धर्म के किसी एक तत्व को रृढ़ किया गया है।.यह सम्पूर्ण 
बत्र॒ गध्यमय है। कहीं कहीं पर कुछ गाथाएं दी गई हैं | इसे 
शासत्र में नगर, उद्यान, महल, शय्या, समुद्र, स्वम्न, स्वम्ों के 
फल आदि का तथा हाथी, घोड़े, राजा, रानी, सेठ, सेनापति 
आदि जंगम पदार्थों का वर्णन बहुत विस्तारपूर्वक दिया गया 
है| कथा भाग की अपेदा वर्णन का भाग अधिक है। जहाँ पर 
पूव पाठ का वर्णन फिर से आया है कर तँ “जाव ( यावत्‌ )” 
शब्द देकर पूर्व पाठ की भमलामण दी गई है | 

सामान्य ग्रन्थ की अपेचा शास्त्र में ग॒म्भीरता और ग्रुरुगमता 
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विशेष होती है। इस लिए शास्त्र अध्ययन के अमिलापी मुझ्ुज्ु 
आत्माओं को शास्त्र का अध्ययन श्रद्धा पूर्वक गुरु के पास ही 
करना चाहिए | इस तरह से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही आत्म- 
कल्याण में विशेष सहायक होता है । 


(१) मेघकुमार की कथा 

पहला अ्रध्ययन- विनय का स्वरूप चतलाने के लिए पहला 
अध्ययन कहा गया है। इसका नाम 'उत्सक्तिप्त'है। यदि कोई शिष्य 
अविनीत हो जाय तो उसे मीठे वचनों से उपाज्षम्भ देकर गुरु को 
चाहिए कि वह उसे विनय मार्ग में प्रवृत्ति करावे। इस प्रकार उपदेश 
देने के लिए पहले अध्ययन में मेघकुमार का दृष्टान्त दिया गया है। 

राजगृह नगर में श्रेशिक राजा राज्य करता था | उसकी रानी 
का नाम नन्दा देवी था | उसकी कुछ्ति से उत्पन्न हुआ अभयक्षुमार 
नाम का पुत्र था। वह राजनी ति में बहुत चतुर था | औत्पातिकी, 
वैनयिकी आदि चारों बुड्धियों का निधान था। पह राजा का मंत्री था। 

श्रेणिक राजा की छोटी रानी का नाम धारिणी था | एक ससय 
रात्रि के पिछले पहर में उसने हाथी का शुभ स्वन्न देखा। राजा के 
पास जाकर उसने अपना स्वम् सुनाया | राजा ने कहा-देवि ! 
इस शुभस्वम के प्रभाव से तुम्हारी कुक्षि से किसी पुएयशाली ग्रंतापी 
चालक का जन्म होगा | यह सुन कर रानी बहुत प्रसन्न हुई। 

दूसरे दिन आ्रातःकाल स्वप्पाठकों को बुला कर राजा ने स्वत 
का अर्थ पूछा | उन्होंने बतलाया कि यह स्वश्न चहुत शुभ है । रानी 
की कुछ्ि से किसी पुण्यशाल्ी प्रतापी चालक का जन्म होगा | 

यतनापूर्वक अपने गर्भ का पालन करती हुई धारिणी रानी , 
समय बिताने लगी । तौसरे महीने में रानी को अकाल मेघ का 
दोहद,(दोइल।) उत्पन्न हुआ | चह सोचने लगी-बिजली सहित 
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गजता हुआ मेघ हो, छोटी छोटी बृ्दे पड़ रही हों, सबंत्र 
हरियाली हो, मोर नाच रहे हों आदि सारी बातें वर्षाऋतु की 
हों | ऐसे समय में वनक्रीड़ा करने वाली माताएं धन्य हैं। यदि 
मुझे भी ऐसा योग मिले तो वैमार पर्बत के समीप क्रीड़ा करती 
हुई मैं अपना दोहद पूर्ण करू |... 

धारिणी रानी की इच्छा पूरी न होने से वह प्रतिदिन दुर्घल 
होने लगी | दासियों ने जाकर राजा को इस वात की घचना दी। 
राजा ने रानी से पूछा-प्रिये ! तुम्हारे दुर्बल होने का क्या करण 
है और तुम इस प्रकार आतंध्यान क्यों कर रही हो ! तब रानी ने 
अपने दोहद की बात कही । राजए ने कहा-मैं ऐसा प्रयत्ञ करूँ गा 
जिससे तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी । इस प्रकार रानी को 
आश्वासन देकर राजा बापिस अपने महल में चला आया | रानी 
के दोहद को पूण करने का वह उपाय सोचने लगा किन्तु उसे 

कोई उपाय .न मिला। इससे राजा आतंघ्यान करने लगा। इसी 
समय अभयक्कुमार अपने पिता के पादवन्दन करने के लिए वहाँ 
आया । अभयक्ुमार के पूछने पर राजा ने उसे अपनी चिन्ता का 
कारण बता दिया | अमयकुमार ने कहा-पिताजी ! आप चिन्ता 
मत कीजिये । मैं शीघ्र ही ऐसा प्रयत्ञ करूँ गा जिससे मेरी लघु 
माता का दोहद शीघ्र ही पूरा होगा | 

अपने स्थान पर आकर अभयकुमार ने विचार किया कि 
अकाल मेघ का दोहला देवता की सहायता के बिना पूरा नहीं हो 
सकता | ऐसा विचार कर अमयकुमार पॉपघशाला में आया | 
अट्टम तप (तीन उपवास) स्वीकार करके अपने पूर्व भव के मित्र 
देव का स्मरण करता हुआ वह समय बिताने लगा | तीसरे दिन 
अभयकुमार का पूव मित्र साघम कल्पवासी एक देव उसके सामने 
प्रकट हुआ | अभयकुमार ने उसके सामने अपनी इच्छा अकट की। 


ब्थ्द्ि 
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देव ने कहा- हे आर्य ! मैं अकाल में वर्षाऋतु की विक्रिया 
(रचना) करूँ गा जिससे तुम्हारी लघुमाता का दोहद पूर्ण होगा । 
ऐसा कद कर वह देव वापिस अपने स्थान पर चला गया । 

दूसरे दिन देव ने वर्षाऋतु की विक्रिया की | आकाश में 
सत्र मेघ छा गये और छोटी छोटी बृदं गिरने लगीं। हाथी 
पर बेठ कर रानी धारिणी राजा के साथ बन में गई | वैभार 
पर्वत के पास बनक्रीड़ा करती हुई रानी अपने दोहले को पूर्ण 
करने लगी । दोहला पूर्य होने पर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। 

नौ मास पूर्ण होने पर रानी की कुक्ति से एक पुत्र का जन्म - 
हुआ दासियों द्वारा पुत्रजन्म की सूचना पाकर राजा को बहुत 
इर्य हुआ गर्भावस्‍था में रानी को मेघ का दोहल्ा उत्पन्न हुआ 
था इसलिए पृत्र का नाम मेघकुमार रखा गया। 

योग्य चय होने पर मेघकुमार को पुरुष की ७२ कलाओं की 
शिक्षा दी गई। युवावस्था को प्राप्त होने पर मेघकुमार का 
विवाह सुन्दर, सुशील ओर स्त्री की ६५ कज्ञाओं में प्रवीण 
आठ राबकन्याओं के साथ किया गया | 

एक समय भगवान्‌ महावीर स्वामी राजगृह नगर के बाहर 
गरुगशील नामक उद्यान में पधारे ) भगवान्‌ का आगन सुन- 
कर प्रजालन, राजा और मेघकुमार मगवान्‌ को वन्दना करने 
के लिए गये । भगवान्‌ ने ध्मोपदेश फरमाया | उपदेश सुन 
कर मेधकुमार को संसार से वैरान्य उत्पन्न हो गया | 

घर आकर माता पिता से दीज्षा लेने की आज्ञा मांगी | बड़ी 
ऋटिनाई के साथ माता पिता से दीचा की श्रान्ना प्राप्त की । राजा 
अणिक ने बड़े समारोह और घृमधाम के साथ दीदा महोत्सव किया 
भेघकुमार दोचा लेकर ज्ानाभ्यास करने लगे | रात्रि के समय 
जब सोने का वक्त आया तत्र मेघकुमार का विछोना सब साधुओं 
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के अन्त में किया गया क्‍योंकि दीक्षा में वे सब से छोटे थे। रात्रि 
में इधर उधर थआने जाने वाले साधुओं के पादसंघइन से मेघ- 
कुमार को नींद नहीं श्राई। नींद न आने से मेघकुमार अतिखेदित 
हुए और विचार करने लगे कि प्रातःक्ाल ही भगवान्‌ की आज्ञा 
लेकर ली हुईं इस अत्रज्या को छोड़ कर वापिस अपने घर चला 
जाऊँगा। ऐसा विचार कर प्रातःकाल होते ही मेघकृपार भगवान्‌ 
के पास आज्ञा लेने को आये । मेघकुमार के विचारों एवं उनके 
मनोगत भावों को केवलज्ञान से जान कर भगवान्‌ फरमाने लगे 
कि हे मेघ ! तुम इस जरा से कष्ट से घबरा गये। तुम अपने पूर्व भव 
को तो याद करो | पहले द्वाथी के भव में बन मे लगी हुईं दावानल 
को देख कर तुम भयश्रान्त होकर वहाँ से भागने लगे किन्तु आगे 
जाकर तालाब के की चड़ में बहुत बुरी तरह से फंस गये और बहुत 
कोशिश करने पर भी निकल्ल न सके । इतने में एक दूसरा हाथी 
आगया और उसके दंत अहार से मर कर फिर दूसरे जन्म में भी 
हाथी हुए |एक वक्त जंगल में लगी हुई दावानल को देख कर तुम्हें 
जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया | ऐसे दावानल से बचने के 
लिए गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर एक योजन का लम्बा 
चौड़ा एक मण्डल बनाया। एक वक्त जंगल में फिर आग लगी 

“उससे बचने के लिए फिर तुम अंपने मण्डल (घेरा) में आये | वहाँ 
पहले में ही बहुत से पशु, पत्ती आकर ठहरे हुए थे। मएडल जीवों से 
खचाखच भरा हुआ था | बड़ी 'मुश्किल से तुम को थोड़ी सी 
जगह मिली | कुछ समय बाद अपने शरीर को खुजलाने के 
लिए तुमने अपना पैर उठाया | इतने में दूसरे बलवान्‌ प्राणियों 
द्वारा धकेला हुआ एक शशक (खरगोश) उस जगह आ पहुँचा | 
शरीर को खुजला कर जब तुम वापिस अपना पैर नौचे रखने 
लगे तो एक'शशक को बेठा हुआ देखा | तब- 


श्री जेन सिद्धान्त वोल संग्रह, पांचवां भाग 9३३ 


पायासुकंपाए, भ्ूयासुकंपाए, जीवाणुकंपाए, सत्तास॒ुकंपाए 
अर्थात्‌- प्राण, भूत, जीव, सच्चों की अनुकम्पा से तुमने 

अपना पैर ऊपर अधर ही रखा किन्तु नीचे नहीं रखा | उन 
प्राण (दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय), भूत (बनस्पतिकाय), 
जीव (पञ्चेम्द्रिय जीव) ओर सत्वों (पथ्वीकाय, अप्‌काय, तेउ- 
काय, वायुकाय) की अनुकम्पा करके तुमने संसार परित्त किया 
और मनुष्य आयु का बंध किया | अढाई दिन में वह दावानल शान्त 
हुआ । सव पशु वहाँ से निकल कर चले गये | तुमने चलने के 
लिए अपना पैर लम्बा किया किन्तु तुम्हारा पैर अकड़ गया जिससे 
तुम एकदम प्रथ्वी पर गिर पड़े और शरीर में अत्यन्त बेदना 
उत्पन्न हुई। तीन दिन तक वेदना को सहन कर सो वर्ष की 
शआयुष्य पूर्ण करके तुम धारिणी रानी के गर्भ में आये । 

हे मेध ! तिय॑श्व के भव में आण, भूत, जीव, सच्तों पर अलु- 
कम्पा कर तुमने पहले कभी नहीं प्राप्त हुए सम्यक्त्वरत की प्राप्ति 
की | हे मेघ ! अब तुम विशाल कुल में उत्पन्न होकर गृहस्था- 
वास को छोड़ साधु बने हो तो क्या साधुओं के पादस्पर्श से 
होने वाले जरा से कष्ट से घबरा गये | 

भगवान के उपरोक्त चचनों को सुन कर मेघइमार को जाति- 
स्मरण ब्लान उत्पन्न होगया | फिर भेघकुमार ने संयम में दृढ़ 
होकर भगवान्‌ की आज्ञा से भिन्नु की वारह पढिमा अडद्जीकार 
की और गुणरल्संवत्सर वर्गेरह तप किये। अन्त में संलेखना 
संथारा कर के विजय नामक अनुत्तर विमान में ३३ सागरो- 
पम्म की स्थिति वाला देव हुआ | वहाँ से चव कर महाविदेह 
क्षेत्र में पैदा होकर संयम लेगा और मोक्ष जायगा। 

जिस प्रकार संयम से विचलित होते हुए मेघकुमार को भग- 
वान्‌ ने मधुर शब्दों से उपालम्ध देकर संयम में स्थिर कर दिया 
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उसी प्रकार गुरु को चाहिए कि संयम से बविचलित होते हुए शिप्य 
को मधुर शब्दों से समझा कर पुनः संयम में स्थिर कर दे । 


(२) धन्ना साथेवाह और विजय चोर की कथा 


दूसरा संघंद ज्ञात अध्ययन- अनुचित प्रवृत्ति करने वाले को 
अनर्थ की प्राप्ति होती है शोर सम्यग अर्थ की प्राप्ति नहीं होती 
तथा उचित ग्रवृत्ति करने वाले को सम्यग अथ की प्राप्ति होता 
है। यह वतलाने के लिए धन्ना सारथवाह ओर विजय नामक 
चोर का दृष्टान्त दूसरे अध्ययन में दिया गया है | 

राजगृह नगर में धन्ना नामक एक साथवाह रहता था। उसी 
नगर में विजय नाम का एक चोर रहता था | वह बहुत ही पाप 
कर्म करने वाला और क्रर था | एक समय धन्ना सार्थवाह की स्री 
भद्रा ने अपने पूत्र देवदत्त को स्तान मझ्जन करा कर तथा आभूषणों 
से अलकृत कर अपने दास पंथक के हाथ में देकर बाहर खिलान 
के लिए भेजा। पंथक दास देवदत्त को एक जगह वबिठा कर दूसरे 
बालकों के साथ खेलने कूग गया | इतने में विजय नामक 
चोर वहाँ आ पहुँचा और देवदत्त वालक को उठा ले गया । एकान्त 


में ले जा कर उसे मार डाला और उसके सारे आभूषण उतार 


लिए | उसके मृतक शरीर को एक क्ुए में डाल कर मालुककच्छ 
में छिप गया | घन्ना.सार्थवाह ने पुलिस को खबर दी | पुलिस 
ने विजय चोर को दूढ कर उसे कैंदखाने में डाल दिया | 

एक वार राज्य के कर (महल) की चोरी करने के कारण घन्रा 
सार्थवाह राज्य का अपराधी साबित हुआ | इसलिए उसे भी केद 
खाने में डाल दिया और संयोगवश उस खोड़े में डाला जिसमें 
आगे ब्िजय चोर था। खोड़ा एक होने के कारण दोनो का आना 
जाना, उठना बैठना एक ही साथ होता था | जब धन्ना सार्थ- 
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वाह टट्टी, पेशाब आदि करने के लिए जाने की इच्छा करता तो 
वह चोर साथ चलने से इन्कार हो जाता | तब दूसरा कोई उपाय 
न होने के कारण धन्ना साथंवाह अपने भोजन में से थोड़ा भोजन 
उस चोर को भी देता और उसे अपने अनुकूल रखता | जब 
धन्मा साथवाह कैद से छूट कर घर आया तो अपने पुत्र की हत्या 
करने वाले चोर को भोजन देने के कारण उसकी पत्नी ने उसका 
तिरस्कार क्रिया और उपालम्भ दिया । तब धन्ना ने उस चोर 
को भोजन देने का कारण समकाया ओर अपनी पत्नी के क्रोध 
को शान्त किया | 

उपरोक्त द्ट्टान्त देकर शाख्रकार ने इसका निगमन (उपनय) इस 
प्रकार घटाया हैं-राजमृह नगर के समान मनुष्य क्षेत्र है। पन्ना सार्थ- 
वाह के समान साधु है। विजय चोर के समान शरीर है। पुत्र के समान 
निरुपम आनन्द को देने वाला संयम है | अयोग्य आचरण करने 
से इसका विनाश हो जाता है। आभूपणों के समान शब्दादि 
बिपय हैं | इनका सेवन करने से संयम का विनाश हो जाता है । 
हडिबन्धन (खोड़े) के समान जीव और शरीर का सम्बन्ध है| 
राजा के समान कर्म परिणाम और राजपुरुषों के समान कर्मों 
के भेद हैं| छोटे से अपराध के समान मनुष्यायु चन्‍्ध के कारण हैं। 
मलमृत्रादि की निवृत्ति के समान प्रत्युपेक्षण (पडिलेहना) आदि 
कार्य हैं अर्थात्‌ ज़िस प्रकार अपने भोजन में से कुछ हिस्सा विजय 
चोर को न देने से वह मलमूत्रादि की निबृत्ति के लिए घन्ना सार्थ- 
भाह के साथ नहीं जाता था इसी प्रकार इस शरीर को भोजन आदि 
न देने से पड़िलेदणा आदि संयम क्रियाओं में सम्यक्‌ प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती । पन्‍्थक दास के|समान मुंग्ध (शब्दादि विषयों में 
आसक्त होने बाला) साधु हैं। साथवाही के समान आचार्य हैं। 
दूसरे साधुओं से सुन कर थे भोजनादि से पुष्ट शरीर वाले साधु को 


न 
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उपालम्भ देने लगते हैं किन्तु उस साधु के द्वारा चेदना की शान्ति, 
तैयाबच्च आदि कारण बतला देने पर वे आचाय सन्तुष्ट हो जाते हैं। 

जिस तरह धन्ना साथवाह ने दूसरा उपाय न होने के कारण 
अपने पुत्र को मारने वाले चोर को भोजन दिया इसी तरह साधु 
को चाहिए कि सिफ संयम के निर्वाह के लिए चोर समान इस 
शरीर को भोजन दे, शरीर की पुष्टि आदि किसी दूसरे उद्देश्य 
के लिए नहीं | जिस तरह सराय में ठहरने के लिए मकान का 
भाड़ा देना पड़ता है उसी तरह संयम निर्वाह के लिए शरीर को 
भोजन रूपी भाड़ा देना चाहिए | 


(३) जिनदत्त और सागरदत्त की कथा 

तीसरा अण्डक ज्ञात अध्ययन-समक्रित की शुद्धि के लिए शंका 
दोप का त्याग करना चाहिए। शुका दोप का त्याग करने वाले 
पुरुष को शुद्ध समकित रत्न की ग्राप्ति होती है ओर शंक्रा आदि करने 
वाले को समकित रत्न की ग्राप्ति नहीं होती । इस बात को बताने 


के लिए तीसरे अध्ययन में अण्डे करा दृष्टान्त दिया गया है । 


चम्पा नगरी के अन्दर जिनदत्त ओर सागरदत्त नाम के दो 
सार्थवाह पुत्र रहते थे | वे दोनों बालमित्र थे। क्रीड़ा के लिए 
उद्यान में गए हुए दोनों मित्रों ने एक जगद मयूरी के अण्डे 
देखे। उन अण्डों को उठा कर थे दोनों मित्र अपने अपने घर 
ले आये और कूकड़ी के अणडों के साथ रख दिये । 
सागरदतत को यह शंका हुई कि इन अझडों में से मयूरी के 
बच्चे पैदा होंगे या नहीं ! इसलिए वह उनको वारार हिला कर 
देखने लगा । हिलाने से वे अणंडे निर्जीब हो गये । जिससे 
उसको अति खेद और चिन्ता हुई । 
जिनदत्त ने उन अण्डों के विषय में कोई शंका न॑ की, इसलिए 
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उनकी हिलाया उल्ाया भी नहीं, जिससे समय पर उन अण्डों 
से मयूरी के चच्च पेदा हुए। फिर वह उन बच्चों को सयूरी 
पोपक से शिक्षित करा कर नृत्य ओर क्रीड़ाएं ऋखाता हुआ 
आनन्द का अ्रजुभव करने लगा | 
उपरोक्त दृष्टान्त देकर शास्रकार ने साधु साध्वी श्रावक श्राविका 
की यह उपदेश दिया है कि बीतराग जिनेश्वर देव के कहे हुए 
तच्चों में किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए क्योंकि सन्देह 
ही अनर्थ का कारण है जिन वचनों में निःशंक रहना चाहिए। 
यदि कदाचित्‌ शास्त्र का कोई गहन तत्च बराबर समम में न आये 
तो अपनी बुद्धि की मन्दता और ब्ञानावरणीय का उदय समझ 
कर कभी विद्वान आचार्य का संयोग मिलने पर उस तत्व का निर्णय 
करने की बुद्धि रखनी चाहिए किन्तु शंकित न होना चाहिए। 
तहमेव सच निस्‍्संक॑ज॑ जिशेह्ि परवेइ्य । 
अर्थात्‌-जो केंबली भगवान्‌ ने फरमाया हैं वही सत्य है| ऐसी 
इढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए क्योंकि तोथडूर देवों ने केवल संसार के 
भाणियों के परोपकार के लिए द्वी इन तत्तों का प्रतिपादन किया 
है । वे राग ठेंप और मोह से रहित होते हैं इसलिए उनको झूठ 
बोलने का कोई कारण ही नहीं है । श्रतः वीतराग जिनेश्वर के 
चचनेों में निःशद्धित ओर निप्कांचित होना चाहिए । 


(४) कछुए ओर श्रृगाल की कथा 
चौथा “क्र्मज्ञातः अध्ययन-अपनी पाँच इन्द्रियों को वश में 
रखने से गुण की प्राप्ति होती है और वश में न रखने से अनेक 
प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इसके लिए दो कछुओं और 
धृगालों का दृष्टान्त इस अध्ययन में दिया गया हैं । 
वाराणसी नगरी के बाहर गंगा नदी के किनारे एक द्रह था। 
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उसमें दो कछुए रहते थे। उस द्रह के पास ही एक मालुकाकच्छ था | 
वहाँ दो पापी श्ुगाल (सियालिए) रहते थे। एक दिन उन दोनों ने 
उन कछुओं को देखा । श्॒गालों को देखते ही दोनों कछुओं ने अपने 
शरीर के सब अक्नों को संकोच लिया जिससे थे श्ुगाल उनका कुछ 
भी नुक्सान नहीं कर सके किन्तु थोड़े समय बाद ही उनमें से 
एक कछुए ने उन श्रृगालों को दूर गए हुए समझ कर धीरे घौरे 
अपनी गर्दन और पैर बाहर निकाले। उसके पैरों को बाहर निकाले 
हुए देख कर ये पापी धृगाल शीघ्रतापू्वक वहाँ आए और उस 
कछुए के शरीर के अड्“ों को छेद डाला और उसे जीवन रहित 
कर डाला | दूसरा ऋछुआ, जिसने अपने अह् गुप्त रसे और 
बाहर नहीं निकाले, पापी श्रृगाल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सके और बह कछुआ उस द्रह में आनन्दपूर्वक्र रहने लगा । 

इस दृणान्त का उपनय घटाते हुए शा्रकार ने बतलाया कि दो 
कछुओं के समान दो साधु समझने चाहिएँ | चार पैर और ग्रीवा 
के समान पोंच इन्द्रियाँ हैं। वाहर निकालने के समान शब्दादि 
विषय हैं । उनमें प्रद्नत्ति करना राग, ठेप रूपी दो ध्गाल हैं । इन 
दोनों के वश में होने से संयम का घात हो जाता है| जो साधु 
इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्त नहीं होता वह दूसरे कछुए की तरह 
द्रह सुख के समान मोक्ष सुख को ग्राप्त करता हैं ओर इन्द्रिय सुख 
में लोछुप साधु संसार सागर में परिभ्रमण करता हुआ अनन्त 
दुःखों को भोगता हैं । इस लिए साधु को इन्द्रियों के सुखों में 
तथा शब्दादि विपयों में लोलुप नहीं होना चाहिए | 

(५४) शैलक राजर्पि की कषा._ 
पाँचवाँ शेलक ज्ञात श्रध्ययन-यद्दि किसी कारण से कोई साधु 
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इन्द्रियों के वश में पड़ कर संयम में शिथिल पड़ जाय परन्तु फिर 
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अपनी भूल को समझ कर संयम मार्ग में दढ हो जाय तो वह 
भी अपने अर्थ की सिद्धि कर मकता है इसके लिए शेलक राजपिं 
का इष्टान्त दिया गया है | 

इ्ारिका नगरी में ऋुष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उनके राज्य 
में थावच्चापुत्र नामक एक साथबराहपुत्र रहता था। एक समय 
भगवान नेसिनाथ स्वामी वहाँ पधार | उनका धर्मोपदेश सुन कर 
थाचच्मापुत्र को चैराग्य उत्पन्न हो गया ओर एक हजार पुरुषों के 
साथ प्रत्रज्या ग्रहण की। मगवान्‌ की आज्ञा लेकर थावच्नापुत्र अन- 
गार एक हजार साधुओं के साथ अज्ग विहार करने लगे। एक 
बार विहार करते हुए शेलकपुर पधारे। वहाँ का राजा शेलक अपने 
पन्‍्थक आदि पाँच सो मन्त्रियों सहित उनका धर्मोपदेश सुनने के 
लिए आया। प्रतिबोध प्राप्त कर उसने भ्रावक धर्म अंगीकार किया | 

उस समय शुक्र परिव्राजक एक हजार परिव्राजक्ों सहित 
अपने मत का उपदेश देता हुआ विचरता था। विचरता हुआ वह 
सौगन्धिका नगरी में आया । उसका उपदेश सुन कर सुदर्शन 
सेठ ने शौचधर्म अद्भीकार क्रिया। 

एक समय ग्रामालुग्राम विद्र करते हुए थावच्चापुत्र भी सोर्ग- 
'धिका नगरी में पधारे। उनका धर्सोपदेश सुनने के लिए नगर जनों 
के साथ सुदर्शन सेठ भी गया। उनका उपदेश सुन कर सुदर्शन 
सेठ ने शौचधर्म का त्याग कर दिया ओर विनय धर्म स्वीकार कर 
आबक व्रत अद्जीकार कर लिये | इस बात को जान कर शुक 
परिव्राजक चद्ों आया किन्तु सुदर्शन ने उसका आदर सत्कार 
नहीं किया । इसके पश्चात्‌ वह सुदर्शन सेठ को साथ लेकर थावच्चा- 
पुत्र अनगार के पास शया और बहुत से प्रश्न किये। उनका युक्ति 
युक्त उत्तर सुन कर शुक्र परिव्राजक को सम्यग्‌ तत्त का बोध 
होगया और अपने हजार शिषप्यों सहित थावच्चापुत्र अनगार के 
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पास प्रव्॒ज्या अद्जीकार कर ली | अपने धर्माचाय्य श्रीथावच्चापुत्र अन- 
गार की आज्ञा लेकर शुक निग्रन्थ अपने एक हजार शिप्यों सहित 
अलग विहार करने लगे। कुछ समय पश्चात्‌ थावच्चापुत्र अनगार 
को फेवलज्ञान उत्पन्न होगया और थे मोक्ष में पधार गये | 

एक समय विहार करते हुए शुक नि्रन्थ शेलकपुर पधारे । 
शैलक राजा ने अपने पुत्र मणडक को राज सिंद्यासन पर बिठा कर 
शुक निग्नन्थ के पास पंथक आदि ४०० मन्त्रियों सहित दीचा 
अद्जीकार कर ली और बिचरने लगे | शुक्र निग्रन्थ की आज्ञा 
अनुसार शैल्क राजर्पि पंधक आदि ४०० शिष्यों सहित अलग 
विहार करने लगे | कुछ काल वाद शुक निग्नन्थ को केवलज्ञान 
उत्पन्न हो गया और वे मोक्ष पधार गये | 

ग्रामानुग्राम विद्दार कर धर्म का उपदेश करते हुए शैलक राजर्पि 
के शरीर में पित्त ज्वर की बीमारी हो गई | शेलकपुर के राजा 
मण्दुक की आज्ञा लेकर वे उसकी दानशाल्ा में ठहर गये। राजा ने 
चतुर वैद्यों द्वारा उनकी चिक्रित्सा करवाई जिससे थोड़े ही समय मे 
स्वस्थ हो गये | स्वस्थ हो जाने के बाद भी मनोज्ञ अशन, पान 
खादिम स्वादिम आदि में मूच्छित हो जाने के कारण शेलक 
राजपिं ने वहाँ से विहार नहीं किया | शैलक राजपिं की यह दशा 
देख कर दूसरे सब साधुओं ने वहाँ से विहार कर दिया सिर्फ 
एक पंथक साधु उनकी सेवा में रहा | एक दिन कार्तिक चातुर्मा- 
सिक ग्रतिक्रमण करके पंथक निग्ग्रन्थ ने शैलक राजर्पि को खमाने 
के लिए उनके चरणों का स्पर्श किया | उस समय शैलक राजपिं 
अशन पान आदि का खूब आहार करके सुख पूर्वक सोते हुए 
थे | पैरों का स्पर्श करने के कारण उनकी निद्रा भड़ हो गई 
जिससे थे कुपित हो गये | पंथक नि्रन्थ ने विनय पूर्वक अर्ज की 
कि- पृज्य ! आज चौंमासी पव है | चौमासी ग्रतिक्रमण करके 
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में आपको खमाने के लिए आया हूँ। मेरी तरफ से आपको जो कष्ट 
हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हैँ | पंथक मुनि के उपरोक्त 
चचनों को सुन कर शैलक राजपिं को प्रतिब्रोध हुआ और विचार 
करने लगे कि राज्य का त्याग करके मैंने दीज्ञा ली है अब्र प्रुके 
अशनादि में मृच्छाभाव रख कर संयम में शिथित्ञ न वनना चाहिए | 
ऐसा विचार कर शेलक राजपिँ दूसरे दिन प्रातः काल ही 
मण्डक राजा को उसके पीठ फ़लक आदि सम्मला कर संयम 
में बढ़ हो कर विहार करने लगे। इस बृत्तान्त को सुन कर 

उनके दूसरे शिष्य भी उनकी सेवा में झआगये और गुरु की सेवा 
शुश्रपा करते हुए बिचरने लगे | बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय 
का पालन कर शेंलक राजपिं ओर पंथक आदि पाँच सो ही 
निग्न॑न्थों ने सिद्ध पद प्राप्त किया | 

इस अध्ययन थे. अन्त मे भगवान्‌ ने मुनियों को उपदेश 
करते हुए फरमाया हैं कि जो साधु साध्ची प्रसाद रहित होकर 
संयम मार्ग में प्रवृत्ति करेंगे वे इस लोक में पूज्य होंगे और 
अन्त में मोत्ष पद को प्राप्त करेंगे | 

(६) तुम्बे का दृष्ठन्त 

छठा तुम्बक ज्ञात! अध्ययन-प्रमादी को अनथ की प्राप्ति ओर 
अप्रमादी को अथ की आप्ति होती है अर्थात्‌ अमाद से जीव भारी- 
कर्मा ओर अग्रसाद से लघुकर्मा होता है | इस बात को वतलाने 
के लिए छठे अध्ययन में तुम्बे का दृष्टान्त दिया गया हैं । 

जैसे किसी तुम्बे पर डाम ओर कुश लपेट कर मिट्टी का लेप 
कर दिया जाय और फिर उसे धृप में सुखा दिया जाय। इसके 
चाद्‌ क्रमशः डाभ और कुश लपेटते हुए आठ बार उसके ऊपर 
मिट्टी का लेप कर दिया जाय। इसके पश्चात्‌ उस तुम्बे को पानी 

श्द्‌ 
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में छोड़ दिया जाय तो वह मिट्टी के लेप से भारी होने के कारण 
पानी के तल भाग में नीचे चला जायगा। पानी में पड़ा रहने # 
कारण ज्यों ज्यों उसका लेप गल कर उतरता जायगा त्यों सयों 
वह ऊपर की तरफ उठता जायगा | जब उस पर से आदढों लेप 
उतर जायेंगे तब वह तुम्चा पानी के ऊपर आजायगा | 

तुम्बे का दृष्टान्त देकर शास्त्रकार ने यह बताया है कि इसी प्रकार 
जीव प्राणातिपात आदि अठारह पापस्थानों का सेवन कर आठ 
कर्मों का उपाज॑न करते हैं जिससे भारी होकर वे नरकादि नीच 
गतियों में जाते हैं। आंठ कर्मों से म्रुक्त हो जाने के पश्चात्‌ जीव 
लोकाग्र में स्थित सिड्ठस्थान (मुक्ति) में पहुँच जाते है। अतः जीबों 
को ग्राणातिपात आदि पापों से निद्नत्ति करनी चाहिए । 


(७) चार पुत्रवधुओं की कथा 

* सातवां रोहिणी ज्ञात” अध्ययन-पाँच महात्रतों का सम्यम्‌ 
पालन करने वाले आराधक साधु को शुभ फल की प्राप्ति होती 
है ओर विराधक को अशुभ फल की प्राप्ति] इस बात को बताने के 
लिए सातवें अध्ययन में रोहिणी आदि का दृष्टान्त दिया गया है। 

राजगृह नगर के अन्द्र धन्ना नाम का एक सार्थवाह रहता 
था | उसके भद्गा नाम॑ की भार्या थी । उसके धनपांस, धनदेत, 
धनगोप और धनरक्षित नाम के चार पूत्र थे।| इनकी मार्याओों 
के नाम क्रमशः उज्किका, भोगवती, रक्षिका ओर रोहिणी था । 
घन्ना सार्थवाह ने अपनी पुत्रवधुओं की बुद्धि की परीक्षा करने के 
लिए सब छुडम्बी पुरुषों के सामने अत्येक को पॉच २ शालिकण 
(छिलके सहित चावल) दिये। उनको छंकर ज्येष्ट पुत्रवंधू ने तो 
फेंक दिया, दूसरी ने आदरपूवंक खा,लिया, तीसरी ने बड़ी 
हिफाजत के साथ अपने जेवरों की पेटी में रख दिया, चौथी ने 
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उन शालिकरणों को लेकर अपने वन्धु वर्ग को दे दिया ओर कहा 
कि वर्षा होते ही इन शालिकरणों को साफ किये हुए खेत में दो 
देना ओर बड़े होने पर फिर दूसरी जगह वोना इस तरह क्रमशः 
ब्रोते रहना । वन्धुवर्ग ने उसके कथनालुसार कार्य किया | इस 
प्रकार पॉच बंप बोत गये । 
एक समय श्रसुर ने पुत्रवधुओं से वे पाँच शालिकण वापिस 
सोगे तब उन्होंने अपना अपना वृत्तान्त कह सुनाया। छोटी पूत्र- 
वध ने उन शालिकरों से पेदा हुए शालि घान्य के कई गाड़े भरवा 
कर मंगवाये ओर श्वसुर के सामने सारी हकीकत कही । श्वसुर 
ने उन चारों का इचान्त सुन कर उनकी बुद्धि के अनुसार उन 
को काम सौंप दिया अर्थात्‌ बड़ी बहू को घर का कचरा कूड़ा निका 
लने का, दूसरी को रसोई बनाने का, तीसरी को भांडागारियी 
का यानी घर के माल की रक्षा करने का काम सौंपा-ओर चौथी 
चहू को अति बुद्धिमती समझ कर उसे घर की माुल्क्रिन बनाया। 
उपरोक्त दृष्टान्त देकर भगवान्‌ ने अपने शिप्यवर्ग को संबो- 
घित करके फरमाया कि जो साधु साध्वी पाँच महात्रतों को लेकर 
पहली और दूसरी बहू की तरह उनका त्याग कर देते हैं या रसने- 
: निद्रय के वशीभूत हो खाने पीने में ही लग जाते हैं वे इस लोक 
में अयश अक्रीतिं का उपाज॑ न कर निन्‍्दा के पात्र होते हैं ओर चतु- 
गति रूप संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। तीसरी और चौथी 
पुत्रवधू के समान जो साधु साध्वी पॉच महात्रतों को लेकर सम्यक्‌ 
प्रकार से उनका पालन करते हैं तथा अपने भुणों को अधिका- 
धिक बढ़ाते हैं वे इस लोक में विपुल यश कीर्ति का उपाजेन कर 
पूज्यपद को प्राप्त करते हैं ओर अन्त में सिद्धपद को प्राप्त करते हैं। 
इस दृष्टान्त को जान कर भन्य प्राणियों को धर्म के विषय में 
अग्रमत्त रूप से प्रवृत्ति करनी चाहिए । 
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* (८) भगवान्‌ मस्लिनाथ की कथा 

आठवाँ भन्लि ज्ञात! अध्ययन-पाँच महात्॒तों को लेकर यदि 
उन्हें किश्वित्‌ भो माया कपटाई से दूपित कर दिया ज्ञाव तो उनका 
यथार्थ फत्त नहीं होता है। इस बात को पुष्ट करने के लिए आठवें 
अध्ययन में भगवान्‌ मन्लिनाथ का दशन्त दिया गया हैं। 

भगवान्‌ मन्लिनाथ पूर्व भव में महावल् नाम के राजा थे। उनके 
अचल, धरण, पूरण, बसु, वेश्रमण और अभिचन्द्र नाम के छः 
बालमित्र थे। उन सातों मित्रों ने एक ही साथ दीक्षा ग्रहण की 
ओर यह निश्चय किया किसब्र ही मित्र एक साथ एक सरीखी 
तपस्या करेंगे | इसके पश्चात्‌ थे बेला ते्ा आदि तपस्या करते 
हुए विचरने रूगे | आगामी भव में इन छः मित्रों से चड़ा पद पाने 
की इच्छा से महावल्न मुनि कपट से अधिक तपस्या करने लगे। 
वे वेले के दिन तेला और तेलें के दिन चोला कर लिया करते थे। 

उन सातों मुनियों ने बारह भिक्‍्खु पडिमा अड्जीकार की । इसके 
बाद लघुसिंह निप्क्रीड़ित तप किया लिमस्की एकप रिपाट्टी में छः 
भहीने और सात दिन लगे अर्थात्‌ १५४ तपस्या के दिन और 
३३ पारणे के दिन होते हैं | इसके पश्मात्‌ महासिंह निप्क्रीड़ित 
तप अद्जीकार किया जिसकी एक परिपाटी में एक वर्ष छः महीने 
और अठारह दिन लगे अर्थात्‌ ४६७ दिन उपवास के और ६१ 
पारणे के दिन होते हैं| कुल १५८ दिन होते हैं | इस म्कार उद्र 
तपस्या करके और चीस बोलों में से कई वोलों की उत्कृष्ट आरा- 
धना करके महावल मुनि ने तीर्थड्वर नामकर्म का उपार्जन क्िया। 

तीर्थद्डर नाम कर्म उपार्जन करने के बीस बोल ये हैं- 

(१) अरिहन्त (२) सिद्ध (३) प्रवचन-श्र॒तज्ञान (४) गुरु-धर्मो- 
पदेशक (५) स्थविर (६) वहुश्रत (७) तपरवी | इन सात की वत्स- 
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लता यानी वहुमान पूर्वक मक्ति करने से | (८) ज्ञान (६) दर्शन 
(१०) विनय (११) आवश्यक (१२) शील्वत इन पांचों का निर- 
तिचार पालन करने से । (१३) खणलव-संवेग,भावना और ध्यान 
से । (१४) तप (१५) त्याग (१६) वैयावच्च (१७) समाधि (१८) 
अपूर्य ज्ञान अहण (१६) श्रुत भक्ति (२०) प्रवचन प्रभावना | 
इन वौस बोलों की उत्कृष्ट आराधना करने से जीव तीथ्थ- 
झ्वूर नाम कम उपाजन करता है | इन बीस बोलो की विस्दृद 
“व्याख्या छठे भाग के बीसवे बोल संग्रह में दी जायगी | 
अनेक वर्षों तक अ्रमण पर्याय का पालन करके थे देवलोक 
में उत्पन्न हुए | वहाँ से चव कर वे छहों मित्र मिन्न मिन्र देश 
के राजाओं के यहाँ राजकुमार रूप से उत्पन्न हुए | महावल राजा 
का जीव देवलोक से चत्र कर मिथिला नगरी के राजा इंम्म की 
रानी प्रभावती के गर्भ में आया। सुख शब्या पर सोती हुई प्रभा- 
वती रानी ने निम्न लिखित चौदह महास्वप्त देखे | यथा-गज, 
वृषभ, सिंह, अभिषेक, पुप्पमाला, चन्द्र, ख्य, ध्यजा, कलश,पत्न 
सरोवर, सागर, विमान, रत्राशि, निधू मं अपर । 
स्वप्न पाठकों से स्त्रम्मो के फल को सुन कर रानी अतिहर्पित हुई 
ओर गर्भ का पालन करने लगी । नौ मास पूर्ण होने पर रानी ने 
एक पुत्री को जन्म दिया | पुत्री के जन्म से माता पिता को बहुत 
प्रसन्नता हुई तीथेडूर का जन्म हुआ जान कर अनेक देवी और 
देवों के साथ इन्द्र वहाँ उपस्थित हुए । यथाविधि जन्म कल्याण 
भत्ा कर वे वापिस अपने स्थान पर चले गये। माता पिता ने पुत्री 
फा नाम भन्लिक्रु बरी रखा | पॉच धायों द्वारा सालन पालन की 
जाती हुई मन्लिकुबरी सुरचित वेल की तरह बढ़ने लगी । 
जब मंल्लिकु वरी की अवस्था लगभग सौ वर्ष की हुई तब एक 
समय उन्होंने अवधिज्ञान द्वारा अपने पूर्व भव के छ; मित्रों को देखा 
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ओर जाना कि वे इसी भरतक्षेत्र ० अलग अलग राजाओं के 
यहाँ राजपूत्र रूप से उत्पन्न हुए है । | 

भ्रिष्य में होने वाली घटना को ज्ञान द्वारा जान कर मन्लि- 
कुबरी ने नौकरों को बुला कर अशोक वाटिका में अनेक स्तम्मरों 
बाला एक सोहनधर बनाने को आश्ना दी ! 

भोहन घर बन जाने के वाद उसके बीच म्लिकुतरो के 
आकार वाली एक सोने की प्रतिमा बनवाई | उसके मस्तक पर 
एक छिद्र रखा ओर उस पर एक कसलाकार इकन लगा दिया। 
भन्निकु वरी जो भोजन करती उसमे से एक ग्रास प्रतिदिन उसे 
छिद्र में डाल कर वापिस हकन लगा दिया जाता था ) भोजन 
के सड़ने से उत्तमें से गाय ओर सर्प के मृत- कलेवर से भी 
अत्यन्त अधिक दुर्गन्‍्ध उठने लगी । 

मन्लिकु वरी अब पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी | 
उसके रूप लावण्य की ग्रशंसा चारों तरफ फैल गई । 

उस समय साक्षेतपुर नाम का नगर था। वहाँ ग्रतिवुद्धि नाम 
का राजा राज्य करता था । रानी का नाम पद्मावती था | राजा 
के प्रधान सन्‍्त्री का नाम सुचुद्धि था। वह राजनी ति में बड़ा चतुर था। 

एक समय नाग महोत्सव सनाने के लिये राजा, सनी और 
सन्‍्त्री सभी उद्यान में गये। वहाँ राजा ने एक बड़ा सिरिदामगगंड 
अर्थात्‌ सुन्दर मालाओं का दण्डाकार समूह देखा। उसे देख कर 
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ | राजा ने मन्‍त्री से पूछा कि क्या 
तुमने कहीं पहले ऐसा सिरिदामगंड देखा है | मन्त्री ने उत्तर दिया-- 
राजन्‌ | एक समय में मिथिला गया था | उस समय चहाँ के राजा 


. कुम्भ को पुत्री सन्लिक्त बरी का जन्म महोत्सव मनाया जां रहा था। 


मैने वहाँ एक सिरिदागंसड देखा था,। पद्मावती रानी का यह 
सिरिदामगंड उसकी शोमा के लाखवे अंश को भी प्राप्त नहीं होता । 


> अं कैट ३. ् पांचवां कक >फ् 
शी जन पसद्वान्त बील संत्रह . बाभांग शर्ट 


श्स॒के वाद मन्त्री हारा की यई मद्निकुबरी के रूप लावए्य 
की प्रशंसा को सुन कर ग्रतिवुद्धि राजा ने एक दूत राजा कुम्म 
के पास भेजा और मल्लिकु बरी की सांगणी (वाचना) की | दूत 
शीघ्र दी मिथिला के लिये रबाना हो यया | 

अद्भदेश में चम्पा नाम की नगसे थी | वहों के राजा का नाझ 
चन्द्रढ्ाय था । उस नगरी में अरशुक आदि बहुत से आवक रहते 
थे । वे नोका दारा अपना ज्यापर परदेश में करते थे । एक समय 
अरणक श्रावक ने दूसर बहुत से व्यापारियों के साथ खबर समुद्र 
में यात्रा की । जब जहाज समुद्र के बीच में पहुँच गया तो अकाल 
ही में मेघ की गजना होने लगी ओर भयंक्रर विजलियाँ चम- 
कने लगीं | इसके पश्चात्‌ हाथ में तलवार लिए एक भयंकर रूप 
वाला पिशाच उनके सन्मुख आया और अरणक श्रावक से कहने 
लगा कि है अरणक ! तुझे अपने धमं से विचलित होना इष् 
नहीं परन्तु में मुझे तेरे धर्म से विचलित करूँगा तू अपने धर्स 
को छोड़ दे अन्यथा में त्तेरे जहाज को आकाश में उठा कर 
फिर समुद्र में पटक देगा जिससे तू मर कर आते और रौद- 
ध्यान करता हुआ दुर्गति को ग्राप्त होगा | 

'पिशाच के उपरोक्त वच्नों को सुन कर जहाज में बेंदे हुए 
दूसरे लोग चटुत घबराये और इन्द्र, वेश्रमण, दुर्गा आदि देवों 
की अनेक प्रकार की मान्यताएं करने लगे किन्तु अरणक आवक 
किश्िन्सात्र भी घब्राया नहीं ओर न विचलित ही हुआ | अत्युत 
अपने बस्च से भ्मि का प्रमाजन करके सागारी संथारा करके धर्म 
ध्यान करता हुआ शान्तचित्त से बेंठ गया । इस अकार निश्वल - 
चेंठे हुए अरणक शआ्रावक को देख कर वह पिशाच अनेक प्रकार 
के भयोत्पादक बचन कहने लगा | अरणक को विचलित न होते 
देख पिशाच उस जहाब को दो अंगरुलियों से उठा कर आकाश 
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में बहुत ऊँचा ले गया और अरणक आवक से फिर इसी प्रकार 
कहने लगा कि तू अपने धर्म को छोड़ दे । किन्तु चह अपने धर्म से 
किश्वित्‌ भी चल्लायमान नहीं हुआ | अरणक श्रावक को इस प्रकार 
अपने धर्म में दृद देख कर वह पिशाच शान्त होगया | अपना असली 
देवस्वरूप धारण करके वह अरणक शआावक के सामने हाथ जोड़ 
क्र उपस्थित हुआ और कहने लगा क्रि- पूज्य! आप धन्य हैं। 
आपका जन्म सफल हैं। आज देवसभा के अन्दर शक्रे न्द्र ने आपकी 
धार्मिक दढ़ता की प्रशंसा की कि जीवाजीवादिक नव तत्म का 
ज्ञाता अरणक आवक अपने धर्म के विपय में इतना धढ़ हैं कि 
उसको देव दानव भी निग्नन्थ प्रबचन से विचलित करने में 
और समकित से अ्रष्ट करने में समर्थ नहीं है । मके शक्रेन्द्र के 
बचनों पर विश्वास नहीं आया। अतः में आपकी धार्मिक दह़ता 
की परीक्षा करने के लिए यहाँ आया था | 
“देवानुग्रिय | जिस तरह शक्केन्द्र ने आपकी प्रशंसा की थी 
: वास्तव में आप पैसे ही है। मेने जो आपको कष्ट दिया उसके लिए 
आपसे छ्षमा चाइता हूँ | मेरे अपराध को आप छमा करें, इस 
प्रकार वह अपने अपराध की क्षमा याचना करके अरणक श्रावक 
की सेवा में कुएडलो की जोड़ी रख कर अपने स्थान को चलता गया। 
झपने आप को उपसर्ग रहित समझ कर अरणक श्रावक् ने 
छाउसग्ग खोज्ञा और सागारी संथारे को पार लिया।इसक वाद 
पे अरणक आडि सभी नौबणिक दक्षिण दिशा में स्थित मिथिला 
नगरी के अन्दर आगे | अरणक ने राजा कुम्भ की बहुत सा द्रव्य 
ओर एक कुएडल जोड़ी भेट की | राजा कुम्म को बढ कुएडल 
जोड़ी बहुत पसन्द आई और उसी समय मज्लिकु बरी को बुला 
कर उसे पहना दी | अरणक आदि व्यापारियों का बहुत आदर 
सस्कार क्रिया और उनका राज्य महद्धल माफ़ कर दिया। 


श्री जेंन सिद्धान्त बोल सम्रह, पाचवा भाग प्र 


व्यापारियों ने अपना माल बेचा ओर वहाँ. से नया माल 
खरीद कर जद्दाज में भर लिया। समुद्र यात्रा करते हुए वे चम्पा 
नगरी पहुँचे । वहाँ के राजा चन्द्रछ्याय के पूछने पर-उन व्या- 
पारियों ने मल्लिक्र बरी के रूप लावण्य का वर्णन किया । उप्ते सुन 
कर चन्द्रछ्यय राजा ने अपना एक दूत कुम्भ राजा के पास भेजा 
कि मन्लिक वरी का विवाह उसके साथ कर दे | 
कुणाल देश मे थ्रावस्ती नगरी थी | वहाँ रूपी नाम का राजा 
राज्य करता था | उसकी रानी का नाम धारिणी भर पुत्री का 
नाम सुवाहुकूमारी था | एक समय राजा ने बड़ी 'पूमधाम से 
सुत्राहुकुमारी का स्तान महोत्सव मनाया । राजा ने अपने मंत्री 
वरषध्र से पूछा कि इससे पहिले तुमने कही ऐसा स्नान महो- 
त्सव देखा है? मन्त्री ने उत्तर दिया- मिथिला के राजा कुम्म 
की पुत्री मल्लिकृचरी का स्नान महोत्सव देखा था | यह उसके 
लाखब अंश को भी प्राप्त नदीं होता 
सन्त्री द्वारा की गई मन्लिकु बरी के रूप लावएय को प्रशंसा को 
सुन कर राजा उसे प्राक्त करने के लिये आत्ुर होगया । तत्काल , 
दूत को बुला कर राजा ने उसे मिथिला भेजा और मन्निक्ु वरी 
की मांगणी (याचना) की | दूत मिथिला के लिए रधाना होगया। 
एक समय सन्लिकृ'धरी के कानो के दिव्य, कुएडलों की सन्धि 
खुल गई | राजा छुम्म ने शहर के सारे सुनारों को चुल्लाया ओर 
टटे हुए कुणडलों की सन्धि जोड़ने के लिये कहा। सुनारों ने 
चहुत ग्यत्ष क्रिय। किन्तु थे कुएडलो की सन्धि नहीं जोड़ सके। 
राजा के पास आकर वे कहने लगे- राजव्‌ ! यदि आप शाज्ञा दें 
तो हम नग्रे कुएडल व॑ना सकते हैं किन्तु इन टूटे हुए कुणडल्ों की 
सन्धि जोइने में शसमथ है | सुनारा की वात छुन कर राजा कुपित 


हो गया । उसने सुनारों को अपने राज्य से निकल जाने की आज्ना 
दर है ! 


छ४० ' श्री सेठिया जैन अन्थमाला 





दे दी | वे सब.सुनार मिथिला से निकल कर वाराणसी नगरी मे 
आये। वहाँ के राजा शंख के पास जाकर वाराणसी में रहने की 
आज्ञा मांगी । राजा ने उनसे देशनिकाला देने का कारण पूछा | 
सुनारों ने सारा घत्तान्त कहा और मन्लिकु बरी के रूप लावण्य की 
प्रशंसा की | उसे सुन कर मन्निकुवरी के साथ विवाह करने की 
इच्छा से राजा शंख ने एक दृत मिथिला भेजा | 
मिथिला के राजा कुम्म के पुत्र का नाम मन्नदिल्न था| वह युव-' 
राज था। एक समय शद्दर के सब चित्र कारों को बुला कर मन्नदिन्न 
कुमार ने अपने सभाभवन को चित्रित करने की आजा दी । चित्र- 
कारों ने राजकुमार की आज्ञा स्वीकार कर अपना काम शुरु करदिया | 
उन सब चित्रकारों में एंक चित्रकार को ऐसी लब्धि थी कि 
किसी भी पदार्थ का एक अधयब देख कर सारे का हबहू चित्र 
बना सकता था। एक समय महल में बैठी हुई ग्रन्लिक बरी के पैर 
का अंगूठा चित्रकार की नजरों में पड़ गया । उसने लब्धि के प्रभाव 
से मन्निकु बरी का हृवहू चित्र समाभवन, में चित्रित कर दिया | 
: जब सभाभवन पूरा चित्रित होगया तो राजकुमार उसे देखने के 
लिये आया। विविध प्रकार के चित्रों को देख कर वह बहुत प्रसन्न 
हुआ। आगे बढ़ने पर उसने अपनी बड़ी बहिन मन्लिकु वरी का चित्र 
देखा । उसे देख कर वह उस चित्रकार पर कुपित होगया | उसने 
उस चित्रकार को अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी। वह 
चित्रकार मिथिला से निकल कर हस्तिनापुर में आया । वहाँ के 
राजा अदीनशत्रु के पास जाकर उसने वहाँ रहने की आज्ञा माँगी | 
' राजा के पूछने पर चित्रकार ने अपना सारा बृत्तान्त कहा और 
मन्निकु बरी का चित्र उसे वताया। चित्र को देख कर राजा उस पर 
मोहित होगया। मन्लिकु वरी के साथ विवाह करने की इच्छा से राजों 
ने अपना एक दूत मिथिला को भेजा.। 


शी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, पांचवां भाग प्र४१ 


एक समय चोज्ञा नाम की परिवाजिका मिथिला नगरी में 
श्राई। मन्लिकू वरी के पास आकर शुचि धर्म का उपदेश देने लगी। 
उसने वतलाया कि हमारे धर्माुसार अपवित्र वस्तु की शुद्धि लल 
आर मिट्टी द्वारा होती हैं। मल्लिक चरी ने कह्ा-परित्राजिके | रुघिर 
से लिए वस्र को रुधिर से घोने पर क्या उसकी शुद्धि हो सकती 
है | परिव्राजिका ने कहा-नहीं | मन्लिकु बरी ने कह्ा-इसी अकार 
हिंसा से हिंसा की (पाप स्थानों की) शुद्धि नहीं हो सकती। मन्नि- 
कुधरी का युक्ति पूर्ण वचन सुन कर चोज्षा परित्राजिका निरु- 
त्तर हो गई | मल्लिकु वरी की दासियों ने उसका उपहास किया । 
इससे क्रोधित होकर चोज्षा परिवाजिका वहाँ से निकल गई । 
बह कम्पिलपुर के राजा जितश॒त्रु के अन्तः/पुर में गई । राजा ने 
उसका आदर सत्कार किया इसके पथ्ाद्‌ राजा-ने उससे पूछा 
परित्राजिक्रे ! तुम बहुत जगह घूमती हो। मेरे जैसा अन्त/धुर तुम 
ने कहीं देखा हैं ? परित्राजिका ने कहा-राजन्‌ ! आप कृपमएडक 
प्रतीत होते हैं । मैंने मिथिला के राजा कुम्म की पृत्री मल्लिक्‌ वरी को 
देखा हैं| वह देवंकन्या के समान सुन्दर है। आपका सारा अन्तः- 
पुर उसके पर के अंगूठे की शोभा को भी प्राप्त नहीं हो सकता । 
मन्लिक बरी के रूप लावण्य की प्रशंसा सुन कर राजा जितशलत्रु 
“जे अपना एक दूत राजा कुम्म के पास मिथिला भेजा ओर मल्लि 
कु बरी की मांगणी (याचना ) की। 
छट्ठों राजाओं के दूत एक साथ मिथिला में पहुँचे ओर अपने 
अपने राजा का सन्देश कुम्म राज को कह सुनाया | एक कन्या 
६ के लिए छः राजाओं की मांगणी देख कर इम्म राजा को क्र 
आगया। दूतों का अपमान करके उन्हें अपने नगर से बाहर निकाल 
दिया | अपमानित होकर दूत वापिस चले गये । उन्होंने जाकर 
सारा इत्तान्त अपने अपने राजा से कहा । इससे वे छट्ों राजा 


धर श्री सेठिया जैन अन्थमाज्ा 
कुपित हुए और अपनी अपनी सेना सजा कर राजा कुम्भ के ऊपर 
चढ़ाई कर दी | इस बृत्तान्त को सुन कर राजा कुम्भ घराया | 
 अन्लिक्कवरी ने अपने पिता को आश्वासन दिया और कहा कि 
आप घवराहये नहीं। में सब को समझा दूं गी। आप सब राजाओं के 
पास पृथक एथक्‌ दूत भेज दीजिए कि शाम को तुम मोहन घर में चल्ल 
आओ मैं तुम्दें मल्लिकु वरी दे गा । राजा कुम्म ने ऐसा ही किया। 
प्रथक्‌ एथक्‌ द्वार से वे छह्दों राजा शाम को मोहन घर में आगये। 
मल्लिकु वरी ने पहले से मोहन “घर में अपने आकारवाली सोने की 
पुतल्ली चना रखी थी जिसमें ऊपर के छिद्र से प्रतिदिन भोजन 
का एक एक ग्रास डाला था [ उस सुबर्ण की पुतली को देख कर 
“वे छट्ों राजा उसे साज्षाद्‌ मन्लिकु बरी समक कर उस पर मोहित . 
होगये | इसी समय मन्लिकु वरी ने उस पुतली के ढकन को उपाड़ 
दिया जिससे उसमें डाले हुए अन्न की अत्यन्त दुर्गन्ध वाहर निकली | 
स दुर्गन्‍्ध को न सह सकने के कारण वे छहों राजा पराइुमुख 
होकर वेठ गये | इस अवसर को उपयुक्त समझे कर मन्लिक वरी 
ने उनको शरीर की अशुचिता बतलाते हुए धर्मोपदेश दिया और 
अपने पूर्व भव का इत्तान्त कहा जिसे सुन कर उन छहो राजाओं 
को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया | छह्ों राजाओं ने अपने अपने 
ज्येप् पुत्र का राज्यामिपेक कर भगवान्‌ मन्लिनाथ के साथ त्रज्या 
अद्भकार कर ली | वर्षीदान देने के पश्चात्‌ भगवान्‌ मन्लिनाथ ने 
पौष शुक्ला एकादशी को ग्रातःकाल दौज्षा ली और दूसरे पहले मे 
उन्हें केवलजाना उत्पन्न हो गया |।*८ (हक, 
भगव॑त्त्‌ भन्लिनाथ क्रेर८ गण थे ओर २८ ही. गयर्धर-थ। 
चालीस हजार साधु; पन्नपन हजार साध्वियाँ, एक लाख चौरासी 
हजार श्रावक,त्तीन लाख पैंसठ इलार श्राविकाएं थीं। छः सो चौदह 
पूवंधारी साधु, दो हजार अवधिज्ञानी, ३२० ० फेवलज्ञानी, ३४०० 
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वेक्रियक लब्धिघारी,८० ० मनःवर्मयज्ञानी,१ ४० ० बादी, २००० 
अनुत्तर विमानवासी हुए | हे 

भगवान्‌ सल्विनाथ को केचलज्ञान होने के दो वर्ष बाद उनके 
शासन में से जीव मोक्ष जाने लगे और उनके निर्वाण के पश्चात्‌ 
बीस पाट तक जीव मोक्ष मे जाते रहे। भगवान्‌ मन्लिनाथ का शरीर 
पच्चीस धनुप ऊंचा था,शरीर का वर्ण प्रियंगु समान नीला था। 

केवलज्ञान होने पर वे धर्मोपदेश करते हुए और अनेक भव्य- 
प्राणियों का उद्धार करते हुए विचरते रहे | भगवान्‌ मन्लिनाथ 
सौ वर्ष तक ग्रहस्थावास (छत्नस्थावस्था) में रहे | सो वर्ष कम 
पचपन हजार वर्ष श्रसण पर्याय और केवल्ल पर्याय का पाल्नन 
कर ग्रीष्म ऋतु में समेदशिखर पर्वत पर पधारे और पादपोपगमन 
संथारा किया । उनके साथ पॉच सो साथुओ और पॉच सौ 
साध्षियों ने भी संथारा किया। चेंत्र शुक्ला चौथ के दिन अ्थ- 
रात्रि के समय भरणी नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ योग होने पर 
वेदनीय, आयुष्य' नाम, गोत्र इन चार अथाती कर्मों का नाश 
कर भगवान्‌ मल्लिनाथ मोक्ष पधार गये । 


(९) जिनपाल ओर जिनरत्त की कथा 


नवां “माकंदी ज्ञाव! अध्ययन-काम भोगों में लिप्त रहने 
वाले पुरुष को दुःख की प्राप्ति होती है और काम भोगों से विरक्त 
रुप को सुख की प्राप्ति होती है । इस विषय की पुष्टि के लिए 
इस अध्ययन में जिनपाल और जिनरच् का दृष्टान्त दिया गया हैं। 

चम्पा नगरी में मार्कदी नाम का सार्थवाह रहता था। उसके 
जिनपाल ओर*« जिनरक्ष नाम के दो पुत्र थे। उन दोनों भाइयों ने 
ग्यारह वक्त लवण समुद्र में यात्रा कर व्यापार द्वारा बहुत सा द्रव्य 
उपाजन किया था। माता पिता के मना करने पर भी' वे दोनों 
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लवण सम्रुद्र में बारहवीं वक्त यात्रा करने के लिए रचाना हुए | 
जब जहाज समुद्र के बीच में पहुँचा तो तूफान से नष्ट हो गया । 
जहाज का टूटा हुआ एक पाटिया उन दोनों भाधयों के हाथ 
लग गया | जिस पर बेंठ कर तरते हुए वे दोनों रत्नद्वीप में जा 
पहुँचे | उस द्वीप की स्वामिनी रयणा देवी ने उन्हें देखा | वह 
उनसे कहने लगी कि तुम दोनों मेरे साथ कामभोग मोगते हुए 
यहाँ रहो अन्यथा मैं तुम्हें मारः देंगी। इस प्रकार उस देवी के 
भयप्रद वचनों को सुन कर उन्होंने उसकी बात स्वीकार कर ली 
और उसके साथ काममीग भोगते हुए रहने लगे ) 

एक समय लवण सम्मद्र के अधिष्ठायक सुस्थित देव ने रयणा 
देवी को लवण समुद्र की इकीस बार परिक्रमा ऋरके तण, पर्ण, 
काप्ठ, कचरा, अशुचि आदि को साफ करने की श्राज्ञा दी। तब उस 
देवी ने उन दोनों भाइयों को कहा-देवाहुप्रियो ! मैं वापिस लौट 
कर आउऊँ तब तक तुम यहीं पर आनन्द पूर्वक रहो | यदि इच्छा 
हो तो पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा के वनखण में जाना किन्तु 
दक्षिण दिशा के वन खण्ड (वर्गीचे) में मत जाना | वहाँ पर एक 
भयंकर विषधारी सप॑ रहता है वह तुम्हारा विनाश कर डालेगा। 
ऐसा कह कर देवी चली गई । दे दोनों भाई पूच, पश्चिम और उत्तर 
दिशा के वन खण्ड में जाने के बाद दक्षिण दिशा के चनखणड में 
भी गये | उसमें अत्यन्त दुर्गन्ध आ रही थी। उसके श्रन्दर जाकर 
देखा कि सैकड़ों मनुष्यों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है और 
एक पुरुष शुल्ी पर लटक रहा है।यह हाल देख कर वे दोनों भाई 
बहुत घबराये ओर शुली पर लटकते हुए उस पुरुष से उसका 
वृत्तान्त पूछा । उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह जहाज के टूट 
जाने से यहाँ आ पहुँचा था । मैं काकन्दी नगरी का रहने वाला घोड़ों , 
का व्यापारी हूँ। पहले यह देवी मेरे साथ काममोग मोगती रही। 
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एक समय एक छोटे से अ्रपराध के हो जाने पर कुपित होकर 
इस ने मुझे यह दण्ड दिया हैं। न मालूम यह देंबी तुम्हें क्रिस 
समय और किस ढंग से मार, देगी । पहले भी कई मनुष्यों को 
भार कर यह हड्डियों का ढेर कर रखा है । 

शुल्ली पर लटकते हुए पुरुष के उपरोक्त बचनों को सुन कर 
दोनों भाई बहुत भयभीत हुए और वहाँ से भाग निकलने का 
उपाय पूछने लगे । तब वह पुरुष कहने लगा कि पूर्व दिशा के बन- 
खण्ड में शेलक नाम का एक यक्ष रहता है। उसकी पूजा करने से 
'प्रसन्न होकर वह तुम्हें इस देवी के फन्‍्दे से छुड़ा देगा । यह सुन कर 
वे दोनों भाई यक्ष के पास जाकर उसकी स्तुति करने लगे ओर उस 
देवी के फन्‍्दे से छुड़ाने की प्रार्थना करने लगे । उन पर प्रसन्न 
होकर यक्ष कहने लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छित स्थान पर पहुँचा 
दूं गा। किन्तु मार्ग में पह देवी श्राकर अनेक प्रकार के हावभाष 
करके अनुकूल प्रतिकूल चचन कहती हुई परिषह उपसर्ग देगी | 
यदि तुम उसके कहने में आकर उसमें आसक्त हो जाओगे तो में 
* तुम्हें मार्म में ही अपनी पीठ पर से फेंक दंगा। यक्ष की इस 
शर्त को उन दोनों भाइयों ने स्वीकार किया | य्ष ने अश्व का रूप 
चनाया ओर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बेठा कर आकाश 
सा से चला। इतने में चह देवी आ पहुँची। उनको पहाँ न देख ' 
कर अवधिज्ञान से शेत्क यक्ष की पीठ परूजाते हुए देखा। 
चह शीघ्र वहाँ आई और अनेक प्रकार से हावभाष पूवेक अनुकूल 
प्रतिकूल वचन कहती हुई करुण पिलाप करने लगी। जिनपाल 
ने उसके धचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया किन्तु जिनर्ष -उसके 
चचनो में फंस गया | चह उस पर मोहित होकर ग्रेम के साथ रयणा 
देवी को देखने लगा। जिससे उस यक्ष ने अपनी पीठ पर से फेक 
दिया। नीचे गिरते हुए जिनरच को रस देवी ने शुली में पिरो दिया 


है| 
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और बहुत कष्ट देकर उसे प्राण रहित करके समुद्र में डाल दिया। 
जिनपाल देवी के बचनों में नहीं फंसा इसलिए यक्ष ने उसको 
आनन्द पूर्वक चम्पा नगरी मे पहुँचा दिया। वहाँ पहुँच कर जिन- 
पाल अपने माता पिता से मिला | कई वर्षों तक सांसारिक सुख 
भोग कर ग्रत्रज्या अद्भीकार की । कई वर्षों तक संयम का पालन कर 
सौधम देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहाँ का आयुष्य पूरा कर महा- 
बिदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध, बुद्ध यावत्‌ मुक्त होगा । 
अन्त में भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अपने मुनियो को 


सम्बोधित कर फरमादा क्वि- श्रमणो ! जो प्राणी छोड़े हुए . 


काम भोगो को फिर से इच्छा नहीं करते वे जिनपाल की तरह 
शीघ्र ही संसार रूपी समुद्र को पार कर सिद्ध पद को ग्राप्त 
करते हैं और जो प्राणी रयणा देवी सरीखी अविरति में फंस कर 
काम भोगो में आसक्त हो बाते हैं वे जिनरक्ष की तरह संसार 
रूपी सझ्॒द्र में पड़ कर अनन्त काल तक जन्म मरण के दुःखों 
का अुुभव करते हुए परिभ्रमण करने हैं। ऐसा समझ कर 
मुमुक्ष आत्माओं को काम भीयों से निश्वत्ति करनी चाहिए | 


(१०) चन्द्रमा का रशन्त 
दसवां चन्द्र ज्ञात! अध्ययन-पअ्रमादी जीवों के गुणों की हानि 
ओर अग्रमादी जीचों के गुणों की अद्धि होती है। यह बताने के 
लिए गतस स्वामी द्वारा किये गये प्रश्न के उत्तर में अमण भग- 


, बान्‌ महावीर स्वामी ने चन्द्रमा का व्ट्टान्त दिया | यथा- 


पूर्णिमा के चन्द्रमा की अपेक्षा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का चन्द्रमा 
द्वीन होता है। उसकी अपेक्षा द्वितीया का चन्द्रमा और हीन द्वोवा है। 
इस प्रकार क्रमशः हीनता को गआप्त होता हुआ चन्द्रमा अमावस्या 
को सब अकार से हीन होजाता हैं अर्थात्‌ अमावस्या का चन्द्रमा 
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सवथा प्रकाश शुन्य हो जाता है | 

इसी श्रकार जो साधु क्षमा मादंब आदि तथा अत्मचय के 
गुणों में शिथिल्वता को ग्राप्त होता जाता है वह अन्त में त्रह्म- 
चर्य्य आदि के गुणों से स्वथा भ्रष्ट होज्ञाता हैं। 
« जिस प्रकार अमाचस्या के चन्द्रमा की अपेक्षा शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा का चन्द्रमा प्रकाश में कुछ अधिक होता है। अ्रतिपदा 
की अपेक्षा द्वितीया का चन्द्रमा ओर विशेष प्रकाशमान होता 
हैं| इस तरह क्रमशः बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को अखणड और पूर्ण 
प्रकाशमान वन जाता है । 

इसी प्रकार जो साधु अग्रमादी बन कर अपने क्षमा आदिक 
यावत्‌ अल्नचर्य्य के युरयों को बढ़ाता है वह अन्त में जाकर सम्पूर्ण 
आत्मिक गुरों से युक्त दो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 


(११) दावद्रव इच्त का दृष्ठान्त 


ग्यारहवां दावद्रव ज्ञात! अध्ययन- धम सम्बन्धी मार्ग की 
आराधना करने वाले को सुख की प्राप्ति और विराधना करने 
वाले को दुःख की प्राप्ति होती है। इसलिए इस अध्ययन में 
दावद्रव वृक्ष का दृष्टान्त दिया गया है । 

समुद्र के किनारे 'दावद्रव! नाम के एक तरह के शच्त होते हैं। 
उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की हवा लगने से प्रुरका 
जाते हैं । कुछ ऐसे होते हैं जो दीप की हवा लगने से मुरका 
कर सूख जाते हैं। इुछ ऐसे होते हैं जो दीप और समुद्र दोनों 
की हवा से नहीं सखते और कुछ ऐसे होते हैं-जो दोनों की 
हवा न सह सकने के कारण रख जाते हैं। इस दृश्टान्त के 
अनुसार साधुओं की चतुर्भड्री बतलाई गई है | यथा- 

कुछ साधु ऐसे होते हैं जो साधु, साध्वी, भ्रावक्र, भाविका 

॥८4-_ 
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रूप स्वती्थिकों के कठोर वचनों को सहन कर लेते हैं परन्तु अन्य 
तीर्थिकों के वचनों को सहन नहीं करते ! ऐसे साधु देशविराधक 
कहलाते हैं | जो साधु अन्य तीर्थिकों के तथा मृहस्थों के कहे हुए 
' कठोर बचनों को सहन करते हैं किन्तु स्वती्थिकों के कठोर वचनो 
को सहन नहीं करते वे देश आ्राराधक कहलाते हैं| जो साधु स्व-« 
तीर्थिंक और अन्य तीथिक किसी के भी कठोर वचनों को सहन 
नहीं करते वे सर्व विराधक कहे जाते हैं। जो साधु स्वतीर्थिक और 
अन्य तीथिक दोनों के कठोर बचनों को समभाव से सहन करते 
हैं वे सबे आराधक कहे जाते हैं | 
उपरोक्त दृष्टान्त देकर यह बतलाया गया है कि जीवों को 
आराधक वनना चाहिए, विराधक नहीं | आराधक बनने से ही 
जीव का कल्याण होता हैं | 


(१२) पुदुग्ों के शुभाशुभ परिणाम 
वबारहवाँ 'उदक ज्ञात” अध्ययन-स्वभातव से मलिन चित्त वाले 
भी भव्य प्राणी सदूगुरु की सेवा से चारित्र के आराधक वन जाते 
हैं। पहल किस प्रकार शुभाशुभ रूप में परिवर्तित हो जाते है 
इस बात को बतलाने के लिए इस अध्ययन में जल का दृष्टान्त 
दिया गया हैं | ४ 


चम्पा नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसके सुचुद्धि 
नामक मन्त्री था | वह जीवाजीवादि नव तत्त्वों का जानकार श्रावक , 
था । एक समय भोजन करने के पथात्‌ राजा ने उस भोजन के 
वर्ण, गन्प्न, रस; स्पर्श आदि की बहुत दारीफ की । राज परिवार 
ने भी राजा के कथन का अश्रनुमोदन फिया किन्तु सुबुद्धि मन्त्री 
उस समय मौन रहा | तब राजा ने उससे इसका कारण पूछा तो 
मन्त्री ने जवाब दिया कि इसमें तारीफ की क्‍या बात है * प्रयोग 
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विशेष मे शुभ पुद्नलत अशुम और अशुभ पूद्ठल शुभ रूप से परि- 
शत हो सकते हैं । राजा ने मन्त्री के इन वचनों को सत्य नहीं माना | 

एक समय सुवुद्धि मन्त्री के साथ राजा बाहर घूमने गया | 
नगर के बाहर एक खाई के अति दुर्गन्धित जल को देख कर राजा 
ने उस जल की निन्‍दा की। दूसरे लोगों ने भी राजा के कथन का 
समर्थन किया | मन्त्री को मौन देख कर राजा ने इसका कारण 
पूछा । मन्त्री ने वही पूर्चोक्त नवाब दिया | राजा ने मन्त्री के कथन 
को सत्य नहीं माना | अपने वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए 
और राजा को तत्त का ज्ञान कराने के लिए मन्त्री ने उसी खाई 
मे जल मंगाया और एक अच्छे बतंन में डाला । फिर अनेक प्रयोग 
करके उस जल को शुद्ध और अति सुगन्धित बनाया । जलरक्षक 
के साथ उस जल को राजा के पास भेजा । उस जल को पीकर 
राजा चहुत खुश हुआ और जलरक्षक से पूछा कि यह जल कहाँ 
से आया ! उसने उत्तर दिया कि सुबुद्धि मन्त्री ने मुझे यह जल 
दिया हैं। तब राजा ने सन्त्री से पूछा । मन्त्री ने जवाब'दिया कि 
यह जल उसी खाई का है। प्रयोग करके मैंने इसको इतना श्रेष्ठ 
ओर सुगन्धित बनाया है। राजा को मन्त्री के चचनों पर विश्वास 
आगया | उसने मन्त्री ऐे धर्म का त्त पूछा | मन्त्री ने राजा को 
धर्म का तत्त बड़ी खूबी से समझाया | कुछ समय पश्चात्‌ राजा और 
मन्त्री दोनों को संसार से पिरक्ति हो गई ओर दोनों ने प्रत्नज्या 
अज्ञीकार कर ली। ग्यारह अज्ञ का ज्ञान पढ़ा और बुहुत वर्षो तक 
श्रमण पर्याय का पालन कर सिद्ध, बुद्ध यावद्र मुक्त हुए । 

जल के दृशन्त का अमभिग्राय यह हैं कि खाई के पानी की 
तरद पापी जीव भी सदुगुरु की संगति करने से अपना आत्म 


कल्याण करने में सम हो सकते हैं । 





घु६० श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 
(१३) ननन्‍्द मणियार की कथा 
तेरहवाँ “ददु-र ज्ञात” अध्य,-सद्गुरु के अभाव से तप, नियम 

व्रत,पच्च क्खाण आदि शुणणों की हानि होती है। इस बात को बत- 
लाने के लिए ददु र (मेंढक) का इश्टान्त दिया गया है। 

एक समय ग्रामाजुग्राम विहार करते हुए भगधान्‌ महावीर 
राजगृह नगर में पधारे। उस समय दंदु र नाम का देव उर्याम देव के 
समान नाटंथविधि दिखला कर और भगवान को वन्दना नमस्कार 
करके वापिस अपने स्थान की चला गया | उसकी ऋड्धि के बारे में 
गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा। तव भगवान्‌ ने उसका पूर्व भव फरमाया- 

राजगृह नगर में नन्‍्द नाम का मणियार रहता था |. उपदेश 
सुन कर बह आवक बन गया। श्रावक बनने के बाद बहुत समय 
तक साधुओं का समागम नहीं होने से तथा मिथ्यात्तवियों का 
परिचय होते रहने से वह मिथ्यात्वी बन गया। एक समय प्रीष्म ऋतु 
में तेला करके वह पोपधत्रत कर रहा था | उप्त समय ठपा का 
परिपह उत्पन्न हुआ जिससे उसकी यह भावना होगई कि 
जो लोग छुआ, बाबड़ी आदि खुदवाते हैं और जहाँ अनेक प्यासे 
आदमी पानी पीकर अपनी प्यास बुमाते हैं वे सोग धन्य हैं । 
अतः घमे भी ऐसा ही करना श्रेष्ट है। प्रातःकाल पारणा करने 
के बाद राजा की आज्ञा लेकर नगर के वाहर एक विशाल वाबड़ी 
खुदवाई ओर बाग, पर्गीचे, चित्रशाला, मोजनशाज्ा,वेचकशाला 
अलड्भार सभा आदि बनवाई | उनका उपयोग नगर के सब लोग 
करने लगे भर ननन्‍्द मणियार' की प्रशंसा करने लगे। अपनी 
प्रशंंा सुन कर वह अत्यन्त ग्रसन्न होने लगा | उसका मन दिन 
रात बावड़ी में रहने लगा। वह उसी में आसक्त होगया। एक समय 
नन्‍्द मणियार के शरीर में श्वास, खांसी, कोढ़ आदि सोलह 
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रोग उत्तन्न हुए | चिकित्सा शास्त्र में प्रवीण वेच्ों न अनेक तरह 
से चिकित्सा की किन्तु उनमें से एक भी रोग शान्त नही हुआ। 
अन्त में आत्त ध्यान ध्याते हुए उसने तिय॑श्व गति का आयुप्य 
बाँधा तथा मर कर मूर्च्छा के कारण उसी बाबड़ी में मेंढक रूप से 
उत्पन्न हुआ | उस बावड़ी के झल का उपयोग करने वाले लोगों 
के भ्रुख से नन्‍्द मणियार की ग्रशंसा सुन कर उस भ्रेंढ़क को 
जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने अपने पृर्वभव के कार्य 
का स्मरण किया | मिथ्यात्व का पश्चात्ताव करके मेंढक के 
भव में भी उसने भ्रावक्र त्रत भड़ीकार किये और धर्म ध्यान की 
भावना भाते हुए रहने जगा | एक समय मेरा (भगवान्‌ महा- 
चौर स्वामी का) आगमन राजगृह में हुआ,उस समय पानी भरने 
के लिए बावड़ी पर गई हुई स्त्रियों के मुख से इस वात को सुन 
. कर वह मेंढक मुझे वन्‍्दना करने के लिए बाहर निकला । रास्ते 
में पके वन्दना करने बे. लिए आते हुए श्रेणिक राजा के घोड़े के 
पेर नीचे'दव कर वह मेंढक घायल हो गया | उसी समय रास्ते के 
एक तरफ जाकर उसने वहीं से मुझे वन्द्ना नमस्कोर कर संटे+ 
खना संथारा किया। शुभ ध्यान घरता हुआ वहाँ से मर कर सौधम 
देवलोक में ददु रावतंसक विमान में ददु र नाम का देव हुआ हैं। 
वहाँ से चव कर अहाविदेद छेत्र में उत्पन्न होगा और म्रव्नज्या 
अड्जीकार कर मोक्ष में जायगा | 


इस दृष्टान्त का अभिग्नराय यह है कि समकित आदि शुणों को 
प्राप्त कर लेने पर भी यदि आणियों को श्रेष्ठ साधुओं की संगति न 
मिले तो नन्‍्द्‌ मणियार की तरह गुणों की हानि हो जाती है। अतः 
भन्य प्राणियों को साधु समागम का लाभ सदा लेते रहना चाहिए ।| 
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(१४) तेतली पुत्र की कथा 

चौदहवां तितली ज्ञात” अध्ययन-धर्म की अनुकूल सामग्री 
मिलने से ही धर्म की ग्राप्ति होती है। इस बात को बतलाने के लिए 
इस अध्ययन में तेतली पृत्र नाम के मन्त्री का दृष्टान्त दिया गया है। 
तेतलीपुर नगर में कनकरथ राजा राज्य करता था। उप्की रानी 
का नाम पद्मावती था| तेतली पृत्र नाम का मन्त्री था| वह राजनीति 
में अति निपुण था | उसकी ख््री का नाम पोट्टिला था। कनकरथ 
राजा राज्य में अत्यन्त आसक्त एवं गृद्ध होने के कारण अपने 
' उत्पन्न होने पाले सब पुत्रों के अज्ञों को विक्ृत करके उनको राज्य 
पद के अयोग्य बना देता था | इस बात से रानी अति दुःखित 
' थी | एक समय उसने अपने मन्त्री से सलाह की ओर उत्पन्न हुए 
एक पुत्र को युप्त रूप से तत्काल मन्त्री के घर पहुँचा दिया | मन्त्री 
के घर वह आनन्द पक बढ़ने लगा। उसका नाम कनक ध्वज रखा 
गया। वह कलाओं में निपुण होकर यौवन अवस्था को ग्राप्त हुआ। 
तेतली पुत्र मन्त्री अपनी पोझ्टिला भार्या के साथ आनन्द प्॒वेक 
ओपन व्यतीत करता था किन्तु किसी कारण से कुछ समय के 
पश्चात्‌ वह पोड्िला तेतलौपुत्र को अप्रिय और अनिष्टकारी होगई। 
वह उसका नाम सुनने से भी घृणा करने लगा । यह देख पोट्टिला 
अति दुःखित होकर आर्ध्यान करने लगी । तब तेतलीपुत्र ने उस 
से कहा कि तू आर्चध्यान सत कर। मेरी दानशाला में चली जा। 
वहाँ अ्रमण माहणों को विपुल अशन पान आदि देती हुई आनन्द 

पृवंक रह । पोड़िला बेसा ही करने लगी। 
एक समय सुत्रता नाम की आया अपनी शिष्य मण्डली सहित 
वहाँ आईं भिन्षा के लिए आती हुई दो आर्थाओं को देख पोट्टिला 
ने अपने आसन से उठ कर उन्हें वन्दना नमस्कार किया और 


व 
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आदर पूर्वक आहार पानी बहराया | फिर पोड्डिला उनसे पूछने 
लगी कि कृपा कर मुझे कोई ऐसी दवा, चूर्णयोग या मन्त्र वगैरह 
बताओ जिससे मैं फिर तेतलीपुत्र को प्रिय एवं इष्ट बन जाऊँ 
पोडिला के इन बचनों को सुन कर उन आर्याओं ने दोनों हाथो 
से अपने दोनों कान बन्द कर लिए और कहने लगीं कि ऐसी 
दवा या मन्त्र तनत्र बताना तो दर रहा हमें ऐसे बचनों को सुनना 
भी योग्य नहीं, क्योंकि हम तो पूर्ण त्रक्मचय्य को पालने वाली 
आर्याएं हैं। हम तुमे केवली प्ररूपित धर्म कह सकती हैं । 
उन आर्याओं के पास से केवली प्ररूपित धर्म को सुन कर 
पोदला ने श्राविका के व्रत अड्जीकार किये और धर्मकार्य में प्रदत्त 
हुईं| कुछ समय पश्चात्‌ पोद्डिला ने सुत्रता आर्या के पास दीचा 
लेने के लिए तेतलीपुत्र ये आज्ञा मांगी | तेतलीपूत्र ने कह्ा- चारित्र 
पालन करके जब तुम स्वर्ग में जाओ तब वहाँ से आकर मुझे केवली 
प्ररूपित धर्म का उपदेश देकर धर्म मार्ग में प्रवनत्त करो तो मैं तुम्हे 
आज्ञा दे सकता हूँ ।” पोड्टिला ने इस बात को स्वीकार किया और 
तेतलीपुत्र की आज्ञा लेकर सुत्रता आर्या के पास दीचा ले ली | 
बहुत वर्षों तक दीक्षा पाल कर काल करके देवलोक में उत्पन्न हुई। 
इधर राजा कनकरथ की मृत्यु होगई तब गुप्त रखे हुए कनक- 
ध्वज कुमार को राजगद्दी पर बिठाया। राजा कनकध्वज अपनी 
माता पद्मावती रानी के कहने से तेतलौपुत्र मन्त्री काबहुत आदर 
सत्कार करने लगा तथा वेतन आदि में ब्ृद्धि कर दी। इससे तेतली- 
पुत्र मन्‍्त्री कामभोगों में अधिक गरद्ध एवं आम्तक्त होगया। पोइिल 
देव ने तेतलीपुत्र को धर्म का बोध दिया किन्तु उसे धर्म की ओर 
रुचि न हुईं। तब्र पोद्टिल देव ने देवशक्ति से राजा कनकध्वज का 
मन फेर दिया जिससे वह तेवलीपुत्र का किसी प्रकार आदर सत्कार 
नहीं करने लगा ओर उससे विमु्ख॑ होगया | तेतलीपुत्र बहुत भय- 
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भीत हुआ और आत्म वात करने की इच्छा करने ल गा । तब पोट्टिल 


' देव ने उम्ते प्रतिवोध दिया | शुभ अध्यवसाय से तेव सीपृत्र को 


जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया और अपने पृर्वभत्र में ली हुई 
दीक्षा आदि के इचान्त को जान कर उसने प्रत्रज्या ग्रदण की | 
कुछ समय पश्चात्‌ उनको फ्रेवलज्ञान और केव्लदशन उत्पन्न होगए | 
देवों ने दुन्दुभि बजा कर केव्रलज्ञान महोत्सव क्रिया | कनकृध्वज 
राजा भी वन्दना नमस्कार करने गया | तेतलीपुत्र केवली ने धर्म 

कथा कही | धर्मकथा सुन कर राजा कनकध्बज ने श्रावक त्रत 
अद्जीकार किये [“वहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन कर 


तेतलीमुत्र मोक्ष में पधार गये | 


(१५) नन्दीफल का दृष्यान्त 
पन्द्रहवां 'नंदीफल ज्ञात! अध्ययन-वीतराग देव के उपदेश से 
विपय का त्याग और सत्य अर्थ की भ्राप्ति होती है । उसके बिना 
नहीं हो सकती | यह वतलाने के लिए इस अध्ययन में नन्‍्दीफल 
का दृष्टान्त दिया गया है। 
चम्पा नगरी में धन्ना साथबाह रहता था। एक समय बह 
अहिच्छत्रा नाम की नगरी में ज्यापार करने के लिए जाने लगा। 
उस ने शहर में घोपणा करवाई कि जो कोई व्यापार के लिए मेरे 
साथ चलना चाहें थ्रे चलें जिनक पास बच्र, पात्र, भाड़ आदि 
नहीं है उनको थे सब चीजें मैं दे गा और अन्य सारी सुविधायें 
मैं दँगा | इस घोपणा को सुन कर बहुत से लोग घन्ना सार्थ- 
वाह के साथ जाने को तय्यार हुए | कुछ दूर जाने पर एक अठवी 
पड़ी | धन्ना साथवाह सब लोगों की सम्बोधित कर कहने लगा 
कि इस अटवी में फल फूल ओर पात्रों से युक्त बहुत से नन्‍्दीवृत्त 
हैं। उनके फल देखने में बड़े सुन्दर और मनोदर हैं,खाने में तत्काल 


श्री जेंन सिद्धान्त बोल संग्रह पांचवाँ साग श्ध्ड्‌ 








स्वादिश भी लगते हैं किन्तु उनका परिणाम दुःखदायी होता है और 
अकाल में जीवन से हाथ घोना पढ़ता है। इसलिए तुम सच लोग 

“नन्दी वृक्ष के फलों को न खाना ओर यहाँ तक कि उनकी छाया 
में भी मत बैठना | दूसरे इचों के फल दिखने में तो सुन्दर नहीं 
हैं किन्तु उनका परिणाम सुन्दर है | उनका स्वेच्छानुसार उपभोग 
कर सकते हो | ऐसा कह कर उन सब लोगों के साथ घन्ना सार्थवाह 
ने उस अटवी में अवेश किया। कितनक लोगों ने घन्ना साथवाह 
के कथनानुसार नन्‍दी इत्तों के फलों को नहीं खाया ओर उनकी 
छाया से मी दर रहे | इसलिए ततल्वगल तो थे सुझ्ी नहीं हुए किन्तु 
अन्त में चहुत सुखी हुए। कितनेक लोगों ने धन्ना साथवाह के 
वचनों पर विश्वास न करके नन्‍दी वृच्तों के सुन्दर फलों को खाया 
और उनकी छाया में चेंठ कर आनन्द उठाया। इससे तत्काल 
तो उन्हें सुख प्राप्त हुआ किन्तु पीछे उनका शरीर भयंकर विष 
से व्याप्त होगया और अकाल में ही रुत्यु को प्राप्त हुए | इसी तरह 
जो पुरुष नन्‍्दी फल्नों के समान पाँच इन्द्रियों के विषयों का त्याग 
करेंगे उनको मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग नन्‍दी बच्चों के 
समान इन्द्रियों के विषयसुख में आसक्त होवंगे। वे अनेक अकार 
के दुःख भोगते हुए संसार में परिप्रमण करेंगे । 


“इसके पश्चात्‌ वह धन्ना सार्थवाह अ्िच्छत्रा नगरी में गया। 
अपना माल त्रेच कर बहुत लाम उठाया और वहाँ से वापिस माल 
भर कर चम्पा नगरी में आगया | बहुत वर्यों तक संसार के सुख 
भोगने के पदश्माद धर्मघोष मुनि के पास दीक्षा ग्रहण की। अत्ज्या 
का पालन कर देवलोक में गया ओर वहाँ से चच कर महाविदेह 
तेत्र में जन्म लेकर मोक्ष पद आप्त करेगा | 

ब६ 


४६६ श्री सेठिया जैन अन्थमात्ा 
(१३) श्रीकृष्ण का अपरकंका गमन 

सोलहवां अपरकड्भाज्ञात! अध्ययन-विपय सुख कितने दुःख- 
दायी होते है, इसका वर्णन इस अध्ययन में किया गया है |' 
विषय सुख को न भोगते हुए केवल उनकी इच्छा रखने मात्र से 
अनर्थ की प्राप्ति होती है| इसके लिए अपरकंका के राजा पत्मोत्तर 
का दृष्टान्त दिया गया है। इसमें द्रौपदी की कथा बड़े विस्तार के 
साथ दी गई है। 

द्रौपदी का जीव पूर्व भव में चम्पा नगरी में नागश्री व्राह्मणी के रूप 
में था| एक वार उसने धर्मरुचि सुनिको मासखमण के पारणेफे 
दिन कड़वे तुम्बे का शाक्र बहराया। उस शाक को लेकर धर्मरुचि 
अनगार अपने शुरु धर्मघोष मुनि के पास आये और आहार 
दिखलाया | उस शाक्र को चख कर गुरु ने कह् कि यह तो क़ये 
तुम्बे का शाक है| एकान्त में जाकर इसको परठ दो गुरु की आजा 
लेकर धर्मरुचि एकान्त स्थान में आये | वहाँ आकर जमीन पर 
एक बू'द डाली । शाक में घृतादि पदार्थ अच्छे डाले हुए थे इसलिए 
उस की सुगन्ध से बहुत सी कीड़ियाँ उस चू'द पर आई और 
उसके जहर से मर गई। मुनि ने सोचा एक बूँ द से इतनी कीड़ियाँ 

* मर गई तो न जाने इस सारे शाक से कितने जौवों का नाश 

होगा ? इस प्रकार कीड़ियों पर अनुकम्पा करके उस सारे शाक 
को धर्मरुचि अनगार स्वयं पी गये | इससे शरीर में प्रवल पीड़ा 
उत्पन्न हुईं। उसी समय सुनि ने संथारा कर लिया । समाधि पूर्वक 
मरण आप्त कर वे सर्वाश्नसिद्ध अजुत्तर विमान में उत्पन्न हुए | 
यहाँ से चव कर महाविदेद्द क्षेत्र में उत्पन्न होंगे और प्रव्नज्या 
ग्रहण कर मोक्षपद ग्राप्त करेंगे । 

धर्मरुचि मुनि को कड़वा तुम्बा बहराने आदि का सारा वुत्तान्त 
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श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, पांचवां माग प्र 
नागश्री के पति को मालूम हुआ | इससे वह अतिकुपित हुआ | 
तज॑ना और ताड़ना पूर्वक उसने नागश्री को घर से वाहर निकाल 
दिया, जिससे लोगों में भी उसकी वहूत हीलना ओर निन्‍्दा हुईं। दर 
दर भठकती हुई नागश्री के शरीर में सोलह रोग उत्पन्न हुए | 
मर कर छटी नरक में उत्पन्न हुईं | वहाँ से निकल कर मत्स्य (मच्छ), 
सातचीं नरक, मत्स्य, सातवीं नरक, मत्स्य, छुठी नरक,उरगादिक 
के मव बीच में करती हुई पांचवीं नरक से पहली नरक तक, चादर 
पृथ्वीकाय आदि सब एकेन्द्रियों में लाखों भव करने के पश्चात्‌ 
चम्पानगरी में सागरदत्त सार्थवाह के सुकुमालिका नाम कौ पुत्री रूप 
मे उत्पन्न हुई। यौवन वय को प्राप्त होने पर जिनदच साथ्थवाह के पुत्र 
सागर के साथ विवाह किया गया किन्तु उसके शरीर का स्पश तल- 
बार जैसा उग्र ओर अग्नि सरीक्षा उप्ण लगने के कारण सागर ने 
तत्काल उसका त्याग कर दिया ओर अपने घर चला गया | इससे 
सुकुमालिका अति चिन्तित हुई | तब पिता ने उसको आश्वासन 
दिया और अपनी दानशाला में उसे दान देने के लिए रख दिया। 
एक समय गोपालिका आर्या से धर्मोपदेश सुन कर उसे संसार 
से विरक्ति हो गई। उसने गोपालिका आर्या के पास अत्रज्या अद्गी- 
कार कर ली। वह वेला,तेज्ञा आदि तप करती हुई घिचरने लगी | 
एक समय अपनी गरुरुआनी की आज्ञा के विना ही शहर के बाहर 
उद्यान में जाकर संर््य की आतापनूा लेने लगी। वहाँ उसने देव- 
दत्ता गणिका के साथ क्रीड़ा करते हुए पांच पुरुषों को देखा | 
यह देख कर सुकृमा लिका आर्या ने नियाणा कर लिया कि यदि मेरी 
तपंस्या का फल हो तो आगामी भव भें में भी पांच पुरुषों की 
चन्नभा (प्रिया) वन | इस प्रकार का नियाणा करके चारित्र (संयम) 
में भी वह शिप्रिल होगई। अन्त में अरधमास की संलेखना संथारा 
करके इशान देवल्ोक में देवी रूप से उत्पन्न हुई। वहाँ से चंद 





प्रद्षद श्रों सेठिया मेन प्रन्थमाला 








कर कांपिल्य नगर में द्रपद राजा के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न 
हुईं | उसका नाम द्रौपदी रक्खा गया | योवन वय को प्राप्त होने 
पर राजा द्वुपद ने द्रौपदी का स्वयंतर करवाया जिसमें द्रौपदी 
ने युधिष्ठिः आदि पांचों पाणडवों को वर लिया अर्थात्‌ पति 

रूप से स्वीकार कर लिया। ' 


एक समय नारद. ऋषि पाएडवों के महल में आये | सबने खड़े 
होकर ऋषि का आदर सत्कार किया किन्तु द्रौपदी ने उनका 
आदर सत्कार नहीं किया | इससे नारदजी को चुग मालूम हुआ। 
, उन्होंने धातकी खण्ड में अपरकड्ना नगरी के राजा पत्नोत्तर के 
पास जाकर उसके सामने द्रौपदी के रूप लावण्य की प्रशंसा की | 
पप्मोत्तर राजा ने देवता की सहायता से द्रौपदी का हरण करवा 
कर श्रपने अन्त!पुर में मंगवा लिया | महासती होने के कारण वह 
उसको वश में नहीं कर सका | कष्ण वासुदेव के साथ पाँचों पाएडव 
अपरकड्ढा नगरी में गये और युद्ध में पद्नोत्तर को पराजित करके 
द्रोपदी को धापिस ले आये | कई वर्षों तक गृहस्थावास में रह कर 
पाँचों पाएडवों ने दौक्ञा ली ओर चारित्र पालन कर सिद्धपद को 
प्राप्त किया। द्ोपदी ने भी प्रव्रज्या ग्रहण की, अनेक प्रकार की तपस्या 
करके बह बक्नदेवलोक में देवरूप से उत्पन्न हुई। वहाँ से चव 
कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्धिपद को प्राप्त करेगी । 


इस अध्ययन से यह शिक्षा मिलती है कि नागश्री ने मुनि 
को कड़वे तुम्बे का शाक्र बहसया जो महा अनर्थ का कारण हुआ 
ओर नारकी, तिय॑श्व आदि के भवों में उसे अनेक प्रकार के दुःख 
उठाने पड़े। सुकुमालिका के भव में नियाणा किया जिससे द्रौपदी 
के भव में उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुईं। इसलिए साधु साध्वी 
को किस्ती प्रकार का नियासा नहीं करना चाहिये | 


श्री जैन सिद्धान्त वोल संग्रह, पांचवां भाग श्र 
(१७) अ्खोों का दृश्नन्त 
सतरदवों अश्वन्ञात अध्ययन-इन्द्रियों को वश में न करने 
से अनथ्थ की प्राप्ति होती है । यद्द वतल्तात्ने के लिए इस अध्ययन 
में अश्वों का द्थ्टान्त दिया गया है । 
हस्तिशी्ष नाम के नगर में कनक केतु नाम का राजा राज्य करता 
था | उस नयर में बहुत से व्यापारी रहते थे | एक समय जहाज 
में माल भर कर वे समुद्र में यात्रा कर रहे थे। दिशा की भूल हो 
लाने से वे कालिक नाम के हीप में पहुँच गए । वहाँ सुवर्ण ओर 
रत्नों की खानें थीं और उत्तम जाति के अनेक प्रकार के विचित्र 
घोड़े थे | वे मनुष्यों की गन्ध सहन नहीं कर सकते थे इसलिए 
उन व्यापारियों को देखते ही वे वहुत दूर भाग गए | सोने और 
रल्षों से जद्गाज को मर कर वे व्यापारी वापिस अपने नगर में श्रागए। 
वहाँ के राजा कनककेतु के पूछने पर उन व्यापारियों ने आधर्ये- 
कारक उन घोड़ों की हकीकत कही | राजा ने उन घोड़ों को अपने 
यहाँ मंगाने की इच्छा से उन व्यापारियों के साथ अपने नोकरों 
को भेजा। वे नौकर अपने साथ वहुत से उत्तम उत्तम पदार्थ लेते 
गए और घोड़ों केहने के स्थान पर उन सुंगन्वित चीज़ों को 
विखेर दिया और स्वयं छिप कर एकान्त में वेंठ गए | इसके वाद 
घृमते फिरतेत्रे घोड़े वहाँ आए | उनमें से कितनेक घोड़े उन सुगन्धित 
पदाथों में आसक्त हो गए और कितनेक घोड़े उनमें आसक्त न 
दोते हुए दूर चले गए। जो घोड़े उन सुरान्धित पदार्थों में आसक्त 
होगए उनको उन नौकरों ने पकड़ लिया और हस्तिशीर्ष नगर 
में राजा के पास ले आए | राजा ने अश्वशिवकों के पास रख कर 
उन धघोड़ों को नाचना, ऋूदना आदि सिखा कर विनीत दनाया | 


यह इष्टान्त देकर साधु साध्वियों को उपदेश दिया गया है कि 


सो 
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जो इन्द्रियों के व्रिपय में आसक्त होकर रस लोलु१ बन जायेंगे वे 
उन आसक्त घोड़ों की तरह दुखी होंगे और पराधीनपने से दुःख 
भोगेंगे | जो घोड़े उन पदार्थों में आसक्त नहीं हु& वे स्वतंत्रता 
पूवक जंगल में आनन्द से रहे। इसी प्रकार जो साधु साध्वी इन्द्रियों 
के विषय में आरासक्त नहीं होते थे इस लोक में सुखी होते हैं और 
अन्त में मोच्त सुख को प्राप्त करते हैं| इसलिये इन्द्रियों के विपय 
में आसक्त नहीं होना चाहिए। 
(१८) मुंसुमा और चिलातीपुत्र की कथा 

अठारहवों 'सु'सुमा ज्ञात! अध्ययन-लोभ से अनथथ की प्रामि 
होती है | इसके लिए इस अध्ययन में सु सुमा का दृष्टान्त दिया हैं। 

राजमृह नगर में धत्ना नाम का एक सार्थवाह रहता था । 
उसके भद्गा नाम की भार्या थी जिससे पॉच पुत्र ओर सुछुमा 
नामक एक पूत्री उत्पन्न हुई । चि्ञात नाम का दासपुत्र उस लड़को 
को खिलाया करता था । डिन्तु साथ खेलने वाले दूसरे बच्चों को 
वह अनेक ग्रकार से दुःख देता था। वे अपने माता पिता से इसकी 
शिकायत करते थे। इन बातों को जान कर धन्ना सार्थवाद् ने उसे 
अपने घर से निकाल दिया। स्वच्छन्द वन कर वह चिलात सातों 
व्यसनों में आसक्त होगया | नगरजनों से तिरस्कृत होकर वह 
सिंह गुफा नाम की चोर पल्ली में चोर सेनापति विजय की शरण 
में चला गया। उसके पास से सारी चोर विद्याएं सीख लीं और पाप 
कार में अति निपुण हो गया। कुछ समय पश्चात्‌ विजय चोर की मृत्यु 
हो गई। उस कै स्थान में चिलात को चोर सेनापति नियुक्त किया। 


एक समय उस चिलात चोर सेनापति ने अपने पॉच सो चोरों 
से कहा कि चलो-राजगृह नगर में चल कर धन्ना सार्थवाह के घर 
को लूट । लूट में जो धन आवे वह सब तुम रख लेना ओर सेठ.“ 


न 
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कौ पुत्री सुसुमा वालिका को मैं रखें गा। ऐसा विचार कर उन्होंने 
धन्मा सार्थवाह के घर डाका डाला | बहुत सा धन और सु सुमा 
बालिका को लेकर थे चोर भाग गये । अपने पाँच पुत्रों को तथा 
कोतवाल ओर राजसेवकों को साथ लेकर धन्ना सा्थवाह ने चोरों 
का पीछा किया। चोरों से धन लेकर राजसबक तो वापिस लौट 
गये किन्तु धन्ना ओर उसके पाँचो पुत्रों ने सुसुमा को जेने के 
लिए चिलात का पीछा किया। उनको पीछे आता देख कर चिलात 
थक गया ओर सु'सुमा को लेकर भागने मे असमर्थ होगया | इस 
लिए तलवार से सुर॒मा का सिर काट कर धड़ को वहीं छोड़ 
दिया झौर सिर हाथ में लेकर भाग गया । जंगल में दौड़ते दौड़ते 
उसे बड़े जोर से प्यास लगी। पानी न मिलने से उसकी मृत्यु होगई। 

धन्ना.साथवाह और उसके पाँचों पुत्र चिलात चोर के पीछे 
दौड़ते २ थक गए और भूख प्यास से व्याकुल होकर वापिस 
लोटे। रास्ते में पड़े हुए सु सुमा के मृत शरीर को देख कर वे अत्यन्त 
शोक करने रूगे। वे सब लोग भूख ओर प्यास से घबराने लगे 
तब धन्ना सार्थवाह ने अपने पॉंचों पुत्रों से कहा कि मुझे मार 
डालो और मेरे मांस से भूख को ओर खून से द्पा को शान्त 
कर राजगृह नगर में पहुँच जाओ | यह बात उन पुत्रों ने स्वी 
कार नहीं की | वे कहने लगे-आप हमारे पिता हैं |, हम 
आपको केसे मार सकते हैं! तब कोड ुसरा उपाय न देख कर 
पिता ने कहा कि सुसुमा तो मर चुकी है। अपने को इसके 
मांस और रुधिर से भूख ओर प्यास बुझा कर राजगृह नगर 
में पहुँच जाना चाहिए । इस बात को सब -ने स्वीकार किया 
ओर वैसा ही करके वे राजगृह नगर में पहुँच गये । # 


# इस कथन से यह प्रकट ्दोता है कि धन्ना साथवाद्द जैन नहीं था। 
भगवान्‌ महावीर के घर्मोपदेश से जेन साधु बन कर सुग॒ति को प्राप्त हुआ । 


बे 
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एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी राजग्रह नगर के 
गुणशील उद्यान में पधारे। धर्मोपदेश सुन कर उसे वेराग्य उत्पन्न 
होगया। भगवान्‌ के पास दीक्षा ग्रहण की। कई वर्षों तक संयम 
का पालन कर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ | वहाँ से चव कर 

महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्धिपद को प्राप्त करेगा। 
: जिस भ्रकार धन्ना सार्थवाह ने वर्ण, गन्ध, रस, रूप आदि 
के लिए नहीं किन्तु केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए और राज- 
यृह नगरी में पहुँचने के लिए ही सु'सुमा वालिका के मांस और 
रूघिर का सेवन किया था। इसी प्रकार साधु साध्वियों को भी 
इस अशुचिरूप ओऔदारिकि शरीर की पुष्टि एवं रूप आदि के 
' लिए नहीं किन्तु केवल सिद्धगति को प्राप्त करने के लिए ही 
आहार आदि करना चाहिए | ऐसे आत्मार्थी साधु साध्वी एवं 
आवक श्राविका इस लोक में भी पूज्य होते हैं और क्रमशः 
भोक्त सुख को प्राप्त करते हैं । 
(१९) पुण्डरीक ओर कुण्डरीक की कथा 
उन्नीसवां'पुणडरीक ज्ञातःअध्ययन-जो बहुत समय तक संयम 
पालन कर पीछे संयम को छोड़ दे ओर सांसारिक पदार्थों में 
विशेष आसक्त हो जाय तो उसे अनर्थ की ग्राप्ति होती है | यदि 
उत्कृष्ट भाव से शुद्ध संयम का पालन थोड़े समय तक भी किया 
जाय तो आत्मा का कल्यशि हो सकता है। इस बात को बताने के 
लिए इस अध्य ० में पु डरीक ओर कु डरीक का दृष्टांत दिया गया है। 

पूर्व मह्गाविदेद के पुष्कशावती विजय में पुए्डरीकिणी नाम 
की नगरी थी। उसमें महापत्र नाम का राजा राज्य करता था । 
उसके पु डरीक और छुडरीक दो पुत्र थे। कुछ समय पथ्षात्‌ राजा 
महापन्न ने अपने ज्येह्टपुत्र पु डरीक को राजमद्दी पर विठा कर तथा 
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कुए्डरीक को युवराज बना कर धर्मघोष स्थविर के पास दीक्षा ले 
ली। बहुत वर्षों तक संगम का पालन कर सिद्धिपद को प्राप्त किया। 
एक समय फिर वे ही स्थविर भुनि प्‌ डरीकियी नगरी के नलिनी- 
वन उद्यान में पधारे | धर्मोपदेश सुन कर राजा पुणडरीक ने तो 
श्रावक बत अद्जीकार किये और कुणडरीक ने दीक्षा ग्रहण की । 
इसके वाद वे जनपद में विद्दार करने लगे । अन्तग्रान्त आहार करने 
से उनके शरीर में दाइज्वर की विमारी उत्पन्न होगई | ग्रामा- 
जुग्राम विहार करते हुए एक समय ये पुएडरीकिणी नगरी में पधारे | 
स्थविर भुनि को पूछ कर कुएडरीक मुनि पुण्डरीक राजा की यान- 
शाला में ठहरे। राजा ने मुनि के योग्य चिकित्सा करवाई | जिससे 
वे थोड़े ही समय में स्वस्थ होगए | उनके साथ वाले घुनि.विद्दार कर 
गये किन्तु छुएडरीक मुनि ने विद्वार नहीं किया और साधु के आचार 
में मी शिथिलता करने लगे। तब पुएडरीक राजा ने उन्हें समकाया। 
पुणडरीक के समकाने पर कुएडरीक मुनि विहार कर गये। कुछसमय 
तक स्थबिर मुनि के साथ उग्र विहार करते रहे किन्तु फिर शिथि- 
लाचारी बन करपे अ्रकेलेही पुण्डरीकिणी नगरी में आगये। 
कुएडरीक मुनि को इस प्रकार शिथिलाचारी देख कर पुएडरीक 
राज़ा ने उन्हें बहुत समकाया किन्तु वे समझे नहीं, भ्रत्युत 
राजगद्दी लेकर भोग भोगने की इच्छा करने लगे | 
पुएडरीक राजा ने उनके भाषों को जान कर उन्हें राजगद्दी पर 
स्थापित किया और स्वयमेव पंचमुष्टि लोच करके प्रत्ज्या अन्जी- 
कार की। “स्थविर भगवान्‌ को वन्दना करने के पश्चात पुके आहार 
करना थोग्य है! ऐसा अभिग्नह करके उन्होंने पुए्डरीकियी नगरी 
से विहार कर दिया | ग्रामानुग्राम विद्ार करते हुए वे स्थविर भग- 
वान्‌ की सेवा में उपस्थित हुए | गुरु के मुख से महात्रत अंगीः 
कार किये। तत्पश्राद स्वाघ्यायादि करके गुरु की आज्ञा लेंकर भित्ता 
६० 


ह। 
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के लिये गये । मिक्षा में आये हुए अन्तग्रान्त एवं रूच अशनादि 
का आहार करने से उनके शरीर में दाहज्वर की बीमारी होगई। 
अर्थ रात्रि के समय शरीर में तीत्र घेदना उत्पन्न हुई | आलोचना 
एवं प्रतिक्रमण करके संलेखना संथारा किया । शुभ ध्यान पूर्वक 
मरण प्राप्त कर सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हुए | वहाँ से चच 


कर महाविदेह ज्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। 


उधर राजगद्दी पर बेठ कर कुण्डरीक काम भोगों में आसक्त 
होकर बहुत पुष्टिकारक और कामोतेजक पदार्थों का अतिमात्रा में 
सेवन करने लगा।| वह आह्वार उसे पचा नहीं, जिससे अर्थ रात्रि 
के समय उसके शरीर में अत्यन्त तीव्र बेदना उत्पन्न हुई । आर्च, 
रोद्रध्यान ध्याता हुआ कुएडरीक मर कर सातवीं नरक में गया। 


इस दृष्टान्त से शास्तकारों ने यह उपदेश दिया कि जो साधु, 
साध्वी, चारित्र ग्रहण करके शुद्ध आचरण करते हैं वे थोड़े समय 
में ही आत्मा का कल्याण कर जाते हैं | जेसा कि पुणडरीक मुनि 
स्वल्प काल में ही शुद्ध आचरण द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेंगे | जो 
साधु, साध्वी संयम लेकर पड़िवाई होजाते हैं अर्थात्‌ संयम से पतित 
होजाते हैं और कामभोगों में आसक्त हो जाते हैं | वे कुएडरीक की 
तरह दुःख पाते है और मर कर दुर्गति में जाते हैं। अतः लिये हुए 
व्रत, प्रत्याख्यानों का भली प्रकार पालन करना चाहिए। 


८५२ (ख)वैनयिकी (विणीया) बुद्धि के १५ दृशठन्त- 
निमित्ते अत्थसत्ये अ, लेहे कणिए अक्ूव अस्से य | 
गदम (ह) तक्खण गंठी, अगए रहिए य गणिया ॥ 
' सीया साड़ी दीहं च तर, अवसब्वयं च कुचस्सा | 
निव्वोदये य गोणे, धोडग पडणं च रूक्खाओ॥ 
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से आचार्य का वोध १३, विषमय पानी से जार मरण १४, व 
बैल का चोरी जाना, घोड़े का मरण और इक्ष से पतन १४,- 

इन सच उदाहरणों का कथारूप से स्पष्टी करण इस प्रकार 
है+-++ 

१ निमित्तेः--निमित्त का इश्टान्त-जैसे-किसी नगर में 
एक सिद्ध पुत्र अपने दो शिष्यों को निमित्त शास्र पढ़ा रहा 
था | शिष्यों में एक जो विनय सम्पन्न था वह गुरु के उपदेश 
को यथावत्‌ बहुमान पूर्वक स्वीकार करता और बाद में अपने- 
चित्त में विचार करते हुए जहाँ भी सन्देह हुआ, तत्काल गुरु 
के पास जाकर विनय पूर्वक पूछलेता | इस प्रकार निरन्तर 
विनय आर विवेक के साथ शाद्र पढ़ते हुए उसने तीज बुद्धि 
प्राप्त कर ली । दूसरा इन गुयों से रहित होने के कारण केवल 
शब्द ज्ञान ही प्राप्त कर सका | एक दिन दोनों गुरु के आदेश 
से किसी पास के गाँव में जा रहे थे। मार्ग में किसी बड़े 
जन्तु के चरण चिन्द्र दिखाई देते थे, विनयी शिष्य ने दूसरे 
से पूछा-कि बन्धु ! ये किस के पाँव हैं ! उसने कहा इसमें 
क्या पूछना ? ये साफ हाथी के पॉव करे चिन्ह दौीखते हैं | 
विंनयी ने कह्ा-नहीं ऐसा नहीं हो सकता, थे हथिनी के चरण 
चिन्ह हैं और वह हथिनी वाई आँख से काँसी है तथा उस पर 
किसी बड़े घर की सधवा स्री वेठकर जा रही है और एक दो 
दिन में ही उसको बालक पैदा होगा क्योंकि उसके मास अब 

«पूरे हो गये हैं | विनयी करे ऐसा कहने पर दूसरे ने पूछा-- 


पद श्री सेठिया जन प्रन्थमाला 


जे आन कननना+ जज नं का न न न्न्््जज नत आचत++5+ 


अजी [| यह क्विस पर से समझते हो ? बिनयी बोला-ज्षान 
का सार ही विश्वास होना है, चलो आगे इसका निर्णय हों 
जायगा | ऐसा कहकर 'दोनों उस गाँव में पहुँचे | नाते ही 
देखते हैं कि गाँव के धाहर तालाव के किनारे क्रिसी रानी 
का डेरा है और हथिनी भी वाँडे आँख से काँणी है, इसी 
बीच में आकर एक दासी ने मन्त्री से कहा कि स्वामिन्‌ ! 
राजा को पुत्र लाभ हुआ है, वधाई दीजिये | विनयी ने ऐसा 
सुनकर दूसरे से कहा कि क्‍यों वन्धु ! दासी का वचन सुना १ 
उसने कहा-हाँ, तेरी सब बात सच्ची है। फिर तालाब में 
हाथ पाँच धोकर दोनों विश्राम के लिए एक बट बृच के 
नीचे बेंठे । उधर से सस्तक पर पानी का घड़ा रक्खे हुए एक 
बुढ़िया जा रही थी उसने इन दोनों की आक्ृत्ति व प्रकृति देख- 
कर सोचा कि ये दोनों विद्वान हैं। अतः इनसे पूछना चाहिए 
कि भेरा देशान्तर में गया हुआ पुत्र कब लोटेगा १ ऐसा 
सीच,/कर-पास गई और नम्नता पूर्वक पूछने लगी। उसी 
समय मस्तक से ग्रिकर घृड़ा डकड़े २ हो गया तुरन्त 
दूसरा! यह देखकर बोल उठा-माँ ! तेरा पुत्र घड़े की तरह 
मर गया है।इस पर विनयी ने कहा-मित्र | ऐसा मत 
कहो । इसका पुत्र अभी घर पर आया हुआ है और बुढ़िया से 
भी बोला कि माँ ! घर जाओ ओर अपने बिछुड़े हुए पुत्र का 
मुंह देखो | 

विनयी की वात से प्रसन्न हुईं बुढ़िया उसको आशीर्वाद 
देती हुई घर गई और उसी समय घर पर आये हुए पुत्र को 
देखा | पूत्र के प्रणाम करने पर आशीवांद देकर बुढ़िया 
ने नेमित्तेिक का कहां हुआ सव इत्तान्त पुत्र से कह 
सुनायां । फिर पुत्र को पूछकर' कुछ रुपये व वस्र युगल * 


श्री ज़ञेन सिद्धान्त बोल संग्रह, पांचवां माग छ्ड्ड 
बुढ़िया ने विनयी को अर्पण किये | तब दूसरा सोचने लगा 
कि-अद्दो ! गुरु ने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया है. अन्यथा 
जैसा यह जानता है, बैसा मैं भी क्यों नहीं जानता ! कार्य हो 
जाने पर दोनों शुरु के पास आए | गुरु के दर्शन करते ही 
विनयी ने अज्ललि जोड़े हुए शिर को नमा कर आनन्दाश्रु- 
पूर्वक गुरु के चरणों में प्रयाम किया ! दूसरा शेलस्तम्भ की 
तरह थोड़ा भी बिना नमे सात्सर्य घरता हुआ शुरु के 
सामने खड़ा रहा तव उससे गुरु बोौले-अरे |! क्या आज 
प्रणाम भी नहीं करता ? वह बोला-जिसे को आपने अच्छी 
तरह पढ़ाया है वह ही प्रणाम करेगा, हम ऐसे पक्तपाती गुरु को 
प्रणाम नहीं करते | शुरु बोले- कया तुम को अच्छा नहीं 
पढ़ाया ? इस पर उसने पहले का सब हाल कह सुनाया | 
तब गुरु ने विनयी से पूछा-बत्स ! तुमने वह सब्र कैसे 
जाना ? कहो ! वह ब्ोला-ग़ुरुदेव ! मैंने आपकी कृपा से 
विचार करना शुरु किया कि हाथी के तो पाँव दिखते ही हैं 
किन्तु विशेषता क्या है ? फिर उसकी लघुशंका को देखकर 
निश्नय किया क्रि ये हथिनी के पाँव हैं | दक्षिण बाजू के सब 
वृक्ष खाए हुए थे किन्तु बाँई वाजू के नहीं, इससे यह 
समझा कि बाँई आँख से यह कॉणी हैं। साधारण मलुष्य 
हाथी की सवारी नहीं कर सकता | इससे निथ्रय किया कि 
इस पर राजकीय मलुप्य है | इच्ष पर लगे हुए रंगीन बख्र 
के भाग से सधवा गुनी और भूमि पर लघुशंका करने के 
बाद हाथ टेककर उठने से गर्भवती है तथा दचिण चरण 
ओर हाथ पर अधिक भार पड़ने से अंल्पे समय में ही 
पुत्रोत्पत्ति होगी ऐसा समझा | उस इद्धा के प्रश्न करते ही 
जब घड़ा गिरकर टूट गया तब मैंने सोचा कि जेसे घड़े का 


श्ड्८ श्री खेठिया जेन प्रन्थमात्ा 


मिट्टी भाग मिट्टी में और पानी का पानी में मिल गया है 
ऐसे ही बृद्धा को भी इसका पुत्र मिलना चाहिए । विनंयी के 
इस प्रकार पिवेक ज्ञान को सुन कर आचार्य्य ने प्रेम प्रकट 
किया और उसकी समझ की तारीफ की, फिर दूसरे से 
बोले-चत्स ! इसमें हमारा दोप नहीं, यह तेरा ही दोष है कि 
तू विचार नहीं करता, हम तो शास्र समझाने के अधिकारी 
हैं विमश करना तो तुम्हारा ही कार्य्य है। विनयी शिष्य की 
यह निमित्त विषय में बेनयिकी वृद्धि हुई । 

२-अत्थसत्थे- अर्थ शास्र॒ के विषय में कल्पक मनन्‍्त्री का 
दशन्त है | 

३-४- लेहे- लिपिज्ञान और गणिए-गणित ज्ञान में कुश- 
लता भी विनयजा बुद्धि है | 

५- कूव- कूप-भूमि विज्ञान में कुशल ऐसे पुरुष का उदाह- 
रण, जैसे- किसी खोद कार्य में कुशल पुरुष ने एक किसान 
को कहा कि यहाँ इतनी दूर में पानी है। जब उतनी जमीन 
खोद लेने पर भी पानी नहीं निकला | तब किसान ने उससे 
कहा, पानी तो नहीं निकला ) तव उसने कद्दा-बाजू की भूमि 
पर जरा' (थोड़ा) एड़ी से प्रहार कंरो । क्रिसान के ऐसा करते 
ही पानी दिकल आगरा | यह उसकी वैनयिकी चुद्धि है । 


६- अस्से- अश्व के ग्रहण में चासुदेव की बुद्धि का उदा- 
हरण, जैसे-किसों समय बहत से घोड़ों के ज्यापारी घोड़े बेचने 
को द्वारिका गये। उस समय यदुबंशी राजकुमारों ने सब 
आकार प्रकार से -बड़े घोड़े खरीदे, वासुदेव ने लक्षण सम्पन्न 
एक दुर्घल घोड़ा खरीदा । कुछ ही दिलों में बह घोड़ा सब 
हृष्ट-पुष्ट घोड़ों को पीछे चलाने वाला ओर कार्यच्षम सिद्ध हआ। 


श्री जन सिद्धान्त त्रोल संग्रह, पाचव्र भाग प्रे६ 


यह बासुदेव की विनयजा बुद्धि थी । 


७- गदम- गर्द भ का दृष्टान्त-जैसे-किसी राजपुत्र को युवा- 
चस्था के प्रारम्भ सें ही राज्यपद मिला था। इससे वह सभी 
कार्यों में युवावस्था को ही समय मानता था, इसीलिए उसने 
अपने सन्‍्य में भी सब युवकों को हीं भर्ती किया तथा इद्ठों 
को निकाल दिया एक दिन सेन्य लेकर राजा कहीं युद्ध को 
गया हुआ था, जब कि अकस्मात मार्ग भूल जाने से किसी 
अ्टवी में पड़ गया और पानी नहीं होने से साथ के सभी लोग 
प्यास के मारे व्याकुल हो गये। तब राजा भी किंकत्त व्य 
विमृद बन गया । उस समय एक सेवक ने कहा- देव ! बुद्ध 
पुरुष की वृद्धि रूप नौका 5के सिवाय यह दुःख सागर पार नहीं 
किया जा: सक्रता | अतः आप क्रिसी इद्ध पुरुष की तलाश 
करें| इस पर राजा ने सब क्टक में इृद्ध की तलाश की व 
घोषणा करवाई। वहाँ एक पिठभक्त सैनिक ने छिपाकर अपने 
पिता को रक्खा था | वह बोला- देव ! मेरा पिता इद्ध हैं, 
सुनकर राजा ने उसे चुलाया ओर आदर से पूछा- महामाग ! 
मेरे सैन्य को इस अटवी में पानी कैसे मिलेगा! कहो । इद्ध 
ने कहा- स्वामिन्‌ ! कुछ गदहों को स्वतन्त्र छोड़ दीजिये ओर 
जहाँ थे भूमि को हथे वहीं आस-पास में पानी हैं यह समझ 
लेचें | बसा ही किया गया जिससे कटक को पानी मिल गया 
ओर सभी लोग स्वस्थ हो यये । यह स्थविर की विनयजा 
बुद्धि थी । ु 

८- लक्खण- लक्षण का दट्टान्त- जैसे-पारसदेशीय एक 
गृहस्थ बहुत से घोड़ों का मालिक था। उसने किसी योग्य 
आदमी को घोड़ों के रक्तण के लिए रक्खा और उससे कहा कि 


न 
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इतने वर्ष तक तुम काम करोगे ठो दो धोड़े तुम क्ो परिश्रम 
के बदले दिये जायेंगे। उसने भी यह स्वीकार कर लिया। 
रहते २ स्वामी की लड़की के साथ उसका बड़ा स्नेह हो गया। 
एक दिन उसने कन्या से पूछा-. इन सब घोड़ों में कौन से दो 
घोड़े सव से अच्छे हैं ! स्वाभिकन्या ने कहा- कि यों तो सेमी 
घोड़े विश्वास पात्र हैं, किन्तु दो घोड़े जो इचों से गिराए हुए 
बड़े पत्थरों के शब्दों को सुन कर भी नहीं डरते थे उत्तम हैं | 
उसने उसी प्रकार परीक्षा की ओर उन घोड़ों को पहचान 
लिया | फिर वेतन लेने के समय में स्वामी से बोला कि मुझे 
अग्नुक २ घोड़े दीजिये | स्वामी बोल्ा- अरे ! दूसरे अच्छे २ 
घोड़े हैं। उनको ले, इन दो को लेकर कया करेगा ? ये अच्छे 
भी नहीं हैं | लेकिन उसने यह बात नहीं मानी | तब सेठ ने 
सोचा- इसको घर जमाई बना लेना चाहिएं, नहीं तो इन 
उत्तम घोड़ों को लैंके यह चला जायगा ! लक्षण सम्पन्न घोड़े 
से कुडम्व व अश्वसम्पत्ति की भी बुद्धि होगी। ऐसा सोच कर 
कन्या की अनुमति से उन दोनों का विवाह कर. दिया। 
उसको घर जमाई बनाने से लक्षण सम्पन्न घोड़े वचा लिए गये। 
यह अश्वस्वामी की विनयजा चुद्धि थी | 

&- गंठी- ग्रन्थि के ढारा समभने में पादलिप्ताचार्य की 
बुद्धि का दष्टान्त इस प्रकार हैं- किसी समय पाटलिपुर में मुरंड 
नाम का राजा राज्य करता थां। परराष्ट्र के राजा ने एक 
दिन कौतुक के लिए उसके पास तीन चीजें भेजी | १ गृह- 
गूत्र- (छिपि गॉठ वाला खत), २ समयप्टि- समयभांग वाली 
लकड़ी, व ३- लाख से चिपकाया हुआ छिपे द्वार का डिब्बा। 
राजा ने अपने सभी दरवारियों को ये चीजें दिखाई किन्तु 
कोई भी नहीं समझ सका | तब राजा ने पादलिप्त नाम के 
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आचार्य को चुलाकर पूछा--सगवन्‌ | आप इनके ग्रन्थि द्वार 
जानते हो १ आचाय ने कहा- हाँ जानता हूँ | ऐसा कह कर 
उसी समय छत को गरम पानी में डाला, तो उप्ण पानी के 
संयोग से छत का मैल हट गयां ओर अन्त- ग्रन्धि का भाग 
दिख पड़ा। लकड़ी को भी पानी में गिराया जिससे मालूम 
हुआ कि मृल भारी है और भारी भाग पर ही प्रन्थि होती 
हैं। फिर ढिब्बे को भी गरम करवायां जिससे लाख का सर्व 
भाग गल जाने पर द्वार प्रकट हो गया । राजा आदि सभी 
दर्शक इस कोतुक को देख कर खुश हुए फिर राजा ने आचार्य 
से कहा- महाराज ! आप भी कोई, ऐसा दुल्लेय कोतुक करिये 
जिस को मैं वहाँ भेज सह |, तब आचार्य ने किसी तुम्बी के 
एक श्रदेश में एक खण्ड हटाकर वहाँ रत्न भर दिए तथा उस- 
खण्ड को इस ग्रकार सी दिया कि क्विसी को लंज्षित ही नहीं 
हो | फिर परराष्ट्र के राजपुरुषों को घचना कर दी कि इसको 
त्रिना तोड़े ही इस से रत्न ले लेवें। किन्तु बहुत प्रयत्न करने' 
पर भी उनको रत्नों का पता नहीं चला। यह आचार्य की 
विनयजा बुद्धि थी। . 


१०- अगए- अगद, वेद्य की विषोपशमन बुद्धि का दश्टान्त 
जैसे- किसी राजा के राज्य को शन्रुपक्ष के राजाओं ने चारों 
ओर से घेर लिया छोटे सन्‍्य से उनका मुकावला करना अश- 
क्य हैँ | ऐसा सोचकर राजा ने पानी में विषयोग करवाना शुरू 
किया-। सभी लोग अपने अपने पास का विप लाने लगे | एक 
वैद्य यवमात्र विष लेकर राजा को मेट किया | बहुत थोड़ा 
विष देख करे राजा वैद्य पर बहुत ऋद्ध हुआ। तब चेद्य बोला- 
महाराज ! यह विष सहसवेधी है। थोड़ा देख कर आप नाराज 
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न होवें । इस पर राजा ने पूछा- कि इसके सदस्रवेधी होने में 
क्या सबूत है ?, वेध बोला - देव किसी पुराने हाथी को 
मँगवाईये | मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ | उसी समय एक बूढ़ा 
हाथी लाया गया ओर वैद्य ने उसकी पुच्छ का एक वाले 
उखाड़ कर उस बाल से हाथी के भिन्न भिन्न अंगों में विप 
प्रयोग क्रिया । जिस जिस अंग में विष फेलता गया उन २ 
अंगों को नष्टता कर दिया। तब वैद्य बोला- देव ! हाथी 
विषमय हो गया है अब जो भी इसको खायगा वह भी विप- 
मय हो जायगा। इस प्रकार यह विष क्रमशः हजार तक पहुँ- 
चता है | हाथी की सृत्यु से राजा कुछ उदास होकर बोला- 
क्या अब हाथी को जिलाने का उपाय भी है ! वैद्य भोला- 
जरूर | उसी बाल के रन्ध्र- (खड्ड) में एक ओऔपध दिया गया 
जिससे कुछे हो समय में वह विषविकार शान्त हो गया | 
हाथी अच्छा बन गया और राजा भी वैद्य पर सन्तुष्ट हुआ | 
यह वैध की विनयजा वुद्धि हुई। 

११-१२१-उदाहरण 'रथिक और गणिका'-पाटलीपूत्र में 
, कीशा नाम की एक वैश्या रहती थी। उसके यहाँ स्पृलभद्र 
मुनि ने वर्षावास किया और हावभाव से विचलित न होकर 
उसको उपदेश से श्राविका बनादी, जिससे राज नियोग के 
सिवाय उसने भी मैथुन के त्याग कर दिए | किसी समय एक 
रथिक ने राजा. को प्रसक्ष कर कोशा को माँगणी की | राजा 
ने भी उसके माँगने पर कोशा को हुकुम दे दिया, किन्तु जब 
रथिक उसके पास पहुँचा तो वह बारम्बार स्थूलभद६ भ्रुनि की 
स्तुति करती, परन्तु उसको नहीं चाहती | रथिक अपने विज्ञान 
से उसको प्रसन्न करने.के लिए अशोक वनिका में ले गया 

और जमीन पर खड़ा २ आम्रवत्त से भाव्न की तुम्बी को 
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बीत... 


तोड़कर अर्धचन्द्र के आकार से काठली | फिर भी कोशा 
सन्तुष्ट नहीं हुईं और बोली कि शिक्षित को क्यां दुष्कर है, 
देखो मैं सर्पप की राशिपर छई में पोये हुए कनेर के फूलों पर 
नाचती हूँ, ऐसा कह कर उसने सर्पप राशि .पर चुत्य कर 
दिखाया | रथिक हुलस उसकी बहुत प्रशंसा करने लगा, तब 
वेश्या ने कहा-“आम्र की तुम्बी को तोड़ना और सर्पप फी ढेरी 
पर नाचना दुष्कर नहीं, किन्तु अमदा-समूह में रहकर प्॒नि 
वना रहना यह दुष्कर है”! | इस पर स्थूलभद्र मुनि का 
घृत्तान्त कह सुनाया, जिससे रथिक को भी वेराग्य आगया | 
यह रथिक और गणिका की विनयजा वुद्धि हुई । 

१३-साटी आदि का दृष्टान्त-जैसे- कुछ राजकुमारों को 
एक कलाचार्य शिक्षण दे रहा था । राजकुमारों ने भी उपकार 
के बदले में बहुमूल्य द्रव्यों से समय समय पर आंचाय का सम्मान 
किया । इस प्रकार अपने पुत्रों के बहुमूल्य द्रव्य देने पर क्रूद्ध 
होकर राजा ने आचाये को मरवाना चाहा | किसी तरह राज पुत्रों 
को यह बात मालूम दोगई | उन्होंने सोचा कि विद्या दाता होने 
से आचार्य भी हमारे पिता हैं, अतः इनको विपत्ति से बचा 
लेना हमारा कर्च॑व्य है। थोड़ी देर के वाद आचाये भोजन के 
लिए आए और धोती मॉगने लगे । इस पर कुमारों ने घी 
दोते हुए भी कहा-धोती गीली है तथा द्वार के सामने एक छोटा 
दुण खड़ा करके बोले-दण बहुत दीर्घ-लम्बा है। ऐसे ही क्रोंच 
शिष्य पहले सदा आचार की दक्षिण ओर से प्रदक्षिणा करता 
किन्तु अभी वह बामभाग से घूमने लगा। इस प्रकार कुमारों 
के विपरीत कथन और क्रोंच के वास अमण से आचार्य 
समझ गये कि सभी मेरे से विरुद्ध (उलटे) हैं, केपल् ये 
कुमार ही भक्ति बता रहे हैं | ऐसा सोचकर राजा को लक्षित 
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'न॑ हो इस प्रकार से आचार्य चले गए | यह आचार्य और 
कुमारों की विनयजा वृद्धि ह६ 

१४-निब्बोदए-नीवोदक-कोतवाल की मृतक परीक्षा 
का दृष्टान्त-जैसे-भरहुत दिनों से किसी चणिक री का पति 
विदेश में गया हुआ था। एक दिन उसे वरणिक्‌ वधूने 
कामातुर होकर अपनी दासी से किसी पुरुष को लाने के 
'लिए कहा-दासी भी एक युवावस्था सम्पन्न पुरुष को ले 
आई | फिर नाई से उसके नख केश आदि का संस्कार 
करवाया गया | रात में उस पुरुष के साथ सेठानी दूसरे 
मंजिल पर गई । कुछ समय के बाद उस पुरुष को प्यास 
लगी ) उसने तत्काल बरसा हुआ मेघ का पानी पौलिया | 
पानी खचा में विप वाले सप से छुआ गया था | अत; पानी 
पीने के दूसरे ही च्ण वह पुरुष मर गयो'। इस आकस्मिक 
घटना से भयभीत हो, उस वणिक्‌ बधूने रात के पिछले भाग 
में किसी शून्य देवल में वह शव लेजाकर रखवां दिया। 
प्रात। काल होते ही" लोगों की दृष्टि पड़ी तो तुरन्त कोत- 
वाल को सेचना दी गई) उसने आकर देखा तो मालूम 
हुआ कि इस मूत पुरुष के नख केशादि थोड़े ही समय पहले 
चनाये गये' हैं | इस पर नाइयों से पूछा गया, उन में से एक 
ने कंहा कि स्वॉमिन्‌ | अम्ुुकं सेठ की दासी के कहने से 
इसके नख आदि मैंने बनाए हैं। दासी से भी इस बात की 
जाँच करेंके भेद खुलवा लिया। यह नंगंर रच्कक की विनय॑ज्ञा 
बुद्धि हुई हु ॥ 

१४-गोणे-घोडम (मरणं), पड़ण॑ चरुक्‍्खाओ, बेल की चोरी 
होना, प्रहार से घोड़े का मरण और पुराने चस्र के' टूटने के 
कारण वत्त से गिरना, इनका अमिंप्राय निम्न दशटान्त से 
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सममो-जैसे-किंसी गाँव में एक पुएयहीन पुरुष रहता था। 
एक दिन वह अपने मित्र से वेंल माँगकर हल चलाने गया। 
कार्य द्वो जाने पर सन्ध्या के समय बेल को -बाड़े में ज्ञाकर 
छोड़ दिया | सित्र भोजन कर रहा था। अतः वह उसके 
पास नहीं गया, केवल मित्र ने बेल को देख लिया है, इस 
लिये मित्र को विना कहे ही वह अपने घर चला गया | बैल 
असावधानी के कारण वाड़े से निकल कर कहीं चला गया 
और चोरों ने मौका पाकर उसको चुरा लिया। मित्र बाह़े 
में. बेस को ने देखकर उससे मांगने लगा, किन्तु वह कहाँ 
से देता ? क्‍यों कि वह तो चोरी हो गया था| तब न्याय 
कराने के लिए बह मित्र एुए्यदीन को राजकुल में ले चला 
मार्ग में घोड़े पर चढ्ा हुआ एक आदमी सामने से आ रहा 
था | अकस्मात्‌ घोड़े के चौंकने से चह उस पर से गिर गया 
और घोड़ा भागने लगा। ये लोग सामने आ रहे थे।इस वास्ते 
उसने कहा कि थोड़े को जरा मार के वहीं रोक रखना | 
युए यहीन ने उसकी वात सुनते ही घोड़े के मर्मस्थल पर 
एक प्रहार कर दिया । घोड़ा कोमल प्रकृति का होने से प्रह्यर 
लगते ही मर-गंया | अब तो घोड़े वाला भी पुएयहीन पुर 
अभियोग चलाने को साथ हो गया । जब तक ये लोग नगर 
के पास आये तब तक छत्य अस्त हो गया | इसलिए रात में 
तीनों ही नगर के वाहर ठहर गये | बहों बहुत से नट सोए 
हुए थे | उसी समय वह पुएयह्ान सोचने लगा कि इस प्रकार 
के दुःख से तो गले में पाश डाल के मर जाना ही अच्छा हैं 

जिससे कि सदा के लिए. विपचि का पि्ड हो छूट जाय | 
ऐसा सोचकर अपने वस्ध.का व में पास बाँध कर गले में 
डाल लिया | अत्यन्त जीर्ण होने से वह वच्र भार पड़ते 'ही 
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टूट गया। इससे वह बेचारा नीचे सोए हुए एक नढ के 
मुखिया पर जा गिरा, जिससे वह नठ मर गया | 


नटों ने भी उस पु्यहीन को पकड़ा और सुबह होते ही 
तीनों पुणयहीन को लिये हुए राज छुलं में पहुँचे | राजकुमार 
नें उन सबों की बातें सुनकर पुणयहीन से पूछा। उसने 
दीनता के साथ कहा कि महाराज | इन सब का कहना 
सच्चा है| तव राजकुमार उस पर दया करके उसके मित्र से 
बोले कि यह तुमको वेल देगा, किन्तु, तुम्दादी आँखें उखाड़ 
देगा, क्‍योंकि जिस समय तुमने अपने सामने बेल देख 
लिया उसी समय यह ऋगण मुक्त हो गया | अगर तुम नहीं 
देखे होते तो यह भी अपने घर नहीं जाता । क्योंकि जो 
जिस को कुछ देने के लिए आता हैं बह बिना उसको सम- 
भझाये अपने घर नहीं जा सकता | इसने तुम्हारे सामने लाकर 
बैल छोड़ा था। अतः यह निर्दोष हैं | फिर घोड़े वाले को 
बुलाया और कहा कि हम तुम्हारा घोड़ा दिलायगे, लेफिन 
तुमको अपनी जीभ काट कर इसको देनी होगी । क्योंकि 
तुम्हारे कहने पर दी इसने घोड़े पर प्रहार क्रिया है बिना 
कहे नहीं, अ्रतः तुम्हारी जीभ ही पहले दोषी होती है, उसको 
उखाड़ कर अलग कर देना चाहिए | इसी श्रकार नटों को 
बुलाकर कद्दा- देखो, इसके पास कुछ भी नहीं, जो तुम को 
, दण्ड में दिलाएँ, इन्साफ इतना ही कहता है कि जैसे - गले 
में पाश डालकर यह वृक्ष से तुम्हारे स्वॉमी पर गिरा, इसी 
प्रकार तुम्दारे में से कोई भी प्रधान इस पर वक्ष से .गिरे, यह 
नीचे सो जायगा | कुमार की ऐसी वात सुनकर सभी चुप 
हो गये और बह पुणयह्दीन अभियोग से मुक्त हो गया । यह 
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राजकुमार की वैनपिकी बुद्धि हुई । 


( नन्‍्दी सूत्र, पूज्य श्री दस्तिमल जी महाराज कृत ) 
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संख्याकेशवनारदेन्दु गणिते वर्ष शुभे वेक्रमे | 
मासे श्रावणके शनेश्वरदिने शुक्ले दृतीया तिथो॥ 
आशीर्मिः जतिनों सतों च सुधियां मोक्रेकनिष्छावपरण १ 
भागः पच्त्वयम एप चोलजलघेः यातः समाप्ति छुदा ॥ 

॥ इति शुभम्‌॥ 





धुस्तक मिलने का पता+-- 


श्री अगरचन्द भेरोदान सेटिया 
सेठिया जेन लाईबरी 
बीकानेर ( राजपूताना ) 
भी भेरोदान सेठिया 
ऊन प्रेस ( रानी बाजार ) 
- बीकानेर ( राजपूताना ) 
8छएफ,5.छ 


पारिशिष्ठ 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह में दिये गए 
गाथाओ के भावार्थ का मूल_पाठ 


शी जेन सिद्धान्त वोल संग्रह! के कई बोलों में छत्र की गाथाओं 
का भावार्थ दिया गया हैं। अस्वाध्याय काल में बाँचने से होने 
वाली सत्रों की आशातना से बचने के लिए वहाँ मूल गाथाएं 
नहीं दी गई | यहाँ उन सब गाथाओं को दिया जाता हैं। पाठकों 
को चाहिए कि उन्हें अस्वाध्याय के समय को टाल कर पढ़ें । 
. अस्वाध्यायों के ज्ञान के लिए नीचे सबेये दिए जाते हैं । 


तारो टूटे, राति दिशा अकाल में मेह गाजे 

बीज कड़के अपार, भूमिकंप भारी है। 

वाल चन्द्र, जल चेन, आकाशे अगन काय, 

काली धोली धुंध ओर रजोघात न्यारी है ॥१॥ 
हाड़, मांस, लोही, राध, ठंडले मसाण वले, 

चन्द्र स्रय ग्रहण ओर राज मृत्यु टाली है । 

थानक में मर्यों पड़यो; पंचेन्द्रिय कलेवर, 

बीस बोल टाल कर ज्ञानी आज्ञा पाली है ॥२॥ 
आपांढ; भादों, आर, कोती और चेती पूनम जाण, 
इण थी लगती टालिए पड़वा पाँच बखाण | 

पढ़वा पाँच बखाण, सांक सचेर मध्य न भखिये 
आधी रात दोष हर, सव मिल चौंतीस गिणिएं ॥३॥ 
चौंतीस असमाई टाल के, सत्र भणसी सोय | 

ऋषि लालचंद इण परि कहे, ताके विघन न ब्यापे कोय ॥४॥ 
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दशवैकालिक सूत्र अध्ययन ९ उद्देशा ३ 
( बोक्ष चं० ८५४ ) 


आयरिशं अग्गिमिवाहिअग्गी, सुझ्झसमाणों पढिजागरिज्ा। 
आलोइअं इंगिअमेव नज्चा, जो छंदमाराहयई स पुज्जों ॥ १॥| 
आयारमट्टा विणय॑ पउ जे, सुस्ततमाणो परिमिष्कफ वकक्‍क 
जहोबहड्ड' अभिकंखमाणों; गुरु तु नासाययई स घुज्जो ॥ २॥ 
रायणिहसु विणय॑ पउजे, डउद्रावि अ जे पश्च्रायजिद्ठा। 
नीअत्तणे बहई सच्चवाई, उवायवं वककरे स पुज्जो | ३ ॥ 
श्रन्नायठंछ॑ चरई बिसुझूं, जबणइया सप्तआणं च निच्च॑। 
अंलदूधुअं नो परिदेवदइजा, लदूंधु'न विकस्थई स पुंज्जो ॥ ४॥ 
संथारसिज्जासणभत्तपारे, अप्पिच्छेयों अइलाभेडवि संते | 
जो एवमप्पाणममभितोसंदउणा, संतोसपाहल्रेएए स पुज्जो ॥ ४॥ 
सका सहेे आसाइ कंटया, अओमया उच्छहया नरेणं। 
अणासए जो 3 सहिज्ज कंटए, पईमेए कंन्नसरे स पुज्जो ॥६॥ 
मुहृत्ततुक्खा उ दृवंति कंटया, अश्ोमया तेडवि तंओ सुउद्धरा | 
वायादुरुत्ताणि दुरुद्रराणि, वेराणुबंधीणि महत्भयाणि ॥ ७ ॥| 
समावयंता पयणाभिषाया, कन्न' गेयों दुम्मणिअं जण॑ति। 
धम्मुत्ति किच्चा परमग्गवरे, जिईंदिए जो सहई स पुज्जो ॥ ८॥ 
अवण्णवायं च परम्मुंहस्स, पंचक्वओ पडिणीओं च भांसें। 
ओहांरिशिं अप्पिश्रका रिणिं चं, भास॑ ने भासिज्ज सया से पुज्जो ह 
अलोलुए अक्कुहए अमोई, अपिसुणे आवि अंदीणवित्ती | 
नो भोवएं नोंडवि अं भावियेप्पी;अ्रकोउदल्ले ओे सयी से पुज्जी १० 
गुणेहि साह अंगुणेहिव्सांहू, गिंण्दाहि साहू शुणमु चेंडसाहू | 
'विश्नार्णिआ अस्पगरमंप्पएण, जो रागदोसेहिं समों स पुज्जों | १ १॥ 
'तहें डहर॑ च॑ महब्वंगें. वो, इत्यों पुर पंन्‍्वेईओं, सिंहि वो. । 


हर 
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नो दीलए नो5वि अ खिसइज़ा, थंभ च कोह चर चए स पुज्ो ॥१२॥ 
जे मांणिआ सयय॑ माणयंति, जत्तेण कंनन्‍्न॑ व निवेसयंति | 
ते माणण माणरिहे तवस्सी, जिदंदिण सच्चरए स पुज्जो ॥११॥ 
तेसि गुरूणं, गुगसायराणं, सुचाण भेहावि सुमासिआईं-। 
चरे/मुणी पंचरए तिगुत्तो, चडकसायावगए स पुज्जो ॥ १४॥ 
गुरुमिह सयय॑ पडिअरिअ मुणी, जिणमयनिउठणे अभिगम कुतले । 
घुणिआर; रपमल॑ पुरेकडं;- भासुरमउल ,-गईं- बइ ॥ १५॥ 


.उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ३० 
(त्रोल् नम्बर ८४५४) 

इसा. हु अज्नावि अशाहया निवा, तामेगचित्तो मिहुओ सुणेहि मे। 
नियंदुधम्स॑ लहियाणवी जहा; सीय॑ति एगे बहुकायरा नरा ॥१॥ 
: जे 'पव्वईतताण[- महत्वयाई, . सम्मूं- च नो. फासयई पमाया 
झगिरगहप्पा-य-रसेसु-गिद्रे, न मूलओ छिंदइ बंधणं से ॥२॥ 
आउततयग्रा-जस्स थ नत्यि कोवि, इरियाइ-भासाइ तहेसणाए--। 
आयाणनिक्खेव॒दुगु:छणाए, न चीरजाय॑ अशणुजाइ-मग्ग 4, ३-॥ 
विरंपि! से,मु उरुई,भवित्ता:- अधिरव्वए --तबनियमेहिं - भट्ट 

चिरंपि अप्पाण किलेसइत्ता,, न पारए होड़ हु संपराए ॥ ४-॥ 
पुल्लेबु मुट्ठी ;जह से असारे,- अयंतिते कूड़कहावणे य; 
रीहामणीः वेरुलियप्पगासे; अमहत्घए-होइ-हु-जाणएसु.॥ ५) 
कुसीललिंगं , इह -धारइता, /-इसिज्कयं जीविग्न- बूहइत्ता:। 
असंजए) सं जय- लप्पमारे, विशणिधायमागच्छ से:-चिरंपि,॥5॥ 
विस; तु पीयं-जह कालकूड॑, हणाइः सत्य॑- जह -कुर्गहीओं :4 
एसेव धम्मी।विसओवबन्नो; हणाइ वेयाल इवाविवन्ो,-॥७-॥ 
ज़ो लुक्खयं :सुविण ' पठंजसाणो, ; निमित्तकोऊ॒हलसंपगाढ़े ८ 
[कट्टेडविज़ासवदारज़ीब्ी, ।न.- गच्छई[सरखं-तंमि काले ॥ +८-।। 
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तमंतमेणेव उ से-_असीले, सया दु्दी विप्परियासुबेह | 
संधावई नरगतिरिक्खजोणी, मोणं विराहित असाहरूवे ॥६॥ 
उंद्देंसिय॑ कौयगर्ढे नियाग, न. मुच्चई किचि अणेसणिज्ज॑ | 
अर्यीविता सन्यभकखी भरवित्ता, इझ चु ग्रो गच्छद कट्ट पाव॑ ॥१०॥ 
त॑ अरी कंठ छित्ता करेई, ज॑ से करे अप्पणिया दुरुप्पा | 
से नाहिई मचुमहँ तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहुणो ॥ ११॥ 
निरत्थया नग्गरई उ तस्स, जे उचमट्ठे विवया, समेह-। 
इमेवि से नत्थि परेवि लोए,दुद्ओडवि से मिज्कइ तत्थ लोए॥ १ शा 
एम्ेवडहाछंदकुसीलरूबे, -मग्गूं पिराहित _ जिण॒ुत्तमाणं 
करी विया भोगरसाशुगिद्धा, निरइसोया परितावमेह ॥१३॥। 
सुब्ाण- मेहावि सुमासिय इसं, अणुसासर्ण नाोणगुणोव्रेयं | 
मग्गं कुसौीलाण जहाय सब्बं, महानियठाण वए पढें ॥ १४॥ 
चरित्तमायारगुणन्निए तओओ, अखुत्तर॑ संजम_ पालिया खं:] 
निरासवे संखविया ण कम्म॑, उबेइ ठा विठल्ुचम घु्व ॥ १५॥ 


दशवेकालिंक सूत्र चूलिका ३ 
(त्रोल नम्बर ८३१) + 

चूलिमआं तु पवक्‍्खामि, सुआं - केवलिभासिअआं । 
ज॑' सुणित सुपुण्याणं, भम्मे ' उप्पज्ए “मई ॥ १॥ 
अगुसोअपडिअवहुजणंसे, * पृठिसोअलद्ूलक्खेण | 

पढिसोअमेब अप्या, दायव्यों "होठ कामेण ॥ २ ॥| 
अणुसोअ सुहो ज्ञोओ, पढिसोओ आसवो सुव्हिआश । 
अग्युसोओ - संसासे, पडिसोओ- 'तस्स उत्तारों -॥३१॥॥ 
तम्दा आयारपरकक़मेयं समाहिबहुलेण ! 
चरिआ गुणा अ नियमा अं, हु'ति साहुण दइव्वा ॥ ४॥ 
अनिए अवासो समुआण चरिआ, अन्नायउंछ पहरिक्‍्कया अ। 
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अप्पोवही कलह विवजणा अ, विहारचरिआ इसिशं पसल्या॥ ५ ॥| 
शआहन्रओ मसायविघज्जणा श्र, ओसपचदिड्डाहडभमत्तपाणे । 
संसट्टकप्पेय चरिज्ज भिक्खू, तज्जायसंसइ जई जदृज्जा ॥ ६.॥॥ 
अमज्जमंसासि अमच्छरीआ, अभिक्खयणं नितब्विगई गया य | 
अभिक्‍खणं काउस्सग्न्फारी, सउ्कायजोगे पूयओओो हविज्जा॥७»॥ 
ण पडिन्नविज्जा सयणासणाईं, सिज्ज निसिज्ज तह भत्तपाणं | 
' गामे कुले वा नगरे ध देसे, समत्तमाव॑ न कहिंपि छुज्जा ||८॥ 
गिहियो चेझआवडियं न कुज्जा, अभिवायणु बंद पूअरं वा | 
असंकिलिटरेहिं संमं वसिज्जा, मुणी चरित्तस्स जओ न हाणी॥६॥ 
ण॒ या लमेज्जा निउय॑ सहाय, युणाहिआं वा गुणओ सम वा। 
इक्कोपि पाधाई विवज्जय॑तो ,विहरिज्ज कामेसु असज्जमाणो॥ १ ०॥ 
संवच्छर॑ वावि पर पमाणं, वीअं च वासं न तहिं वसिज्जा। 
सुत्तस्स मग्गेण चरिज्ज भिक्खू , सुच्तस्स अत्थो जह आखवेइ॥ ११॥ 
जो '* पुव्यरत्तावरत्तकाले,  संपेहए अप्पगमप्पएणं । 
फिंमे कड॑ किंच मे किचसेसं,किं सकरिज्ञ न समायरामि॥ १२॥ 
कि मे परो पासंद कि चअप्पा, कि वाउहं खलिअं न विवज्जयामि | 
इच्चेव सम्भ॑ अज्ुपासमाणो,अणागर्य नो पढिबंध छुज्जा ॥ १३॥ 
जत्थेव पासे केइ दुप्पपयं, काएण वाया अदु मास्सेयं । 
तत्थेव धीरो पडिसाहरिज्जा,आइन्रओ खिप्पमिव क्खलीयं ॥ १४॥ 
जस्पेरिसा जोग जिईंद्अस्स, धिईमआओ सप्पुरिसस्स निच्च॑। 
तमाहु लोए पडिबुद्धजीवी, सो जीअइ संजमजीविएयं ॥ १४ ॥ 
अप्पा खलु सयय॑ रक्खियव्यो, सब्विंदिएहिं सुसमाहिएहिं। 
अरविखिओ जाहइपहं उपेइ, सुरक्खिओ सब्वदुद्याण मुच्चइ ॥१६॥ 


अ्ाए फूल 
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उत्तराध्यवन अध्ययन १४ 
(बोल नम्बर ८६२) 


भोझ त्रिस्सामि समिद्य धम्मं, सहिए उज़कड़े नियाणहिन्ते। 
संघर्व जद्िज्ज अकामकामे,अज्नायएसी परिव्वए स भिक्‍खू ॥ ह॥ 
राझ्ोवरय॑ चरिज्ज छाहे, विरए वेदविया5प्यरक्खिए | 
पन्‍ने अभिभूय सब्वदंसी,जे कम्हिवि न मुच्छिए स मिक्‍्खू | २ ॥ 
अकोसवह॑ विदित्त धीरे, झुणी चरे लाहे निच्रमायगुत्ते। 
अन्वग्गमणें असंपहिद्टे जो कसियं.अदिआसए स मिक्ख॥ ३॥ 
यंत॑ सयणासणं भइत्ता, सीउणहं विविहं च दंसमसगं ! 
अव्वग्गमणे असंपहिद्टे, जो कसियं अहिआसए से भिक्‍ख्‌ ॥४॥ 
नो सकियसिच्छई न पूझं, नोचिय बंदणर्ग छुओ पसंसं। 
से संजए सुच्वए तवस्सी, सहिए आवगवेसए स भिक्‍्लू ॥५॥ 
जेण पुणो जहाइ जीवियं, .मोहं वा काँसेयं निमच्छई । 
नरनारिं पयहे सया तच॒स्सी, न य कोझइले उच्तेइ स भिक्‍्खू ॥३॥ 
छिल्ने सर॑ भोम॑ अंतलिक्सं, सुदरि् लक्खरं दंड वत्युविज्ज । 
अड्भविगारं सरस्सविजयं, जो विज़्जाहिंन जीवई स मिक्स ॥७॥ 
मंतं मूल॑ विविहं विज्जचिंतं, वमणविरेवणधूमनिच्तसिणाणं | 
आएरे सरणं तिग्रिच्छियं च,तं परिन्नाय प्रिव्वए स मिक्‍्खू॥८॥ 
खत्तियगणउग्गरायपुचा, माहणभोई य विविह्य य सिपिदों। 
नो तेसि वयईह सिलोगएअं,तं परिन्राय परिब्वए स मिक्‍खू ॥६॥ 
गिहियणो जे पुन्बइएण दिद्ला, प्पव्वअएरइ व संथुया हृविज्जा । 
तेति इदलोयफलइयाए, जो संयथवं न करेंद से भिक्‍खू ॥१ ० 
सयणासणपाणभोय्य, विधिह खाइमसाइम परेसि । 
अदए पढ़िसेदिए नियंठे, जे तत्थ ण॒ पैश्नोसई स भिक्‍्खू ॥११॥ 
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ज॑ कि चाहारपाणग विभिहं, खाइमसाहस परेसि लदूधु । 

जोत॑ तिविहेण नाणुकंपे, मणवयकायसुसंबुड़े जे स मिक्‍्खू॥ १२॥ 
आयामगं चेव जबोदणं च, सीय॑ सोवीरजबोदग॑ च॑ । 
नो हीलए पिंड नीरसं तु, पंतकुलाणि परिन्वए स भिक्‍्खू ॥१३॥ 
स॒द्दा विविद्द भवं॑त्ति लोएं, दिव्वा माणुसया त्तहा तिरिच्छा। 
भीमा मयमेरवा उराला,जो सुचा ण विहिज्जई स मिक्खू॥१४॥ 
वां विविहं समिच्च लोए, सहिए खेयाणुगए अ कोवियप्या। 
पन्ने अभिभूय संब्वैंदंसी, उवसंते अधिहेडए _स भिक्‍्खू ॥१४॥ 
असिप्पलजीवी .अगिहे अमिते, जिहंदिओ सब्वशो विष्पप्न॒क्के । 
अखुकसाई लहु अंप्पमक्खी, चिच्चा गिह एगचरे स मिक्खूं॥ १६॥ 


आचाराग श्वतस्कथ १ झ्र० ९ उद्दशा 
हे (बोल नम्बर ८७४) _ 
चरियासणाईं सिज्जाओे एगइयाओ जाओ चुहयाओ .। 
आइक्ख़ ताईं सयणासंणाई जाई सेवित्था से महावीरे ॥१॥ 
आधेसणंसंभापवासु_प्रणियसालासु __ एगया वाती 
अदुवा पतलिंयठाणेसु पलालपुब्जेसु एगया वासों ॥ २॥॥ 
आगन्तारे आरामागारे तह थ' ,नगरे वे. एगया वासो, | 
सुसाणे सुणणगारे वा रुक्खमूले व एगया वासो ॥ ३'॥ 
एएहिं  मुणी सयणेहिं -संगणे' आसि  पतेरसवासे 
राई दिवेपि जयमाणे अपमंत्त . संमाहिएं- राई .॥॥ ४-॥ 
णिदंपि नो, पमणामाएं, < सेंवड. . भगवं . उद्झाए 
जग्गावईइ थे अप्पाणं ईसिं- साई ये _अपडिन्ने ॥,५॥ 
संवुज्फमाणे पुूणरवि आरर्सिसु अंगव॑ __ उद्भाए 
निवृखम्भ एगया -राओ-_बहि. चंकर्मिया अहुत्तारं |. ६.॥ 
संयंणेहिं तत्युवसम्गः मीमा ओआसी अंशेंगरूवा थे । 
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संसप्पगा - य - जे पाणा अठुवा पक्खिों उवचरन्ति ॥ ७ ॥ 
अदु -इचरा उवचरत््ति ग्रामरक्खा य॑-सत्तिहत्था य | 
अदु- गामिया -उबसरगा इत्थी एग्रइया पुरिसोंय ॥ ८॥ 
हहलोइयाईं ._ परलोइयाईं __ भीमाई अशणेगरूवाहं 
अवि... सुब्मिदुग्मिगन्‍्धाई सद्ाई अणेगरूबाई - ॥ ६ ॥ 
अहियासण सया समिए फासाई  विख्वरूवाई _ 
अरई _ रईं- अमिभूय रीयइ साहणे_अबहुबाई ॥_१०,॥ 
प्र. जणेहिं तत्थ पुच्छिसु. एगचरावि, एगया राश्नो 4 
अव्याहिए केसाइत्था पेहमाणें समाहि अपडिन्ने .॥ ११ ॥ 
अयुमंतरंसि « को. इत्थ . $, अहमंसित्ति मिक्‍्सु आहडइ हट ह। 
अयमुत्तमे - से धम्मे, तुसिणीए कसाइए झऋोइ ॥ १२॥ 
ज़ंसिप्पेगे परवेयन्ति. सिसिरे _ “मारुए _- पवायन्ते 
तंसिप्पेणे 'अणगारा हिमब्राए निवाय मे सन्ति ॥ १३॥ 
संघाडीओ प्वेसिस्सामो. एहा ये समादहमाणा _ | 
प्हिया-. व- सकवामी अह॒दुक्ख॑ हिमगसंफासा ॥ १४ ॥ 
तंसि , भगव॑ अपडिन्ने ... अहे - विगंडे “अदियासए _| 
दविए निक्‍्खम्म-एगया राओ चार्णत भगव समियाएं |[१४५॥ 
एस , .विहो.. - अणुकन्तों. माहणेय _मईमया' 
बहुंसो अपडिण्णेण - भगवया _एवं रीयन्ति ॥ १६ ॥ 


दंशवैकालिक अध्ययन ९ उद्देशां १ 
(वोल नम्बर ८७७) 
यंभा व' कोहा व. मयप्प्साथा, गुरुस्सगासे विणय॑ न,सिक्‍खे.। 
सो चेष उ तस्स अभूइभावो, फलं व कौअस्स बहाय; दोह ॥१॥ 
जे आवि मेंदित्ति-गुरु. विश्ता, डहरे इमे अप्पसुअत्ति नज्चा_। 
हीलंति मिच्छ -पडिवजमाणा,-करंति आताग्रण ते गुरूण ॥२॥ 
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प्नईइ मंदावि भवंति एगे, डहरावि अर जे सुअबुद्धोवपैश्रा | 

आयारमंता गुण सुट्टिअप्पा, जे हीलिआ सिह्रिष भासइज्जा ॥ 0॥ 
जे आवि नाग॑ उदरंति ना, आसायए स्रे अहिआय' होह । 
एवायरियंपि हु हीलयंतो, .निअच्छई जाइपइं ख़ु मंदो ॥४॥ 
आसीचिसो वाबि परं सुरुद्टो, कि जीवनासांउ पर मु कुज्जा | 
आयरिअपाया पुण अप्पसन्ा, अबो दिआसायण नत्थि मुंक्सो ॥५॥ 
जो पावर्ग जलिअमवकमि ञा, आसीविसं वापि हु क्रोवईज्जा | 

जो वां बिस खार्यई जीविट्टी, एसीवमासायणया गुरू ॥६॥ 
सिशआ हु से पावय नो उहिज्जा, आसीविसो वा झुंपियो न मक्खे। 
सिर विस हालहलं ने मारेनन आवि मुक्खो गुरु दीरुणाए॥७॥ 
जो प्पय सिरसा भित्त मिच्छे, सुत्तं व सीहँ पदिवोदईज्सा | 
जो वा द॑ए स्तिअमो पहार॑, एसोवमा55सायणयागुरूण .॥८्व| 
सिआ हु सीसेश मिर्रि पि मिंदे, सिश्रा हुं सीहो कुक्झो ने भक्खे। 
सिआं न मिंदिज्त व सत्तिअग्ग,न भ्राषि मुक्खों गुरु ही लगाएं ॥ ६॥ 
आयरिअंपाया पुण अप्यंसन्ना, अबोहि आसागंर्ण नत्थि मोक्‍्खो | 
तम्हा अशावांहसुद्दाभिकंखी, झुंरुप्पसायाभिम्नहो रमिज्जा ॥१०॥ 
जद्दाहिअंग्गी ज॑लणशं बमंसे, ना्णाहुईमंतपयमिसिच॑ । 
एवायरिअं उब घिंदृइज्जा, अशंतंनाणोंवगओ विं संतो ॥११॥ 
ज॑ंस्सेतिए धंम्मपयाईं सिक्‍्खे, तस्त॑तिद वेशइय॑ पउंजे | 
सकारए सिरतप्ता पंजलीओ, कायग्गिरा भो मणसा अनिच्च॥१२॥ 
सज्जा दया संध्षम बंभचेरं, कल्लाणमागिस्स विसोहिटाय | 
जे मे गुरू सपयमणुसासयेत्ति, तें<हं गुरू सयय॑ पूञ्यामि ॥१ शे॥ 
जहा निसंते तवणरचिंमाली, पभासंइ 'केवल भारहं तु | 
एंवाथरिओ सुअसौलबुद्धिए, विरायई सुरमज्केव इंदी ॥१४॥ 
जहां ,सत्री कोझइंजोंगजुत्तो, 'नर्वेशततेतारामणण' परिवुंडप्पा | 
से सोहई पिंमले अंब्मंप्नुक्के;एर्व गणी सोहं£ भिक्सु मंज्के [१४ 
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महागरा आयरिआ महेसी, समाहिजोगेसुअसीलबुद्धिए । 
संपाविठ कामे अणुच्तराईं, आराहए तोसह घम्मकामी ॥ १६ ॥ 
सुच्चयाण मेहावि सुभासिश्राईं, सुस्तसएण आयरिश्रप्पमत्तो | 
आराहइत्ताण गुणे अणेगे, से पाई सिद्धिमणुत्तरंच | १७॥ 


आचारांग श्वतस्कन्ध १ अ० ९ उ० ४ 
« (रोल नम्बर ८७८ 
ओमोयरियं चाएद अप॒द्ेजि भगव॑ रोगेहि । 
पुद्ठे वा अपुड़े वा, नो से साइज्जई तेहच्छ ॥?१॥ 
संसोहएं च वसण च गाय॑ब्मंगएं च सिणाणें च । 
सेंवाहर्ण च न से कप्पे दनन्‍्तपक्खालणं च परिन्नाए ॥२॥ 
विरए गामघधम्मेहिं. रीयं३. माहणे अबह॒ुवाह । 
सिसिरंमि एगया. भगवें छाथाएं काइ आसीये ॥ ३॥ 
आयाबह ये गिम्हाणं अच्छः उककुदुए अभितांबे | 
अदुजावइत्थ लूँहेण ओयणमंथुकुम्मासेण॑ ॥ ४ ।॥। 
एयाणि तिन्नि पडिसेवे अट्ट सासे अ जावय॑े भरगव॑ | 
अधि इत्थ एगया मगवं अद्धमासं अदुवा मात॑पि ॥ १॥ 
अधि साहिए दुवे मासे छृप्पि मासे अदुवा विहरित्या | 
राश्ोवरायं॑ अपडिन्ने अंन्नगिलायमेगया श्ुुजे ॥ ६ ॥ 
छट्टेण. एगया अ'जे अहुबवा अइमेण दसमेणं । 
दुवालसमेण एगया अुजे पेहमाणो समाहि अप्पडिन्ने ॥ ७ ॥ 
णद्या थ॑ से महावीरे नोडवि य पावर्ग सयमकासी । 
अन्नेहिं वा ण कारित्था कौरंतंपि नाणुजाणित्या ॥ ८॥ 
गाम॑ परविस्स णगर॑ वा घासमेसे कह परहाए | 
सुविसुद्धमेसियाः ,मगवं आयतजोगयाए सेवित्या ॥ &॥ 
अदु॒ वायसा दिशगिच्छता जे अन्ने रसेसिणों सत्ता । 
ह३्‌ 
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घासेसणाएं चिट्ठन्ति सयय॑ निवहए ये पेहाएं || १० ॥ 
अदुवा माहणं च समर वा गामपिण्डोलगं च अतिहिं वा | 
सोवागमूसियारिं वा छुक्कुरं वावि विद्वियं पुरओ ॥ ११॥ 
वित्तिच्छेय॑ वज्न्तो तेसिमप्पत्तियं परिहरन्तो | 

मन्दं परिकमे मगवं अहिंसमाणों घासमेसित्था ॥ १२ ॥ 
अधि सहय॑ वा सुक्क वा सौय॑ पिंड पुराणकुम्मासं | 

झदु चुकस॑ पुलागं वा लड़ें पिंडे अलद्भे दविण ॥ १३॥ 
अबि भाई से महाचीरे आसणत्ये अकुक्कुए कार | 

उड्ढं अहे तिरियं च पेहमाणे समाहिमपडिन्ने ॥ १४॥ 
अकसाई विगयगेही य सदर्वेसु अमनच्छिए माई | 
छउमत्थो5षि परकममाणो न पमाय॑ सइंपि क्ुव्चित्था ॥ १४ ॥ 
सयमेव अमिसमागम्म आयतजोगमायसोहीए । 

अभिनिव्युद्दे अमाइल्‍ले आवकहं भगवं समियासी ॥ १६॥ 
एस विही अशणुक्‍्क्तो माहणेण मईमया | 

बहुसो अपडिन्नेणं भगवया एवं रीयंति ॥ १७॥ 


' उत्तराध्ययन अध्ययन < 
(बोल नम्बर ८६७) 


जावंत5विज्जा पुरिसा, सच्चे ते दुक्खसंभवा | 
लुप्पंति बहुसो मूढा, संसारंभि अणंतण ॥ १ ॥ 
समिक्ख पंडिए तम्हा, पास जाइपहे वहू | 

अप्यणा सच्चमेसेज्जा, मित्ति भूएहिं कप्पए || २ ॥ 
माया पियां णहुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा | 
नाल॑ ते मम ताणाय, लुप्पंत्तरस' सकम्पुणा ॥ ३॥ 
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एयमड सपेहाएं, पासे समिय दंसणे । 

हिंद गेहिं सिणेह च, य कंखे पुन्बसंथवं ॥ ४ ॥ 
गवासं मरिकुडलं, पसवो दासपोरुसं । 

सब्वमेयं चहत्ता णू, कामरूवी भविस्ससि ॥ ५ ॥ 
थावरं जंग चेव, धर्यं धएणं उवकक्‍्खरं। 
पच्चमाणस्स कम्मेहिं, नाल दुक्खाउ मोयरें ॥ ६ ॥ 
अव्भत्यं सच्वओ सब्बं, दिस्स पाणे पियायए | 

न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए ॥ ७॥ 
आयाण नरय॑ दिस्स, नायइज्ज तणामवि | 
दोगु छी अप्पणो पाए, दिन्न॑ भ्रुजेज्ज भोयणं || ८ ॥ 
इहमेगे उ मनन्‍नंति, अप्यच्क्खाय पावगं। 

आयरियं विदित्ता ण॑, सद्दुक्खा विमुच्च१३ ॥ ६ ॥ 
भणंता अकरिंता य, वंधमोक्खपइरिणणो । 
वायाबिरियमेत्तेणं, समासासंति अप्पर्ग || १० ॥ 
न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाण॒सातरां | 
विसणणा पावकम्मेहिं, बाला पंडियमाणियों || ८ 
जे केह धरीरे सत्ता, वण्णे रूबे य सब्वसो । 

मणसा कायवक्क्रेयं, सब्बे ते दुक्खसंभवा | १२ ' 
आवण्णा दीहमद्भाणं, संसारंभि अणंतण | 

तम्हा सब्वदिसं पस्सं, अप्पमत्तो परिव्वए ॥ १२ 
बद्धिया उड़ढसादाय, नोवकंखें कयाई वि | 
पृष्वकम्मक्खयद्वाए, इस देहसुदाहरे ॥ १४॥ 
विविश्व कम्मुणो हेठं, कालकंखी परिच्वए | 

माय॑ पिएडस्स पाणस्स, कई लद्धृश भकखा. 


०० श्री सेटिया जेन अन्थमात्ता 


- सन्निहिं च न कुव्विज्जा, लेवमायाय संजए | 
पक्खी पत॑ समादाय, निरवेक्खो परिव्वए ॥ १६॥ 
एसणासमिओ लज्जू, गामे अनियओ चरे | 
अप्पमत्तो पमतेहिं, पिंडवातं गवेसए ॥ १७॥ 
एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी अणुत्तरदंसी ,अणुचरनाणदंसणधरे। 
श्ररहा शायपुत्ते भयव॑ वेसालीए वियाहिए ॥ १८॥ 


दश्शवैकालिक प्रथम चूलिका 


(बोल नम्बर ८६८) 


हृह खलु भो ! पव्वहएणं उप्पन्न दुकखेणं संजमे अरइसमा- 
वच्नचित्तेणं ओहाणुप्पेहिणा अणोहाइएरं चेव हयरस्सिगयंकुस- 
पोअपडागाभुआई इसाईं अट्टारस्स ठाणाई सम्मंस पडिलेहिअब्याई 
भवंतति तंजहा- हंगो ! (१) दुस्समाएं दुष्पजीवी (२) लहुसगा 
इत्तरिआ गिहीयं काममोगा (३) शुज्जो अ साइबहुला मणुस्सा 
(४) इसे अ से दुक्‍्खे न चिरकालोवड्राई भविस्सई (५) ओम- 
जणपुरक्‍्कारे (६) वंतस्म य पडिआयणं (७) अहरगइवासोव- 
संपया (८) हुल्लहे खल्ु भो! गिहीणं धम्मे गिहवासमज्फे 
वसंताणं (६) आयंके से वहाय होह (१०) संकप्पे से वहाय होइ 
(११) सोचक्केसे गिहवासे निरुतक्क्रेसे प्रिआए (१२) बंधे 
गिहवासे झुकक्‍्खे परिआए (१३) साधज्जे गिहवासे अणवज्जे 
परिआए (१४) बहुसाहारणा गिहीणं कामभोगा (१५) पच्ेश्न 
पुणणपाव॑ (१६) अणिच्वे खलु मो मशुआण जीविए कुसग्ग- " 
जलबिंदुचंचले (१७) वहु' च खलु भो! पाव॑ कर्म्म पग्ड (१८) 
पावाणं च खलु मो कडाय॑ कम्माणं पुन्वि दुब्िन्नाणं दुष्पडि- 
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कंतायणं वेइत्ता मुक्खो, नत्यि अवेइ््ता तवसा वा कोसइचा | 
अट्टवारसमं पर्य भवह | भवह य इत्थ सिलोगो--- 
जया य चयई श्रम्म॑, अणज्जो भोगकारणा | 
से तत्य मुच्छिण वाले, आयहं नावचुज्मइ ॥ १॥ 
जन्ना ओहाबिओ होइ, इंदो वा पडिओ्रो छत । 
सत्वधम्मप्रिव्मझे, स पच्छा परितप्पड ॥ २ ॥ 
जया अ वंद्विमों होइ, पच्छा होह अवंदिमो | 
देवया व चुआ ठाणा, स पच्छा परितप्पह ॥ ३ ॥ 
जया अ पूइमो होड़, पच्छा होइ अपूइसो । 
राया व रज्जपव्भट्री, स पच्छा परितप्पह ॥ ४ ॥ 
जया य माणिमो होइ, पच्छा होइ असाणिसो | 
सिद्टिब्य कब्बडे छूटो, स पच्छा परितप्पइ॥ ५ ॥ 
जया अ घेरओ होइ, समइक्‍्कत जुत्वणो ।- 
मच्छु व्व गल॑ गिलितता, स पच्छा परितप्पद ॥ ६ ॥ 
जया अ कुकूइु बस्स, कुतत्तीहिं विहम्मड | 
हत्यी व वंधरों बड़ो, स पच्छा परितप्पह॥ ७॥ 
पुत्तदारपरिकिण्णो, मोहसंत्ताणस तओ | 
पंकोसन्नो जहा नागो, स पच्छा परितप्पइ | ८ ॥ 
अउज् अहं गणी हुंतो, भाषिअप्प बहुस्सुओ। 
लइष॑इ रमंतो परिआए, सामएणे जिणदेसिए ॥ £ ॥ 
देवलोगसमाणो अ, परिआओ महेसियं | 
रयारं अरयाणं च, महानस्वसारिसों ॥ १० ॥ 
अभरोवर्म जारिञ सुक्खमुत्तम, रपाण परिआह तहाउ्स्याण | 
निरओवम जाणिञ दुक्खमुत्तम॑,रुमिज्ञ तम्द्दा परिआइ पंडिए॥१ १॥| 


५०१ श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला , 


धम्मा उ भट्ट सिरिश्रो अवेयं, जन्नग्गिविज्काअमिव5्णतेशं | 
हौलंति णं॑ दुव्बिहिअं कुसीला, दाहुडिह्मं घोरविसं व नाग॑।|१२॥ 
इहेव5धम्मो अयसो अकित्ती, दुन्मामधिज्ज॑ च पिहुज्जणम्मि | 
चुअस्स धम्म्ाउ अहम्मसेविणो, संभिन्नवित्तस्स य हिंद ओ गई [१ ३। 
भु'जित्त भोगाईं पसज्कचेश्रसा, तहाविहं कट्टू असंजमं बहु | 
गईं च गच्छे अशभिज्मिमं दुहँ, घोही असे नो सुलह पुणो पुणो | १४ 
इसस्सता नेरइअस्स जंतुणो, दुद्दोवशीअस्स किलेसवत्तिणो | 
पलिओवमस मिज्कर सागरोवर्म, किमंग पुण मज्क इस मणोदुह | १४ 
न में चिर॑ दुक्ख॒मिणं मविस्स३, असासया भोगपिवास जंतुणो। 
न चे सरीरेण इमेण5विस्सइ, अविस्सई जीविअपज्जवेण मे ॥ १६॥ 
जस्सेवमप्पा उ हविज्ज निच्छिओ, चहज्ज देह न हु धम्मसासरं | 
ते तारिस नो पहलंति इंदिआ,उवितवाया व सुदंसणं गिरिं॥१७)॥ 


इच्चेव संपर्सिअ बुद्धिम॑ नरो, 
आय॑ उबाय॑ विधिहं विआशिआ | 
काएण वाया अ्रदु भाणसेयं, ; 
तिमुत्तिगुत्तो जिगवयणमहिद्टिज्जासि ॥१८॥ 


(९<थररूं: ८३ 
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